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امشتانات: ايت الله عبد عم صا دف :روا 


نويسئلده: 


ابذك امفيك متعم امتادق اروضانين 


ناشر جابى: 


حديث 0 


موك تع قات ا نامذاى بناقييه امسفينان 


فهرست 1ه د كرد 2 ج224 اداه كات كك عاط ذاجات خوط عدا كات كرك جااة كات درط الا كاديت كرك عالط دناه خط عاد كانت كاك عاد اسه حاط 2215 دك مرك كدح نك رات تك ك1 ل كرتت حك 5 داك كرد حت كاد كار درك 5 لي كب د عر 5ك د 2م 016 
استفتائات يرسش و ياسخ مسائل شرعى جلد ١‏ از:حضرت آيت الله العظمى سيد محمد صادق روحانى (مدظله العالى) ا 0 
مشخصات كتاب عت ددمئكة خ ادع وي د تتم سدوق تو دعوب دتتعد دوم نود عمجت متتعدنحتة #تووع موت نجع د مدق ند وج عدوم نفك خطدة تنو ع عموب نش كع عطدة مندععدده فشكن خفوة دتدو عط 11 
احكام تقليد ناب بدن و دي نات راذع واي نات د وا دنا راذع ويه ةرانا ويا دلانياذي وو نات ونا دي نا تاداع وي عدا د اداع ويا لان اشاح واوا ع د رادا ويا ع دن اداع واي عا د باطاد دوا تناه دادس دب 11 
وضو ددر عه ام مواد مقع ماده ا عدر جام دع حا قرم حام ركع دح حلم حا مرح مد جرم حاب كرح عاض كرام تدر حر اع كرت اراك كح جاع حال جد ع دز جرع حا اكد حك جاح حلي حزع حا كرح اه اخزركة عع جباعة حزم حر نع حرط حاع راح ترسك جاعة خاي حا جا خبرطة دامر كرك رح جات ب ]1 1 
غسل وكا تعمد د داوع دود دحي وك د جا وي باح مات تاد 2 جامد دعاو باع نت وتاج جامد د جاد يج بنع وات وتاج دامح دجاو نات وأو ح جع د عاد جحت د جيل عع بعاد بح عد دعو عع دعا ون جد جات 2 جم 11/2 
تيمم حم ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ان 
احكام نجاسات دقن نادت اراد ورد ع هدام امو انهه امه ا طدا كمد اح كوا اك اله دجن دا اداه جا توع اك قد حا ندا كك امو د توماو ناد لاه نات اه ادام و تر ظ اواك اق دا داك امه ا جه داك ااه رن جه ادام وا ات ظوا اداع د وز[ 117 
دفن و كفن 2 1 22192 201201 لات 7 22192 016 2101 110217 20121 21012 2217 21 212200212202522 12211017 0 20 211 21017 ا 1 
نبش قبر ابد حم سه قم ال ع ف ل ور قر ا حر ا قي ل ع ف ا ع ات وي ا اي بي ع ري لات وح توي ا حي ب وي لاج عجارا ور ع حو جحو لاع جرد جا بر قاع عر وك عرد ل ترد عر ل كد 1611 
احكام نماز مداع دع مشت كد عقنت كس تسح مه سح ند ساد د تو حطس تسود وه سق ند ادن اد سس سكي سو سح ساسع ل واس ماحد سس سس سسبو سس اس 1 
قبله ا ام ا ا 0 0 1ن 0 
اذان و اقامه عدا لم2 1ك ع بكاو مك نات أن اك اماما ع ساك أو أماكدما جا و ماك اج اجاح اجا جا مالك مكدع جديا عاك وتاك احاح عاك ات كاين عدج ناك أ عاك عا ب" اف أ لامج حك أ كماما جا حا أت مكديع احا حك لح تاك اماج ع مالك أ عاط جدا كا حالف أ كاك عاابا ا عطاك كدت 2ر12 
لباس نما زكزار مامه محم صم 1 عمد اح وا قا دواد ك نمه دك لام م دع ا كام ماد جاح كول قا دجاه ةوفه جد ة ادكه عه فكاع فده دا دعا عدم اع ادكه 5ت امف د لك د ل 9 1597 
مكان نما زكزار ماع نس لك عراب كا ا لاما لك ا تا سا لكر سات قرا اماك فرطك ناه تك ططاح دخ امه بان سام لخب ا و اع ماخ ات نمأم ترك اط تماد 1 
وقت نماز عرد سحاد دعت داس د ساعد داك ديك سند داكا نرق وام دا موك انوا داك لايك وام دان ديك سنه اد اراق 3 5ه دا داو سنهاه اد داه كم امد دادع وت سوه ناد امك جامد دعوت سروه داك 2 مد دادعو سمه دده ك2 ]01 
قرائت امسق ع لأدداء لناعء أع لل د كود كنوك واد دحك 4ف نط ند اد نذاو د 4د كدان دك كسان دا دوك انهل ونه لمك ان كن د ب 317 
قنوت وك درام دياه كن ع ماد عد ع با وي عر ف عي اك عر قرع بويد با نري ا تور بايا ايا ا موي ار ري اب شري ار تاي لاي موي بار و ام شدي بت اب ايع ويد ار ا ا حي بات حي يع حي بجا اي كم كي بدو كيد قاع عو عط ترط اد خدج 00 
سجده كد لواحت اس د د ديه دوه تنكس اس اكدسة اعلددوسة ا لتددسه دسنس تعره موحد لمافدعدة اا اشواددة اتاننننت انندم انكام تكخة اطاط وده مدت ددعم 
نماز قضا د عوياك مح وو ب حا حا حا رونك وا و اه ع ادا سات مع حك جا صاواك ادو لماك دسا وا و اجاح اانا داع و ساد داك ح واما داسك ده حر دوه داك مع ناك جاح ال بود حو د سا عاد د جاه سا وا دادما م كود داك مك 0/2 
احكام مسافر ما مر با ات ا عي تي ب عق جوت اكت عي وتلق عقي وت لع كت عي أت لو قي يت لع ل ع ار م عر لاق مح عع ا ا اي رد قو د عرق ص جاص أب تجرد اد كك ل حدم اجات 2 2 28 
نماز جماعت د حم مده مس مع 4 طواوات موك وكات اكاساي ا حو فكو اث اكع اس ود فر سن داشا راح ددن فتن ادح مراع ف ددرتت حماسا قوع ديت ودح طراحاء وو كدح م عع دي ا 
نماز جمعه لع لد نام اانا ع م2 اناج يادي ياوا ت دذيع وي عن دون اوت دكب وي مناخ ادع اياون ديع و عن اداع ور تاذب و يع ادب وايان دن كي بايا ب جإياد يع جايو د دي و يعات ادع ويا اد دي 171 


شك در نماز 72> 
مبطلات نماز ا 1 1 
احكام مسجد ا ا ا شا ا ا ا ا اا لماه ل فضا لمم ع داروادا ‏ لأي ي /1/1 
احكام روزه ا ا ا د ا ا ا د د 2 1010201 
مبطلات روزه وا ل ااا ااا م ا ا ايض ل لاي م ارم صمت اتام مم اموا داحم ممم وى كو ارفاك حامق 3مس ود واج اد مك وت ار 
كفارات تدس دعت قط فرذت تون دوم تت ده 25532 ده 532 جع عه هت لاشو عه 5ت جع عد م ع ع مدع عد كع حت مك عع مد و فتكت ده مط مك تك قرت كت عد ج235 د 70/2 
خمس وو زكات سح ل ا رط ل جد م معلا باد ع وو مدب عرد د بوه جد ع و اج كد عي ورونه سك وو ع اب يتداع ورم د سدع ومع ناكد وي مت بكي وو ع طوابكد ع يور د كي ووس يقير 
احكام حج ناد 2 3-15 رباكا 2 ك2 كاك عابر عرست مراك معدت نات درك كاعد ع عند اكد عا دجا مات د اك عا كاد حاك عا جا حا راك ساي احا امكاح اتات ررح كازج رات دح عاك عار تدا داعام ع اتاد عدا جاجد ماب رجات سارت راد عد 2 101016 
وكالت لاد دو د م ع ا ا اا ا ا ا اع لا جه لاي ا امك عه هاه 2 6 وهات عاتن لدت اح عدت ع 1 7 
احكام قضا ان كدت د انحا اك ا نت تا تا انل تاد را ان را اتاد ا تر ا نت ا كا د تا اكاك ا ل لاد عات ان 1 ا 
حقوق دود داع وونات ا ماد م رادت دعاك ب لكك سواه اداع وتو د نامك تنوه داك اع كتواته د داك عو اناوه داحا ع و تنام دأ واوا نيه دادع تراه د أن اع سدع د دان عباتي ح كعك ند داك عق كمه مداع و اناوات داتعي كم ماحز يز 16 11( 
حدود و تعزيرات داعا توه ه عادر جات كا عاك دا اوداع ناد عاك ناك جاح حك د ناد دع حا دام حك جاع ناك دان خو رد ع داه داك كك ناد داك جر نه د عام داك نك رطع ناك د لاه رم ع لاما مات ناك واد د له باع أن دك لق نأ ناك د لد ع اا 10017 1 
رشوه عم ا ا ا و ل رو ا ا و ا ل كي 6 مو د عي قت كر وك كرد تك و ةلك شك فد قفر د د ك0 1011 
بيع 5555253 اند عرد د اجن دود ا لود سا ساد در ل سس ددر لكت د جد دن د و رت نت د لباو جاده مد ار د 2 11017 
قرض 0 ا 
بانىكى 2 نط ع ك داك أت دا اد داع اك مارجا اجات دكا ماع ع دالت د جد مارم ادا رمد اكد مازع اك د مازع جك ردك حارج ادل ارط كاد ردصا اردب مان د حب عازج د كد كدص درط جك اح كاك كاط جد كن كدج لد عع 2 مت د لطر د باد دص د ارب د 0 10 
حك اع ع ونه سه عع سوه وود اند وام د جد دم ع دا د دام دم دود د سه ادك دام رع كن داوم ل عند دامس ممعم جه ماد حو و عع ماد دم لود دمع ل سداد مسو دود 11/22 
ربا أن توك كاذك مانن تانان ان لانت حا دان بلاق دن لل بات دل لد باط جل ل باو طن اناك باقن كك نابا د انل باق ددبت د لنت د لانت د وك ا ل ات لاك علا ل الاك ل ب ا 3/2 
رهن و اجاره ملام سياد د رود مواد مك تقوا رادا اه انان نواد كك تنم و ادا كيه دان محا ادام و نام دان ا و ناك رداك دام مد يرن اح ا ل دين لحا احا كدض جات حك ات جارحا حا ا كا ااا اح رحا احا اناق يك اناد يجا//1 1 
ضمان :درك قد جرع 5 داك كدا د 5 عدو د د د20 د د 5212 د22 د 5 عاد لد دك دك ده د 2 2 0د دم در دك 5ك د 2د د د 022 د د دك درك 2د عرد دك دك دي د دك 2 لد دك دك دك درك 2 2د 2212 د 2 7 112101 
مضاربه ا ةك توا عم ع ع د وا ع ا 2 1/1/6 
احكام خيار و شرط ا ا ا اا ا ا ا 2 قزر 
حيض و نفاس كارع د دج عه مك ع دكاتي دف عم كر لي دراك تر اي حي لت ع قرو د ترك ع كرو و ا ع ريه قر ري قا عا روك تر ع ترك لج كاك عم ره د فرك ع كوه ره جات عد دسم ترك د 2 و 0 101016 
نكاح م ا ا اياي ا ااي ويا يا لاا ااا ريا سي ايا ل مي ما ااا قا صا ري يا يا ا با تاي اويا صا عا بل ال ام ا جا با ‏ ا ‏ /0111 ١‏ 
عقد موقت عدو اكة خط وؤعة نامع خط ون تتامو عدوم فطع ند من عزجتع ده عوطت دط مستتو عمطت خد من شنح« معطت دمع مدع ع من نتن دمغ خرع ع عمو ته نمع كبنتء - د ج24 7117 


"' استفاده از لياس سياه 200 


؟ استفاده از علم و علامت ا 0 


ه استفاده از طبل و دهل و آلات موسية 


© مسائل متفرقه ى عزادارى 21111 


أرزوى ديدن امام زمان(عليه السلام) 550002 


احكام تيمم ما اا ا ا ا ا ا ا ا ات د د عات اي 5101/2 
جيزهايى كه تيمم به آنها صحيح است تن تق لت دان كد تخ تس لقند قد لنت ترات تدشد #دقد 2ظن شن لذن شا 2ت تت 3 521 3ن نات تاد 5دت 2 1332 21 1/1 
اوقات نماز ا و ا ا ا تت سا م ما و تو ما ملسا لدو ا ام 21 
قبله ا ا اا اا ات ال تا تت لكل لاوا ل ا اا 681 
ستر و ساتر امام د ا ا ا ا ا ا ا ا تك ف د حك ادع ل د عا ف ات د اك ا 15111 
لباس نمازكذار لخن عونت ا حا خخ ات لد أ ا اا ل تر اا كات ات ال ا ا ات ا ا ا ل بك لاك لانت ات ات د ا ات 2 1 11 
مكان نما زكذار <#ل# 42 - 1“75--6.].]6]66]""'''6]ئ646464646464_4_4_4_:_:_:_]:_:_]_)_]0_]_0_0]0,0,_:_<]<]6]6:ر:7/:/:/:/:/:/:/:/:/:/:7/:7:7:6:6:6/ر/ر/ر/ر7ر7ر7ر6ربربربربربروفقفوفو|فإهغك 
احكام مسجد دده يفا دناه امكاح جو راد دابل دح ادك جد جات دا داح عدب عاداك 2ج باد دبال + دم ب عاداك 2 ناد داك تانح عدب اياك 3222 جد دادلة دعب ادك جد نان ددا تالح دنب علداك ل حت لاد جل ل ده عاط /الع 
اذان و اقامه واي ل ا ل م وا ا يا ا ا ا تك ات ا ا اا ا ا ا ل ل ل ا ا وات ات د اما ات ل ات تك لع ما لعا ال مارت ب ماما ات قل ات ب ج57 
واجبات نماز ولا ح عسات دده قدو نك د راع دا كك ياداه د د ماما كك وياد د كد يعاد دا كك وياعاع د دك اوداع لكك دياعاة د مد لواحا دا كياح د مك لواحا داك لاما دا كك رامد كك يعد ك6 197 
ترتيب و موالات الح و عد حي يد كر 6د ل حا عاد كر حي كن عاد ااه عا عا برت او 4 د جد كام بع ا رع ل و عا حا ع ع ا دك وا ألم د لدت ااه اد عامل رع اد كه 4 0 اد جرت 10 1101 
قنوت نماز ان اناا انا اناا اانا ناا احا نا ان حا ا احا ا ا ا ا ا ا ااا اا اا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا 161 36 
تعقيب نماز ا 00 را 
مبطلات نماز دخ بد يعد تدم يدرك وبابد وح وو ع اياي و يوا يذ وو لاج اباد بالخ دبد يو ع لاود د وجان د دب ووه تواباد ع ووو موحي ووه دوارا دك وجاك ددع و علي 2 16/1 
نماز آيات ا ا 0ن 
وقت نماز آيات ااا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ااا ااا ا ااا ا ا ا الس 1 16 
نماز قضاء للد يع قم م 3 شرل لما قار ا ل ع طن لاق قل ع ل صا تصن ل ع طن عاق قل ل صا لكات ل ل ع طن عا تل م ل صا عق ا ع طن عا تل ل جا تكن لم ع طح لا جل م ع صا مق دك ع طن عي دن عه ماك دج دك دح 0017 
شرايط نماز جماعت ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا سلس 1 3 
شرايط امام جماعت لا ةر عا ااا ع 2 621 
شكيّات نماز لا اا ل ا جات عام ال اال عي د طن الصا اماج قا أ اقم ا جات عله اماي بلدا أل عرب مزح اكات ايعاد ااي دا لع عدم طب جاب بال اي عام شان ب ا م عبطا ل لب مما راكب عت ع أت عاك اما جا 62 
شك در عدد ركعت هاى نماز كمكدطع عم امد تستسو دح ذا واد ده لع دن عنم كدخ ذس امع م كذ تعض كدح ساسع م لذت كحم دن سراد دم اح مسنم ودح واد ده أن سعد د قدت ساعد ماع نود ءودة 681 
نماز احتياط لل ا ا ا ا ا م اا و 56 
قضاى سجده و تشهد فراموش شده اوه لداع اذوه كلاد 2 اوداك ل وو كل إن 32 وا و دل لا قش عا علا كه عاد و تءاج تدواع ناعاء كلاه موا دعاسا ل قا ودلا قاع و21 00 102 157 
موجبات سجده سهو دع ود تع عاسم السام رمو امسق امام اداع حسفا ماع سم لمق داع سه تاودا اعسات عاج فاده دل يه داع جك يفا لمعك خا اداعي اك جاده ده ل وه دا ب سرف 2 151717 





كفاره و قضاء امه ع ع اك ع م ل عر ا ا ا ا ا ا ا ا 51/12 
احكام زكات ل ا 
اجناسى كه زكات به آنها تعلق مى كيرد حي ته يا يي ااي ب عا ونام مجع يعي تا مال واي م طاح عام دص لان تعاب ف ناا ترما دعكا محا اما جاو تاصا ع دن اليه باج امات دعام عدج حامر مص ايت لاصيا د دارا عا باد ييا :1/8 
زكات طلا و نقره ا 1 ا و 1 
نقره جد عمج بامء د وادت د سيد سه ونه دح دوه داع د د مام نر د ند دو دعر ددم مد دن دده عد عر تدده ها تيوت جه دع ع عه ترد ده اده عند ع عه دده وات رع تدده ع عه داس ع رده دده سد م ددح /ا/لا6 
زكات در غلات اربع اا ا شا ا ب 0 تس تت خضت ممت م وص ممصت تت ا ممم مك عو ال 
مصرف زكات ل لم ع ص ا ا ا لت ص سمت ع تس امامت م مات قت صم لمم تام شع م م يات لت تمت ممم اد جاع تمع لمعي ما ع 83 
زكات فطره م ده و ع ع د كو ع عاحه ماوت مداع ع لدع تداك اوها جاع ع كد عط كت دكاو ا جاع لم د صا كاد ا عت ماك ده صاد ادا جاع ع امم حو لاد اا ع د جع عنم عه عاك جيه رت ب جات جك ار 
خمس حع لوا ص تفلت ديق رار ع عم اماك عل مه ماك امك ع عم امات حل عه ماك ماد سه عاك اكه حا ع عجان تدر جم ع ما عاك د عه باط ساد ممم ع فا ادك تالدع عجان دادر عع ع ماما د عه باو جع دجا كحك عد عا ساد 15/77 
دستور تقسيم خمس و مستحقين آن - اا ااا ااا ا ا ااا ااا اا ا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ا ا اا ااا ااا ا ا اا ااا ااا ا اس ا 
احكام خريد و فروش احا ناا ان ا ا ا حا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا اا ا ااا ااا اا ااا ا لاسلس 36 
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شباره كنا شتا مل غ118 

احكام تقليد 

س ١‏ مراد از تقليد جيست؟ 

ج باسمه تعالى م مراد ييروى كردن از مجتهد در احكام است. 


س؟ با توجه به اين كه در رساله هاى عمليه مراجع معظم تقليد اصل تعيين سرنوشت و انتخاب مرجعيت به رسميت شناخته 


شده است يس حرا در حكومت اسلامى و در عمل افراد اين اختيار را ندارند؟ 
ج باسمه تعالى م اطاعت از حاكم اسلامى بعد از تعيين از روى موازين شرعيه بر همه لازم است و الا هرج و مرج يبش مى آيد. 


س” با توجه به اين كه در ابتداى رساله هاى عمليه آمده است كه اعلم بودن شرط تقليد است. جه كسانى بايد مردم را از اين 


شودر كن نجات دهندك؟ 
- باسمه تعالى م اهل خبره عادل. 


س5 آيا براى حل مشكلات در باب معرفى مرجع اعلم راهى مى تواند مورد استفاده قرار بكيرد» اكر مى تواند جرا در حوزه 


ج باسمه تعالى : اتفاقاً تعيين مرجع هميشه رسم بوده و فعلا نيز هست. 


ج باسمه تعالى/مٌ در خصوص تقليدء بايد از مجتهد اعلم عادل زنده تقليد نمود ولى در غير تقليدء مجتهد مطلق بودن كافى 
استمْ لازم نيست اعلم باشد» ولى عدالت و حيات شرط است. 


س8 


آيا تقليد از مجتهد اعلم واجب است يا نه؟ اكر دسترسى به اعلم يبدا نكرد تكليف جيست؟ 


اج باسمه تعالى م تقليد از اعلم واجب است و اكر دسترسى ندارد در صورت امكان احتياط نمايد و در صورت عدم امكانء بايد 


از مجتهد غير اعلمء با رعايت اعلم بودن او از ديكران تقليد نمود. 

س١‏ آيا لازم است كه مُقلّدء مذهب مجتهد خود را بشناسد و اكر نشناسد و عمل كند آيا اعمالش باطل است؟ 
ج باسمه تعالى,ْ اككر مراد از مذهب» رأى استء لازم نيست رأى او را بشناسد. 

من 8 تقلبد كزدل از مجتهد بلد :در مالي كةاوساله ندارة جايو امنت :راائه؟ 

اج باسمه تعالى م رساله شرط جواز تقليد نيست. جنانجه مجتهد اعلم باشدمْ تقليد صحيح است. 

س4 بقاى بر تقليد ميت اعلم» جايز است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م جايز نيست. 

س ٠١‏ شخص عامى كه قادر به فهميدن احكام شرعيه از ادله آنها نيست تكليفش جيست؟ 


ج باسمه تعالى ,م بر عامى لازم نيست از ادله» حكم شرعى را بفهمد. بلكه بايد به رساله اعلم رجوع كندم يا از شخصى موثق 
فتواى مجتهد را ياد بككيرد. 


س ١١‏ هركاه شخص عامى به احتياط عمل نكند و تقليد هم نكند عمل جنين كسى صحيح است يا نه؟ 
ج باسمه تعالى م در صورتى كه مطابق با فتواى مجتهد اعلم وقت باشدمٌ صحيح است. 

س ١7‏ عدول از مجتهد حي به مجتهد كح ديكر جايز است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى] در صورت اعلم بودن واجب است و در غير آن صورتء جايز نيست. 

نو #«ااحنياة واجت عق اسيك ا كتان ؟ 

ج باسمه تعالىمْ واجب كفايى است. 


س؟١‏ شناخت 


مجتهد توسط يكك نفر عادل كافى است يا بايد به وسيله دو نفر عادل او را شناخت؟ 

ج باسمه تعالى , با يكك نفر كفايت مى كند. 

س ١6‏ در مسايل ضرورى تقليد لازم است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م لازم نيست. 

س ١18‏ آيا تقليد از كسى كه در يكى از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه اجتهاد رسيده جايز است؟ 
ج باسمه تعالى م خير جايز نيست. 

س17١‏ آيا وجوب تقليد» يكك امر تقليدى است يا اجتهادى؟ 

ج باسمه تعالىمْ تقليدى نيست, بلكه مرتكز عقلايى است. 

س18 به نظر مباركك حضرتعالى عمل به احتياط بهتر است يا به تقليد؟ 

ج باسمه تعالى ,ْ الاحتياط حسن فى كل حال. 

س ١149‏ فرق بين حكم و فتوى جيست؟ 

اج باسمه تعالى/ حكم در مورد قضيه شخصيه است و اما فتوى در احكام كليه است. 

س 7٠١‏ حكم حاكم تاجه حدّ نافذ است؟ 

ج باسمه تعالى م حكم حاكم به قول مطلق» نافذ است. 

س 7١‏ اكر مقلّد به خطاء مجتهد يا دليل او عالم شود» آيا تقليد كردن از او جايز است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م جايز نيست. 

س 77 هر كاه وكيل يا موكل» وصى با موصى مختلف باشند] در اجتهاد يا تقليد» عمل به كدام يكك لازم است؟ 


ج باسمه تعالى: اكر وكالت و وصيت مقيد نباشد وصى و وكيل بايد به تكليف خود عمل كنند واكر به آنجه موكل و موصى 
وظيفه مى داند مقيد است بايد آنككونه باشد. 


س "7 اكر مجتهد اجتهاد كرده و مُقلّد هم از او تقليد بكند و بعد معلوم شود كه مجتهد در اجتهاد خطا نموده نه در رأى دادن 


عمل مقلد در اين حال جه صورت دارد؟ 


باسمه تعالى , در خصوص نماز اعاده لازم نيسثك. 
(كنكك) س 76 عدالت حسن ظاهرى است يا ملكه؟ 
ج باسمه تعالى م عدالت ملكه نيستء بلكه استقامت عملى در جاده شرع است. 


(ت) س ١8‏ اكر مجتهدى در مورد احكام فتوى دهد يا يكك نفر عادل از رأى مجتهد خبر دهد و يا خود مكلف به حسب فهم 
خود از كتاب و غيره يقين كند كه رأى مجتهد اين است و بعد از عمل» خطا ظاهر شود اعاده لازم است؟ 


ج باسمه تعالى م در خصوص نماز لازم نيست. 


س 38# با توجه به اين كه در رساله هاى عمليه قيد شده كه اصول دين تحقيقى است نه تقليدى» كسى كه اصول دين را هنوز 


تحقيقى نياموخته است آيا مى تواند در فروع دين تقليد كند؟ جرا؟ 


بايد در فروع تقليد نمايد. 


(ت) س77 با توجه به اين كه سن دختر براى بلوغ 4 سال و سن يسر را ١8‏ سال مشخص كردند آيا دراين فرصت فردى كه به 


تكليف مى رسد توانايى تحقيق در اصول دين را دارد يا نه؟ جككونه؟ 
ج باسمه تعالىمْ توانايى تحقيق به آن معنى كه در مسأله فوق ذكر شد دارد. 


س8 7 با توجه به اين كه نظرات فقها در ارائه احكام شرعى بعضاً متفاوت مى باشد استنباط مى شود كه برداشتهاى مختلف از 
متون دينى وجود دارد. لذا يكك مقلد از كجا بداند كدام يكك از نظرات فقها با نص صريح دين اسلام مطابقت دارد؟ 


ج باسمه تعالى م وظيفه مقلد, علم به 


فتواى كسى است كه تقليد ازاو جايز است بنابراين علم به موافقت با صريح دين براى او لازم نيستم جون اين امر ممكن 


نسست. 


س 79 با توجه به برداشتهاى متفاوت از دين توسط فقهاى محترم كدام يكك از نظرات را مى توان مبناى حكومت اسلامى قرار 


داد؟ 
اج باسمه تعالىمْ در اساس مسائلى كه مبناى حكومت اسلامى است,ْ اختلافى نيست. 


س "١‏ با توجه به اين كه اجماع در مسائل فقهى كم رنكك است در سنين يائين يا براى طبقه كم سواد كه امكان تحقيق وجود 


ندارد شما جه راهكارهايى را براى رسيدن به حقيقت شريعت اسلام ييشنهاد مى كنيد؟ 


ج باسمه تعالى م هيج راهى را جز متابعت نظر مرجع تقليد وجود ندارد. 


(رت) س١”‏ با توجه بهاين كه مبناى اسلام داراى موضوعات متعددى مى باشدء براى حصول علم مقلدين به حقيقت 


موضوعات فوقء شما جه راهكارى را ييشنهاد مى كنيد؟ 
ج باسمه تعالى م تقليد از عارف. 

س5" آيا از زن مى توان تقليد كرد؟ 

ج باسمه تعالى م خير تقليد از زن جايز نيست. 


س ”اككر كسى جند سال بيش براى شناختن مجتهد اعلم, از اهل خبره تحقيق كند ولى اعلم بودن يا محتمل اعلم بودن كسى 
برايش ثابت نشد يا نتوانست بشناسد و از يكى از مجتهدين جامع الشرائط كه مساوى با ديكران در علم بود تقليد كند ولى 
اكنون احتمال مى دهد يا اطمينان دارد كه اهل خبره اعلم را شناخته اندم آيا بر جنين كسى تحقيق دوباره از اهل خبره براى 


رامى دهد,. احتياط كند. 


رت» س 6" عدول از مجتهدى كه اعلم بودئش ثابت شده نيست به مجتهد ديكر كه او هم اعلم بودئش ثابت نشده جه حكمى 


دارد؟ 

ج باسمه تعالى م جايز نيست. 

س 6"از نظر شما بقاى بر تقليد ميت جايز است يا خير؟ 

اج باسمه تعالى م جايز نيست. 

س 6” با توجه به اين كه جايز ندانسته ايد در فتاوى جواز بقاء بر تقليد مجتهدى كه وفات كرده» دليل آن جيست؟ 


ج باسمه تعالى م ياسخ به اين سؤال احتياج به بحث مفصل دارد. تا اين اواخر در بين فقهاء اسلام كسى قائل به جواز بقاء نبوده 
است. حتى شيخ انصارى نقل مى كنند كه عموماً مى كفته اند: قول الميت كالميت و عدم بقاء رأى و همان كونه كه اكر 
مجتهدى مرض نسيان بككيرد بقاء بر تقليد او اجماعاً جايز نيست: اكر هم بميرد و رأيش از بين برود بقاء بر تقليد از او جايز 


نسست. 


س/# عدول از مجتهدى به مجتهد ديكر كه هر دو مساويند علماً جككونه است؟ 


س8 عده اى به بعضى از مراجع حتى مرحوم شله به دلايلى بيهوده اهانت مى نمايند حال سؤال اين است كه شرعاً اين كار 
جايز است؟ و ضمناً اكر كسى مقلد ايشان بوده و هنوز هم برايشان باقى مانده آيا اين تقليد صحيح است يا بايد از مجتهد زنده 
قليف تابد ؟ 


ج باسمه تعالى/ جسارت و اهانت به مراجع مرحوم مانند جسارت و اهانت به بقيه مراجع عظام از محرمات شديده است. در 


روايت شريفه آمده است: «الراد عليهم كالراد علينا و هو على حد الشرك بالله» ولى من بقاء بر تقليد ميت 


را جايز نمى دانم» فوراً عدول كنيد. 


و > كني ادن عينى كسة سفوا درابو انمغ كد عاط تساف ارم راعسا اند كفت ومن مد كوو اذ 
روى ندانستن مسئله تسبيحات اربعه را تا رحلت مرجع مذكور يكك بار كفته و بعد از مرجعى تقليد كرده كه يكك مرتبه را 
واجب مى داند حال نمازهايى كه شخص مزبور خوانده جه صورت دارد؟ 


س ٠*اكر‏ كسى بنا به عللى كه خود حضرت عالى بهتر مى دانيد نتواند در اوّل تكليفء مرجع تقليد براى خودش تعبين كند يا 
وجوب تقليد را ندانسته و مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد: آيا شما صحت اعمال شخص مذكور را تأييد مى 


فرماييد؟ 
ج باسمه تعالى , در صورتى كه اعمال او با فتواى مجتهدى مطابق باشد كه وظيفه اش تقليد از او بوده صحيح است. 


بايد از همه آنان تقليد كند؟ 


ج باسمه تعالى م فتوى اعلم ميزان است و بقيه تأثير ندارد. 


س 7؟ شخصى كه تكليف شده و ابتداء مى خواهد بدون در نظر كرفتن اعلم بودن و اورعيت و... از مرجعى تقليد كندء آيا مبنا 
به كفته ديكران مى تواند تعصباً از مرجعى تقليد نمايد. آيا اين تقليد صحيح است يا نه؟ 


ج باسمه تعالى/ در مرجع اعلم بودن و عدالت شرط است. جنانجه از كفته ديكران, به اين دو امر اطمينان بيدا كند جايز است 


و الا جايز نيسثك. 


س 5 بعد از بلوغ مقلد آيه الله كليايكانى شدم ولى رساله 


ايشان را بدست نياوردم. در شهر بم تحصيل مى كردم و با قصد ده روز روزه را كامل انجام مى دادم. در سال / رساله ايشان 
را بيدا كردم و عمل كردم در سال 8 مقلد شما شدم تكليف من در اين سال ها كه از شما تقليد نمى كردم جيست؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه اعمالتان مخالف فتواى حقير نباشد صحيح است واشكالى ندارد. 


س 86 مراد از احكام شرعى كه در مورد مجهول المالكك و رد مظالم و غيره به او مراجعه شودمْ جه كسى است؟ آيا اعلم بودن 


دراو شرط است با نه؟ 

ج باسمه تعالى م اعلم بودن شرط نيست اكر مجتهد باشد كافى است. 

سدع شخصى به اسلام يا مراجع تقليد اهانت مى كند وظيفه در مقابل اينها جيست؟ 

ج باسمه تعالى م حتى المقدور دفاع كنيد. در صورت عدم تمكنء با او تركك مراوده يتماسك: 
س 68 آيا در مرجعيت اعلم بودن شرط است؟ دليل آن جيست؟ 

ج باسمه تعالى م بلى شرط است و براى دليل آن بايد به كتب استدلالى رجوع شود. 

س 57 وظيفه مقلد در مورد مرجع تقليدش در صورتى كه احراز اعلم بودن مرجع ذيكرف لايك حيسه؟ 
ج باسمه تعالى م بايد به اعلم رجوع كند. 

س588 آيا تقليد از علماى كشورهاى ديكر كه امكان دسترسى به آنها وجود ندارد جايز است؟ 
ج باسمه تعالق , بلى ١,‏ كز بتوائد فتوائ :اوتا يلاست ا وود ها بر است: 

س 58 اكر مرجع تقليد در حالت بى هوشى باشد آيا مقلدين او مى توانند باقى بر تقليد باشند؟ 
ج باسمه تعالى م جنانجه مدت بى هوشى كوتاه باشدء بقا بر تقليد او جايز است. 


مى تواند حاكم شرع باشد؟ 
ج باسمه تعالى م حاكم شرع» مجتهد مطلق جامع الشرايط يعنى عادل را كويند. 
س ١ه‏ لطفاً بفرمائيد كه در احتياط واجب حضرت عالى به كداميكك از مراجع بايد رجوع كرد؟ 


ج باسمه تعالى اعلم راز اهل خبره سؤال كنيد. جنانجه آن ها اعلم بودن و عادل بودن شخصى را معين كردند, به او مراجعه 
كنيدك. 


س 275 آيا اعلم بودن و اورعيت مرجع نبست به ساير مراجع عظام به كفته خود ايشان ثابت مى شود يا خير؟ 


ج باسمه تعالى ,ْ اعلم بودن ساير مراجعء به كفته ايشان ثابت مى شود. اما اعلم بودن خودشء اكر از كفته او اطمينان ييدا شود 


بلى و كرنه ثابت نمى شود. 

س ”07 آيا تقليد از ميت را ابتدا جايز مى دانيد يا خير؟ 

ج باسمه تعالى م خير تقليد از ميت مطلقاً جايز نيست. 

س 06 آيا تقليد از مرجعى كه فتوايش با فتواى اعلم باشد صحيح است؟ 

ج باسمه تعالى م بلى» ولى آن تقليد اعلم هم هست. 

س 00 آيا مى شود از مرجعى به مرجع تقليد ديكر عدول كرد و شرايط آن جيست؟ 

ج باسمه تعالى م جنانجه ثابت شود مرجع ديكر اعلم است و يا خداى نكرده مرجع فعلى؛ عادل نباشد عدول واجب است. 
س 088 نظر مباركتان در مورد شرط بودن اعلميت مرجع جيست و دليل آن كدام است؟ 

ج باسمه تعالى] شرط جواز تقليد اعلم بودن است و دليل آن را هم در كتاب اجتهاد و تقليد نوشته ام. 

س 017 فرد نوجوانى در آغاز تكليف است در تكليف آيا رجوع به حى اعلم در بقاء بر ميت لازم است؟ 


ج باسمه تعالى م بايد به حى اعلم رجوع نمايد. 


اكر آن اعلم اجازه بقاء را داد و آن جوان هم قبل از تكليف در حال تميز» تقليد از آن ميت نموده,مٌ مى تواند باقى باشد و اكر 
تقليد نكرده بقاء معنى ندارد. 


س88 آيا مى شود در بعضى از مسايل از مجتهدى تقليد كرد و در بعضى ديكر از مجتهد ديكرى تقليد نمود؟ 

ج باسمه تعالىْ همه ى مسايل را بايد از يكك مجتهد تقليد نمود: مككر در جاهائى كه مجتهد احتياط مى نمايد. 

وضو 

س 04 آيا مسح كردن سر با يكك انككشت اشكال دارد؟ 

ج باسمه تعالىمْ خير اشكال ندارد. 

س #٠‏ اكر آب مسح سر با آب صورت وصل باشد آيا وضو باطل مى شود؟ 

ج باسمه تعالى م باطل نمى شود. 

س 20 اككر در وضو موهاى سر انسان مثل موهاى فرد مذكور در مسأله 12٠‏ رساله عمليه شما نباشد و مثل او سر را مسح كند 
آيا جنين مسحى و وضو صحيح است؟ 

ج باسمه تعالى م تفصيل را در همان مسأله نوشته امم دقت شود. 


س 80 اككر در وضو در موقع مسح, رطوبت دست ها به علت كرما و غير آن خشكك شودء براى مسح سر و ياها جه تكليفى 


دارد؟ 


ج باسمه تعالى: جنانجه ممكن استء از ساير اعضاء وضوء رطوبت را بككيرد و مسح كند. اكر آن هم ممكن نيست وظيفه به 
تيمم منتقل مى شود و احتياط مستحبى آن است كه اول با دست خشكك و بعد با آب خارج مسح كند. سيس تيمم نمايد. 


حيتت 


ج باسمه تعالى ( بايد يقين كند كه آب به 


بدنء اعم از ناخن و غيره مى رسد. 


س8 در هنكام كشيدن مسح سرء آيا برخورد دست با موهاى خيس جلوى سر كه معمولا در اثر شستن صورت خيس مى 
شود اشكال دارد؟ 


3 باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 


س 88 اكر موقع شستن صورت در وضو اندكى از جلو سر خيس شود و موقع مسح سر اشتباها مسح به جاى خيس شده برسد 


آنا وعواطل مكنا سر عمد حطر + 
ج باسمه تعالى,مْ در هردو صورت مضر نيست, ولى با انكّشتى كه رطوبت صورت به آن خورده,مٌ مسح يا نكند. 
س 28 آيا وضوء با حنا و سرمه اى كه براى زن زينت حساب مى شود صحيح است؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه جسميت داشته باشد و مانع رسيدن آب به بشره باشد,ٌ اشكال دارد وكرنه اشكال ندارد و صحيح 


است. 


س/21 مراد از شستن صورت و دست ها در وضو كدام يكك از موارد است (الف) رساندن آب به صورت و دست ها همراه با 


دست كشيدن (ب) رساندن آب به صورت و دست ها بدون كشيدن دست؟ 


س8 اكر طبيب به مريض بككويد تا جند روز ديكر آب به دستت نرسد تا نتيجه آزمايش معلوم شود آيا وضو كرفتن جايز 


است؟ 
ج باسمه تعالى م جنانجه آزمايش براى طبابت لازم باشد وضو واجب نيست. 


س 88 اكر كسى بيش از يكك استكان آب ندارد ومى خواهد وضو بككيرد» وقتى با آن» صورت خود را بشويد واز قطرات 


جمع شده از صورتء بقيه اعضاء را بشويد وضو صحيح است يا نه؟ 


5 خم ا ا 1 
س 7١‏ آيا در وسعت وقت وضو كرفتن به صورت ترتيبى 


يا ارتماسى جايز است و كدام صورت از ديكرى افضل است؟ 

ج باسمه تعالى م هردو جايز است شايد ترتيبى افضل باشد جون بهتر مى توان قيود را رعايت كرد. 
س ١‏ وضو با دميايى مغصوب صحيح است يا خير؟ 

5 باسمه تعالى ,م مانعى ندارد. 


س 7/١‏ يكك شخصى براى نيت نماز ظهر و عصر وضو مى كيرد و با آن نماز را مى خواند و بعدا آن وضو باطل نمى شود تا 
اذان مغرب و عشاء آيا مى تواند با آن وضو كه به نيت ظهر و عصر كرفته است و باطل نشده است نماز مغرب و عشاء را 


بخواند يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م بلى مى تواند با آن وضو مادامى كه باطل نشده. نماز مغرب و عشاء و بقيه نمازها را بخواند. 
س ”7 تكرار مسح جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى: اكر به حد وسواس نرسد اشكال ندارد. 

س 76 نهى شريف (لا تبطلوا أعمالكم) شامل ابطال وضو در اثناء مى شود؟ 


ج باسمه تعالى م خير در روايات مراد از ابطال بيان شده است حاصل روايات اين است كه انسان بعد از عمل كارى يكند كه 


اثر آن عمل از بين برود» مانند معاصى كه موجب نابودى اعمال حسنه مى شود. 


س 8/ در محلى كه ما ساكن هستيم حدود ١7‏ سال ييش مسجدى با كمكك مردم محل بنا كردند در مورد آب لوله كشى 
مسجد آن موقع در تحت نظر شهردارى بود. شهردارى به عنوان كمكك هزينه براى كنتر آب با يول اشتراكك را رايكان كرده 


اج باسمه تعالى ,م به هر مؤسسه كه داده باشندمٌ جنانجه متصدى آن موسسه خصوصى يا غيرخصوصى اجازه دهد اشكال ندارد. 
غسل 

س 78 اكر كافر مسلمان شد و غسل جنابت نمى كرد بعد از اسلام آوردن بايد غسل كند؟ 

ج باسمه تعالى,ْ بلى بايد غسل كند (حديث جبّ) شامل اينجا نمى شود. 


س7 اكر طالب علمى كه طلب علم برايش واجب عينى شده از خواب بيدار شدمٌ ديد جنب شده و درس او هم در مسجد مى 


كرد؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه همان يكك درس واجب عينى باشد و قابل تداركك نباشد (كه فرض بعيد است) مى تواند تيمم كند و 


به مسجد رود. 

س8,اكر در اثر مريضى يا عنوان ديكر مثل قطع نخاع؛ بدون اراده منى خارج شود آيا موجب غسل است يا خير؟ 

ج باسمه تعالى م خروج منى ولو بدون شهوت در صورتى كه يقين داشته باشد به اين كه منى است موجب جنابت است. 
س 4/ تكرار وضو و غسل و تطهير اشياء به عنوان احتياط جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى اكر تا به حد وسواس نرسدمٌ مانعى ندارد. تجديد وضومْ بلكه تجديد غسل نيز» مستحب است. 


س١‏ با توجه به آيه شريفه (فاغسلوا وجوهكم و أيديكم الى المرافق) الى» هم معناى غايت مى دهد وهم به معناى مع مى 
آيد. كويا ترجيح با معناى معيت است آيه در مقام بيان مقدار لازم غسل است نه بيان كيفيت جككونه استفاده مى شود؟ 


ج باسمه تعالى رم اجمالا الى 


المرافق قيد مغسول است نه غسل در مازاد» به فقه الصادق مراجعه كنيد. 

س١‏ اكر كسى مخرج بول و غائط را در خزينه حمام عمومى بشويد آيا غسل او باطل است يا خير؟ 
ج باسمه تعالى م لابد صاحل حمام راضى نيست و با عدم رضايت اوء غسل باطل است. 

س 87 آيا با غسل هاى مستحبى مى شود اعمال واجب را انجام داد مثل نماز و طواف يا خير؟ 

ج باسمه تعالىمْ بلى مى تواند. 


س ”87 اكر در وسط غسل بول كنند آيا غسل صحيح است اككر صحيح است با همان غسل مى شود نماز خواند يا بايد وضو 
كرفت؟ 


ج باسمه تعالى] غسل صحيح است ولى بايد بعد از غسل براى نماز وضو بككيرد. 


س 88 خانمى بعد از عروسى كه با شوهر نزديكك شده در اثر خجالت بدون غسل نماز و روزه انجام داده حالا اين زن هفتاد 


سال دارد فعلا نه توان قضاى نماز و روزه را دارد ونه قدرت دادن كفاره» دراين صورت جه كارى بايد انجام دهد؟ 


ج باسمه تعالى/ اككر غسل كردن براى او مشكل بوده و مستلزم عسر و حرج بوده است و با تيمم نماز خوانده و روزه كرفته, 


نماز و روزه اش صحيح است و قضاى آن ها واجب نيست. 


س 88 به دلائلى آب منزل مسكونى شبهه ناكك مى باشد به همين علت ايشان علاوه بر منزل در حمام عمومى نيز غسل مى كند. 
الف: آيا غسل دوم رافع شبه غسل اولى مى شود؟ 


س 88 آيا با غسل دوم بدون وضو مى توان نماز خواند؟ 


نشودمٌ بلا اشكال مى توان نماز خواند و همجنين اكر محدث شده؛ ولى شبهه ناكك بودن آب منزل به معناى غصبى بودن آن 


باشد,مٌ مى تواند نماز بخواند ولى اككر احتياطى است نمى تواند نماز بخواند. 
س7 اكر كسى بر بدنش (يوست بدنش) جربى هست آيا اين مانع براى وضو يا غسل مى باشد يا نه؟ 


س 88 اكر قبل از غسل» بدن را وارسى كند و يقين كند كه مانعى در بدن وجود ندارد ولى يس از غسل بفهمد كه مانع بوده 


است مانع را بردارد و جاى آنرا بشويد غسل صحيح است؟ 

ج باسمه تعالى م بلى صحيح است. 

س 84 در اعضاى وضوء تيمم و غسل رنككى وجود دارد ولى شكك دارد كه جرم دارد يا نه» آيا لازم است رنكك را ياكك كند؟ 
ج باسمه تعالى م بله لازم است. 


وضوء تيمم» غسل و نماز جه وظيفه اى دارد؟ 
ج باسمه تعالى م بايد به وسيله داروى طبى برطرف كند. 


س١9اكر‏ كسى قبل از بلوغ نشانه هاى بلوغ را در رساله بخواند و به كمان اين كه همه نشانه ها در بلوغ شرط است موقع 
محتلم شدن غسل نكند بعداً مسئله را بفهمد عبادات وى جه صورت دارد؟ 


ج باسمه تعالى , باطل است و بايد اعاده كند. 


س 91 اكر در محلى كه انسان غسل مى كند كسى ديكرى عمل حرامى از قبيل ريش تراشى انجام دهد آيا مضرٌ غسل غاسل 


هست بانه؟ 


س 977 شخصمٍ 


يطني اذو شك الك كه وظرقه الى فهر الك غيل كديا أن كفل 'بى نود قيال شوائد؟ 

اج باسمه تعالى م بلى مى تواند و غسلش صحيح است هرجند با تركك نماز معصيت نموده است. 

س 98 شرائط منى در خانم ها و غسل آنان در جه شرائطى است؟ 

ج باسمه تعالى [ علامت منى بودن رطوبتى كه از زن خارج مى شود فقط شهوت است و آن دو امر ديكر معتبر نيست. 
س 48 هركاه از زمينى غصبى آب مباح را بردارد و در جاى مباح وضو يا غسل انجام دهد جه صورت است؟ 

ج باسمه تعالى , اكر خود آب مباح باشد وضو و غسل صحيح است. 


س 98 اكر كسى نمى دانسته جنب است و ميت را غسل داده يا آب به روى ميت موقع غسل دادن ريخته است و بعد از جند 
روز متوجه شده است: آيا اشكال بر غسل وارد مى كند و حالا مدتى هم كذشته واكر كسى عمداً با جنابت ميت راغسل 


دهد جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى,مْ هيج كدام از دو مورد فوق اشكال ندارد. 

س/47 اكر كسى جاهل به اين كه در غسل جنابت وضو واجب نيست و وضو كرفت آيا مرتكب كناه شده يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م خير كناه نكرده است. 

س98 اكر كسى بعد از جنابت بول نداشت كه استبراء كند و بعد از غسل كردن رطوبت ديد آيا حكم جنابت دارد؟ 
ج باسمه تعالى م جنانجه رطوبت مشتبه باشدمْ حكم جنابت دارد. 


نيهم 


3ق لاض نماي نا 


خير؟ 


ج باسمه تعالى م در خصوص تيمم به واسطه ضيق وقت. نمى تواند كارهاى مشروط به طهارت را انجام دهد,ْ ولى با تيمم به 
واسطه نبودن آب يا مضر بودن استعمال آنء انجام همه آن كارها بلامانع و جايز مى باشد. 


س ٠٠١‏ در مسئله 877 آمده است تيمم در فضاى غصبى صحيح است يس اكر دستها را در جاى غير غصبى به زمين بزنيم و در 
زمين غصبى به صورت بكشد تيمم او باطل است؟ آيا اين مسئله صحيح است؟ 


ج باسمه تعالى ْ عبارت غلط است و تيمم باطل نيست بلكه صحيح است. همان كونه كه در مسأله بعد بيان مى شود. 


مناه نان 

اج باسمه تعالى م تيمم صحيح است. 

س ٠١7‏ تيمم كردن روى شن و سيمان و سراميكك و آجر جايز است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م تيمم بر هر جيزى كه اسم ارض بر آن صدق كند جايز است ولو مانند آجرء كلوخ باشد. 
احكام نجاسات 

س ٠١"‏ دهان اكر به خون آلوده شود نجس است. و بايد تطهير نمود يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م دهان باطن محسوب مى شود نجس نمى شود و احتياج به تطهير ندارد. 


س6١٠‏ يزشكى كه مسلمان نباشد مراجعه به او جه حكمى داردء آيا اكر با رطوبت با مريض ملاقات كند مريض نجس مى 


شود؟ 


اج باسمه تعالى ,م يزشكك مسلمان و غير مسلمان (يهودى» مسيحى» مجوسى) فرق ندارد. جن اهل كتاب به نظر ما مانند مسلمانان 
باكند. 


س ٠١8‏ خونى كه در زير يوست جمع شده آيا نجس است؟ 


ج باسمه تعالى / اكر 


انسان نداند كه خون (تريوست فرذةا كوشث يه واسظة كويده شدن به آن حالت درا مده؛ ياكك است و جنانجه بداند خون 


بوده» ولى طورى شود كه ديككر در عرف به آن خون نمى كويند ياكك است و اكر به آن خون بككويند نجس است. 


باشدم نجس است. به هر حال دوباره استفاده كردن از آن مانعى ندارد. 


نماز خواندن جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى م محكوم به طهارت است و نمازها هم صحيح است. 

س8١٠‏ رطوبت غليظى كه شبيه منى است بعد از بول مشاهده مى شود آيا بدون شهوت حكم منى دارد؟ 
ج باسمه تعالى م حكم منى ندارد. 


س ٠١9‏ اكثر ماشينهاى لباس شويى هنكام تكميل شدن آب آن كه به وسيله شلنكى به شير آب وصل مى باشند» بطور 


ج باسمه تعالىمْ جنانجه بعد از زوال عين نجاست, آب متصل به مبدأء تمام لباس و خود ماشين را فرا كيرد م بعد از فشارى كه 
خود ماشين مى دهدء ياكك مى شود. ولى جنانجه قطراتى از آب نجس به لباس بريزد يا با آن محلى كه نجس شده وآب 
كشيده نشده است 


تماس بيدا كند نجس مى شود. 


س ٠١١‏ معمولا روى زخم., زرد آبه اى مى بندد كه سفت شده و بعضاً اكر كنده شود خون مى آيد؟ لطفاً حكم آن را در مورد 


نجاست و وضو و غسل بيان فرمائيد؟ 


ج باسمه تعالى: رنكك اكر به نحوى است كه يقين داريد خون مخلوط با جرك شده استز نجس است وكرنه ولو احتمال 
بدهيد كه خون داردمٌ محكوم به طهارت است و وضو و غسل هم اشكال ندارد. 


بو اكر ذو غنذا نا وراك الكل استفادة شود 1ن عتذا تجسن است؟ در انو سيافله ار فروش ان خوراكن ا عدا جه 


حكمى دارد؟ در صورت نجس بودن و حرام بودن كسب جه راهى براى جلوكيرى از اسراف وجود دارد؟ 

ج باسمه تعالى م الكل اككر در غذاى مايع ريخته شود و مسكر شودمٌ نجس و حرام است و دور ريختن آن غذا اسراف نيست. 
س ١١١5‏ دليل اين كه الكل صنعتى ياكك است جيست و جرا الكل صنعتى مست كننده نيست؟ 

ج باسمه تعالى,ْ الكل» بدون مزج با آب» مست كننده نيست, بلكه كشنده است,ْ بنابراين ياكك است. 


س7١1‏ در انقلااب خمر به خل زمانى كه خمر بوده اكر ميوه اى مانند خيار يا سير در آن بريزندم آيا بالتبع بعد از انقلاب به 


خل ياكك مى شود؟ يا نجاست باقى است و آن خل هم به خاطر ملاقات نج مى شود؟ 
اج باسمه تعالى م بالتبع ياكك مى شود و خل هم ياكك است. 


مرحوم آيه الله العظمى سبزوارى(ره) 


بر طهارت آنهاست نظر حضرت عالى جيست؟ 
ج باسمه تعالى ,م تا اين اواخر نظرم نجاست اهل كتاب بود ولى فعلا بنا بر طهارت آن ها كذاشتم. 


س ١١8‏ اكر كسى در درياى شور بدنش زخم شود با آب مذكور ياكك مى شود يا در ملاقات با آب درياء آب نجس مى 


شوو ؟ 

ج باسمه تعالى,ْ با آب دريا ياكك مى شود ولى با زخم شدن و خون آمدن بدن نجس مى شود و آب دريا نجس نمى شود. 
س ١١8‏ اكر يشم لحاف يا تشكك نجس شود و هرجه هم در آب جارى بشويند آبش صاف نشود آيا ياكك مى شود يا نه؟ 
اج باسمه تعالى/ لازم نيست صاف شود. همين قدر كه مضاف نباشدمٌ كافى است. 


س1١١‏ اكر به برنج خيس شده فضله موش بيفتد در حالى كه برنج دو يا سه روز است خيس شده يا فضله دو يا سه روز داخل 


برنج خيس شده بماند به جه صورت برنج مذكور ياكك مى شود؟ 


ج باسمه تعالىمْ بايد برنج رادر آب كر يا جارى خيس كنند,مٌ تا حدى كه يقين كنند به هرجا كه آب نجس رسيده آب كر 


هم رسيده است. 

س8١١‏ ترشحى كه از توالت به لباس سرايت مى كند جه حكمى دارد؟ 

اج باسمه تعالى م جنانجه با شلنكك باشد و عين نجاست در لباس بيدا نشود ياكك است. 
س ١١9‏ در ياكك كردن نجاسات آيا حكم آب جارى و كر يكى است؟ 

ج باسمه تعالى م بلى يكى است. 


ين +17 كن كنس باأدشن برواذ كه دستش كس است :و ذست كسس رادن كوج ه فرتكى خرده شد هابراق تهيه وبهفرو كندار 
آيا امكان ياكك شدن كوجه فرنكى مذكور 


وجود دارد؟ اكر دارد به جه صورت مى باشد؟ 


ج باسمه تعالى/ راهش منحصر است به اين كه كوجه فرنكى خرد شده را در ظرف ياك متصل به كرء مانند اتصال به لوله 


بريزند و بيرون بياورند در اين صورت ياكك است. 


استمْ مشروط به اين كه جيزى غير از شير مادر نخورد و بول دختر حكم بول بزركسالان را دارد. 
س ١17١‏ جيزهايى كه قابل فشار نيست مثل جوب. برنج؛ كندم و... اكر نجس شد تطهيرش حككونه است؟ 


ج باسمه تعالى ,م ظاهر آن ها جه با آب كثير و جه با آب قليل ياكك مى شود ولى براى تطهير باطن بايد آن قدر در آب كر يا 


جازئ نكاة داشتة شود كدابه نفؤة ان به اتبعه تجاست:در ان قود كرذه اسستر يفين بيدا كنك 
س ١77”‏ تخم مرغ در آب نجس جوشانده شود حكم به طهارت مى شود يا خير؟ 

ج باسمه تعالى, داخل تخم مرغ نجس نمى شود. و اكر ظاهر را آب بكشند,ٌ كافى است. 

س 176 ورود اهل كتاب به مساجد براى شركت در مجالس ترحيم جككونه است؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه دخول آن ها موجب هتكك حرمت نباشد و سبب نجاست مسجد هم نشودمْ حرام نيست و جل وكيرى 


واجب نمى باشد ولى احوط غير لزومى» جلو كيرى است. 
س 158 آيا فضله يرند كان حرام كوشت ياكك است يا نجس؟ 


س8١١‏ در مورد 


ياكى و نجسى افراد بفرمائيد. زرتشت» مسيحىء اهل كتاب» سنى؟ 
حَ باسمه تعالى ْ همه ذاتاً ياكند ولى غالباً نجاست عرضى دارند جون از نجاسات اجتناب نمى كنند. 


س177 اكر ما شكك داريم اين خون از خون متخلف در ذبيحه است يا خون ديككرى» در اينجا مى شود تمسكك به عام در شبهه 
مصداقيه به (حرمت عليكم الميته و الدم الخ) كرد يا نه؟ 


نيست و در نجاست در مورد سؤال به قاعده طهارت رجوع مى شود. 


س11/8 اكر مككسى بر نجاست بنشيند و بعد از آن بر بدن يا لباس مرطوب يا خشكك نشست آيا نجس مى شود يا نه و آيا حكم 


به طهارت لباس يا بدن جارى استء. جون استصحاب نجاست اصل مثبت است؟ 


ج باسمه تعالى م موضوع نجاستء سرايت است و با استصحاب اثبات نمى شود بنابراين اكر نداند كه مككس حامل عين نجاست 


بن 99 شحيي كداج "كاك "تنك وهم كار رتور متايه كردم رجور للهي را شر كنات واشت قطما سين اسك انام رد 


ينير درست كرد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى ‏ جنانجه بنير را در آب كر بككذارد و آب به تمام اعماق آن نفود كندمْ ياك مى شود. 


س ١١‏ كسى يقين به حدث كرد بعد شكك كرد و غفلت نمود و نماز خواند آيا عمل او باطل است؟ اكر يقين به حدث كرد 
بعد غفلت نمود و نماز خواند بعد از آن ملتفت شد و شكك كرد آيا نماز او صحيح است؟ 


حََ 


باسمه تعالى م در هردو صورت نماز باطل است. 
نماز ميت 
س 1١‏ تكلم در اثنا نماز ميت حكمش جيست؟ 

ج باسمه تعالى م بنابر احتياط واجب در وسط نماز تكلم نكند. 


س ١7”‏ كسانى كه خود كشى مى كنند ويا به طريقى خودشان را از بين مى برند آيا نماز ميت دارند واز اموالشان ثلث مى 


برند يا خير؟ 


ج باسنفه تعالى : إلى بابد ثمازخؤائقاه شود و داتع وصضديت تكردة است ( خقى به فلك مآل تدارة و اكر وصيت كرده م بايك 
طبق وصيت عمل شود. 


س ”17 عوام الناس كه شرايط صلوه ميت و ادعيه آنرا حفظ نيستند و مى دانند كه بايد هركس خودش اعمال صلوه را متحمل 
بشود ولى جون نمى دانند از امام تبعيت كنند. سؤال اين است در فرض سئوال الزاماً كدام يكك از دو نيت ذيل را بكنند؟ )١(‏ 
به ميت حاضر نماز مى خوانيم (؟) به ميت حاضر نماز مى خوانيم اقتداء به يبيش نماز حاضر. كدام يكك از اين دو صحيح 


3 5 ٠. 


1 بار د او هذ قفار اف مق نكن اس 0 


1 عدر شرت كول ١‏ تطرر ير التعور اف اماف نما ميكر نان كاد همه تاشن افد اخاره كرفت ذا ازريم 


ج باسمه تعالىمْ كرفتن اجازه از يكى از آن ها به شرط بلوغ و عقل كافى است. 


س ١8‏ غسالى را شهردارى در غسالخانه اسكان داده و در مقابل غسل وجهى مى كيرد و اككر يولى داده نشودم غسل نمى دهد 


جه صورت دارد؟ 


س 1١737/‏ در صورت 


نبودن آب تكليف نسبت به غسل ميت جيست؟ 

ج باسمه تعالى/ در صورت عدم امكان غسلء با تيمم دفن شود. 

س178 در صورت عدم امكان غسل با سدر و كافور جه بايد كرد؟ 

ج باسمه تعالى, يكك غسل با آب قراح كافى است. 

س 19 اكر محرم و مماثل براق غسل:دادن نناشك تكليق. حست؟ 

ج باسمه تعالى ز غسل ساقط است. 

س 16١‏ اجزاء ميت طورى است كه معلوم نيست واجب الغسل است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى, در صورت مشكوكك بودن با عدم علم به حال سابق» غسل واجب نيست. 

س ١16١‏ اكر عضوى معلوم نباشد مربوط به زن و يا مرد است جه بايد كرد؟ 

ج باسمه تعالى ( جنانجه عضوى باشد كه غسل آن واجب است بايد دو غسل داده شود يكك متصدى مرد و ديككرى زن باشد. 


س 167 آيا شخصى با امر نائب عام به جبهه دفاع از ارزش هاى اسلامى و حفظ مملكت خويش عازم مى شود و در آنجا كشته 


ج باسمه تعالى م بلى» جنانجه مجتهد جامع الشرائط به جبهه رفتن امر كند حكم شهيد دارد. 


ج باسمه تعالى,ْ اكر از محارمش كسى هست] او از روى لباس غسل دهد وكرنه يكك مرتبه مرد و يكك مرتبه زن» ميت را از 


روى لباس غسل دهند كه دو غسل مى شود. 
س 165 ميتى را غسل داده و نماز خواندند» بعداً معلوم شد در جنازه خون است بعد از تطهير جنازه تكرار نماز لازم است؟ 


١68 س‎ 


آيا كسى كه غسل ميت مى دهد شرط است شيعه و دوازده امامى باشد؟ 
ج باسمه تعالى: آرى بايد مسلمان دوازده امامى باشد. 


س ١68‏ شخصى كه براى ميت غسل مى دهد دستكش يوشيده بعد از اغسال دستكش بالتبع ياكك مى شود. يا تطهير لازم 


است؟ 


ج باسمه تعالى] جنانجه آب كشيده نشودم ياكك نمى شود ولى آبى كه روى ميت ريخته شود قهراً به آن دستكش هم ريخته 


مى شود و در طهارت همان قدر كافى است. 
س/167 اككر كسى در اثر تصادف از دنيا برود و موقع غسل دادن خون قطع نشود جه بايد كرد؟ 


ج باسمه تعالى جنانجه ممكن است در آب كر غسل بدهند غسل دادن لازم است و اكر ممكن نيست,ء و مى شود مقدارى 
صبر كنند تا خون قطع شود ولو به واسطه لازم است اين كار را انجام دهند. اكر آن هم ممكن نيست,ْ غسل جبيره و الا تيمم 


بدهنك. 


س168 اكر كسى عضو مقطوع انسان با كوشت و استخوان را مس كند آيا غسل مس ميت دارد و اكر فقط استخوان خالى 


باشد جطور و آيا غسل مس ميت» وضو براى نماز لازم است؟ اككر وضو داشت و مس ميت كرد وضوى او باطل مى شود؟ 


ج باسمه تعالى ,م مس عضو مشتمل بر استخوان» غسل داردمٌ ولى مس استخوان خالى» غسل ندارد و در مورد غسل مس ميت» 


وضو واجب نيست. 
س 1694 آيا اككر اسير كافر در دست مسلمانان بميرد غسل ميت دارد (بنابر آن كه تابع مسلمان مى باشد)؟ 


ج باسمه تعالى م براى كافر بالغ اسير» غسل دادن واجب نيست ولى طفل اسيرء اككر يدر و مادر و جده و جد 


با او نباشندم تابع اوست و حكم مسلمان را دارد. 
دفن و كفن 


س 18١‏ در قبور كهنه كه سال ها بر آنها مى كذرد حق تقدم با بازماندكان اهل قبور است و يا ديكران مى توانند ميت دفن 
كنند؟ 


ج باسمه تعالى,ْ تا آثارى از ميت در آنجا هست,م حق با كسان ميت سكدولى اكر الرى الست نحل تدارلل: 

(ت) س 18١‏ بجه در شكم مادر فوت كرده آيا بيرون آوردن و جدا دفن كردن اوء لازم است و يا با مادرش دفن شود؟ 
ج باسمه تعالىمْ بيرون آوردن و جدا دفن كردن لازم نيست. 

س ١87‏ كفن واجب رااز اصل مال بر مى دارند يا از ثلث مال؟ 

ج باسمه تعالى,ْ از اصل مال. 

س ١0”‏ دفن ميت در منزل شخصى جايز است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى, دفن شخص در منزل شخصى اشكال ندارد و جايز است. 


س 108 يكك نفر وصيت كرده است بعد از فوت خودم مرا در قبرستان كفر دفن و كفن كنيد و جون مسلمان است شرعاً وصيت 
شان كاقل عن وال بال 


ج باسمه تعالى م وصيت غير مشروع است و نافكذ نيست. 


6١0‏ قرى سنتكك نداشته باشد با سنكف از س٠‏ رفته باشد آبا م توانند دراى ادء كه نشانئم قم از س١‏ نرود سنكك تازه 
سن عبرى . ٍِ ر بين رفته + يا مى بواسدك براى اين نئى قبر آر بين برو 2 


س ١88‏ زنى در حال زايمان» خود و بجه در شكمش هردو مى ميرند آيا زن را با بجه دفن كنند يا بجه رااز شكم زن بيرون 


بياورند. اكر با هم دفن شوند,ْ بجه يشت به قبله مى شود مسئله جه صورت دارد؟ 


ج باسمه تعالى م بجه را نبايد از شكم مادر بيرون 


بياورند. بلكه مادر را غسل مى دعند و دفن مى كنند. جنانجه مادر كافر باشد يشت به قبله دفن مى كنند تا روى بجه به قبله 
باشد در صورتى كه يدر مسلمان باشد و مادر هم مسلمان باشدمْ مادر را به همان حال معمولى دفن مى كنند و قهراً بجه يشت 
به قبله مى شود,ْ اشكالى ندارد. 


س/07١‏ اكر ميتى كه در قبر هنوز كاملا خاكك نشده بلكه مقدارى از استخوانهايش مانده آيا نبيش آن جايز است و مى شود 
ميت ديكر را دفن كرد؟ 


بن 8 1 اكر فرستانهاى زانشن كد يا عدون نكن زوع امعاشق ريرق كشددر حاكن كذ هبه جياه نوصوة نر اوهااز 
بين نرفته و مؤسسات عالم المنفعه از قبيل: مدرسه. مخابرات» هلال احمر و غيره ساكنند يا شهردارى بفروشد و كسانى بخرند و 
خانه حتى حسينيه درست كنند نظر مباركك حضرت عالى درباره آن مؤسسات جه بوده ورفت آمد در آن ها جه صورت داشته 


ولو براى عزادارى امام حسين (عليه السلام) و نماز خواندن در آنها جككونه مى باشد؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه قبرستان وقف باشد و از حيز انتفاع خارج نشده باشد آن كارهائى كه اشاره نموده ايد جايز نيست و در 


صورتى كه وقف نباشد واز حيز انتفاع خارج شده است همه آن كارها با اجازه مجتهد صحيح است. 


س 184 اكر ميتى در طبقه يائين باشد كه او را حنوط يا كفن و يا غسل يا نماز نخوانده اند آيا مى توانند او را بيرون آورده و 


وظيفه فراموش شده را انجام بدهند نبش قبر اولى قهرى است 


دراين صورت جه حكمى مترتب است؟ 


مى شود نماز كذارد. 

س ١18٠‏ نبش قبر تا جه مدت بعد از دفن حرام است؟ 

ج باسمه تعالى م تا موقعى كه اسكلت ميت از بين نرفته است. 
احكام نماز 


دادن نماز را قطع كرد؟ 


ج باسمه تعالى,ْ خير نمى شود مكّر آنكه باز نكردن موجب فوت منفعتى يا توجه ضررى شود دراين دو صورت مى تواند 
نماز را قطع كند. 


بن 8ك كد فى تهان باشل ولك :روزه يكيرة 1ب اكرايعة از مرك وى تماتساضن زا اشتكان "كم سودي هه عالن ذادهة و 
جون روزه را كرفته استيجار روزه لازم هست يا نه؟ و تكليف كسى كه نه نماز خوانده و نه روزه كرفته جيست؟ 


باه تعالى م بايد اجير كرفته شود ودر هردو مورد هم بحالش سود دارد. 

س 12 اككر شهادت ثالقه '(اشهد' ان غلا ولى الله) راادر تشهد يه عتراق اتشحباب بكريتد جد صورت ذازد؟ 
ج باسمه تعالى م خير جايز نيست. 

سع128 آيا بيدار كردن كسى براى نماز جايز است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م بلى جايز بلكه واجب است. 

(جواب كنكك) س ١188‏ بيدار كردن اشخاص براى نماز و غيرنماز جه صورت دارد؟ 


ج باسمه تعالى م براى نماز» در صورتى كه اكر بيدار نكند فوت مى شودمٌ به نظر من لازم است و من رساله كوجكى درباه اين 


مسأله نوشته ام كه در آخر اين كتاب قرار كرفته است. 


صَاخب منول شرط كرذة باشد. آآبا مى توائد ببدار كلد با نه؟ 


ج باسمه تعالى:ْ جنانجه تالى فاسد مهمى از بيدار كردن بيدا نشود بيدار نمودن او مطلقاً واجب است اكرجه شرط نكرده باشد. 
س/1817 آيا ولايت معصومين(عليه السلام) شرط صحت نماز و ساير اعمال است يا شرط قبولى و يا هردو؟ 

ج باسمه تعالى] شرط صحت است. 

س ١188‏ ركوع به قصد تعظيم براى ائمه(عليه السلام) جايز است؟ 

اج باسمه تعالى م تعظيم جايز استء ولى ركوع به قصد ركوع جايز نيست. 

س 188 بستن جشم ها در نماز جهت كسب حضور قلب كراهت دارد يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م خير. 


س 1١7/١‏ بودن اشيايى مانئئك تسبيح» دستمالء با توجه به كم ارزش بودن در نماز بدون اجازه صاحبش غصب محسوب مى شود 
يا اصلا ارزش آن مطرح نيست؟ 


ج باسمه تعالى/ كم ارزش بودن موجب جواز نمى شود. بلكه ممكن است, سبب شود كه انسان به رضايت صاحبش اطمينان 
بيدا كند كه در اين صورت غصب نيست. 

س ١7١‏ يوشاندن دست و صورت براى زن جه حكمى دارد در نماز و غيره؟ 

ج باسمه تعالى/ در صورتى كه زينت نكند و موجب تحريكك جوانان نباشد يوشاندن آن ها لازم نيست و فرقى بين نماز و غير 


نماز ننست. 


س 177 اكر كسى جاهل به مسئله بوده و نمازش را بدون سلام دادن تمام مى كرد آيا نمازش صحيح و قاعده لاتعاد او را مى 
كيرد اكرجه جاهل مقصر بوده است؟ 


تعالى م قاعده لاتعاد جاهل مقصر را نمى كيرد. 

س "17 اين جانب اكنون ٠ه‏ سال دارم و نمى دانم جه مقدارى نماز آيات از من قضاء شده است تكليف من جه مى باشد؟ 
ج باسمه تعالىمْ مقدارى كه يقين داريد, قضاء كنيد و زايد بر آن لازم نيست. ولى بهتر است قضاء زائد بر متيقن هم بنماييد. 
س ١76‏ آيا تركك نماز موجب كفر مى شود و بايد با تاركك آن معامله نكرد؟ 


ج باسمه تعالى,ْ نماز عمود دين استء اكر قبول شود ساير عبادات نيز قبول مى شود واكر رد شود و يا تركك شود هيج عمل 
الهى قبول نمى شود امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد بعد از شناختن خدا هيج عملى افضل از نماز نيست در روايت ديكر 
است كه بين مسلمان و كافر شدن او جيزى غير از تركك نماز نيست و آن آخر وصاياى بيغمبران است. در روز قيامت جنانجه 
شخصى را براى سؤال حاضر كنند براى سؤال همين كه معلوم شود نماز نخوانده بدون معطلى در جهنم مى اندازند خلاصه در 
قيامت با تارك نماز معامله كافر مى شود و در دنيا بايد نهى از منكر نمود و تاركك نماز اكر به نهى كوش نداد بايد با او تركك 


مراوده كردم ولى نجس نيست و تركك نماز هم موجب كفر نمى شود. 
س ١178‏ در ظهر عاشورا عزادارى امام حسين(عليه السلام) مقدم است يا نماز ظهر؟ 


ج باسمه تعالى م وجود حضرت سيدالشهدا سلام الله عليه با آنكه ارزشش از تمام دنيا زيادتر است,ْ خود را فداى دين كرد و 


براى اقامه نماز و احياء دين از جان خود و ياران با وفايش كذشت. 


بنابراين نبايد در نماز كوتاهى كرد و لذا خود حضرت در حال جنكك كه اكر من و تمام نويسند كان بخواهيم آن حال را با 


ارزشش بنويسيم / قادر نيستيم جنكك را رها نمود و اقامه نماز نمود لذا نماز مقدم است. 

من 19/8 اكر مكلف در ركعت ثماز اعشاط مات شده باشد با اعاده يك ركعت واجت:اننك با تابد ثماز را اغاده كتذ؟ 
ج باسمه تعالى مْ اعاده همان يكك ركعت كافى است. 

س/177 تكبير كفتن قبل و بعد از ركوع و سجده جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م احتياط واجب آن است كه قبل از سجده تركك نشود ولى بعد از سجده مستحب است. 

178 به دليل ناراحتى اعصابء بعضى اوقات حوصله ندارم نمازم را بخوانم در جنين صورتى تكليف بنده جيست؟ 

ج باسمه تعالى ,م در هيج حالى حق نداريد نماز را نخوانيد. حوصله داشتن يا نداشتن فرقى ندارد. 

:ةلا كد عمد تماز عثنا وآ فكواته دردائ أن اباترووه كرف بزاووانحت است؟ 

ج باسمه تعالى م خير» در صورتى كه نخواندن نماز منتسب به خواب بودن باشد» مستحب است فردايش را روزه بككيرد. 
س 18١‏ وظيفه كسى كه نه آب براى غسل و وضو و نه خاكك براى تيمم دارد در داخل وقت نسبت به نماز جيست؟ 


ج باسمه تعالى : نماز ساقط است. ولى بهتر است كه در وقت بدون طهارت نماز را بخواند و بعد از وقت نيز نماز را با طهارت 
قضاء كند. 


س 18١‏ در تكبيره الاحرام اعاده لفظ اكبر وجوباً يا احتياطاً لازم باشد با فاصله جه صورت دارد؟ 
اج باسمه تعالىمْ بدون فاصله اشكال ندارد. 


س 187١‏ آيا تكرار نماز در صورت عدم حضور قلب از باب 


امتثال امر الهى جايز مى باشد يا خير و توجه حِكونه حاصل مى شود؟ 


ج باسمه تعالى: تكرار نماز» در صورت عدم حضور قلبء با فرض اطمينان به صحت آنجه انجام داده است, دليلى بر 


مشروعيت آن نيست. توجه با مقدارى تفكر در عظمت الهى و ضعف حقارت خود و فقر بنده وامثال ذلكك» حاصل مى شود. 
س ”187 مصافحه كردن بعد از نماز آيا شرعى و مستحسن است يا خير؟ 

ج باسمه تعالى ‏ مصافحه مطلقاً شرعى است. خصوصاً كه بعد از نماز مطلوب هم هست. 

س 188 آيا در حال نماز واجب مى شود عدول به نماز مستحبى نمود تا اين كه دوباره با توجه كامل نماز را خواند؟ 

ج باسمه تعالى,مْ عدول به نماز مستحب در موارد خاصى جايز است مانند دركك جماعت ولى مطلقاً جايز نيست. 


بن 188 درو مان زن دن كدان هرف نا حلوتر باسيعد تمازشان حكوله است :و كر تحص مداق نارى طون تماق خواثد ابااباطل 


است؟ 

ج باسمه تعالى م نماز هر دو صحيح است و اكر فاصله بين آن ها نباشد مكروه است و نماز باطل نيست. 
س ١88‏ شخصى عاجز از ايستادن در حال نماز باشد بايد جه كند؟ 

ج باسمه تعالى م نشسته نماز بخواند. 

س17 اكر كسى ركوع را فراموش كرد و به سجده رفت قبل از رسيدن به مهر يا بعد از آن جكار كند؟ 
ج باسمه تعالى,مْ در هر دو صورت بايد بركردد و ركوع را بجا آورد و دو مرتبه به سجده برود. 


س 188 تكليف زن در دعاى بعد از نماز در ماه رجب كه وارد شده جمله (حرم شيبتى على النار) زن كه ريش ندارد بايد جه 


بكويد؟ 


تعالى: باب استعاره در كلمات عربء واسع است و اين هم يكى از موارد آن باب است و مراد از شيبه» شخص است والا هم 


درخواست حرمت خصوص شيبه را نمى كنند و در آن معناى كنائى» فرقى بين زن و مرد نيست. 
قيله 

ين 183 اخناكق ازقيلة خا جه دص جان هت باشلا؟ 

ج باسمه تعالى م تا حدى كه از قبله منحرف نشود. 


س 140 منزل يكى از اقوام در كرج مى باشد حدوداً شايد يكك سال هر هفته يا هر ماه يكك بار به آنجا به عنوان ميهمان مى 
رفتم و بعدها متوجه شدم جهت قبله اشتباه بوده حالا حكم نمازهاى من جيست در حالى كه صاحب خانه مطمئن از صحت قبله 
بوده است؟ 

ج باسمه تعالى م جنانجه در وقت خواندن نماز به قبله اطمينان بيدا كرده بوديد و نمازها را يشت به قبله نخوانده ايدمْ بلكه بين 
مشرق و مغرب خوانده ايد يعنى بين دست راست و جب بوده. نمازها صحيح است و اعاده لازم نيست. 

س ١9١‏ بجه اى متولد شده يس از 8 ماه فوت نموده اين بجه تمام اعضايش سالم بوده جز اين كه صورتش به طرف يشت بوده 
كه اكر رو به قبله مى ايستاد يا اكر سريا نككه مى داشتند مقاديم بدن اين ميت رو به قبله و سرش به طرف يشت مى شد اكر اين 
بجه زنده مى ماند و بالغ مى شد نماز را جككونه بايستى مى خواند؟ ديكر آنكه اككر صورت كاملا به طرف مشرق و يا مغرب 


بود جه حكمى دارد؟ 


ج باسمه تعالى / در موقع قيام بايد مقاديم بدن رو به قبله باشد و اما در موقع 


سجده. جون توانايى انجام از سجده نداردمٌ تكليف مبدل به ايماء مى شودمٌْ اكر صورت به طرف مشرق يا مغرب باشد واجب 


است جه در دفن و جه در صلوات جنان كه ممكن است با حركت رو به قبله شود و الا حكم صورت اول را دارد. 


بن 139اكر كبى سسمراويه طرق عقب اقريده شدهة ياش بابر اثر سكفقه رااقيره سر او به عقون كشتة ابن حصن ثماز را نه 
طرف قبله جطور بخواند؟ 


ج باسمه تعالىمٌ بايد مقاديم بدن رو به قبله باشد و رو به قبله بودن صورت لازم نيست. 
اذان واقامه 


بن 18 اعبافة تموذن شهاذت ير ولاديت أميرالمؤمتين عليه الاق التحيه و الثناء و فر زقدان كراميش .در عشهد ماز بحست آنا 


جا انك يا :فد كو اذان وااقامه حطو + 


ج باسمه تعالى: شهادت به ولايت اميرالمؤمنين عليه صلوات الله بعد از شهادت به رسالت در اذان و اقامه از مستحبات اكيده و 


از شعائر مذهبى است و شيعيان نبايد آن را تركك نمايند. 

*9١اكر‏ اذان و اقامه در نماز جماعت و با فرادا بكك به وسيله دو نفر كفته شود جه صورت دارد؟ 
س 9 مار و افراداى هر بحت نه وسيلة دو نعن سود جه صور ل 
جَ باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 


س 196 اذان كفتن و قرآن خواندن از بلندكوى مسجد جنانجه موجب مرض يا شدت مرض كسى شود حرام است يا نه؟ دليل 


واكرمافيك. 


ج باسمه تعالى: واقعاً اكر در موردى سبب مرض يا شدت آن بشود جايز نيست جون عمل مستحب نمى تواند با عنوان محرّم 
منطبق بر آن» مزاحمت نمايد. 


من 188 اكر صن مميز برائ تماز جماعت ديكران اذان و اقامه يكويل تابر صحتث عبادت صى كافى استث با 


خير؟ 
جح باسمه تعالى/ْ به نظر حقير اشكال دارد. 


س/197 اذان و اقامه در نماز جماعت قسمتى از يكك نفر و بقيه از شخصى ديككر جه صورت دارد و كسى كه در آن نماز 
شركت مى كند آيا اين اذان و اقامه براى او كافيست يا نه؟ 


ج باسمه تعالى / اذان از يكك نفر و اقامه از شخصى ديكر مانعى ندارد ولى بعضى از آن را كسى و بعضى را ديكرى بكويد, 
فخل اشكال انستك. و كسى كه دو آن تماز با اذان از بكة شخص واقامة ال ذيكرئ شركت كد اكروارة مسجل شود و ضفوف 


به هم نخورده است اذان و اقامه از او ساقط است. 


س198 آيا مى توان به جاى اشهد أنَّ محمداً رسول الله در اذان و اقامه به قصد ورود يا رجاء عبارت اشهد ان خاتم الانبياء 


محمداً رسول الله يا عبارت أن سيدالانبياء محمداً رسول الله ككفت؟ 


ج باسمه تعالى: شهادت به رسالت در هرجا وارد شده است بايد به همان الفاظ متعارف باشد. بعضى از اذكار ديكر در قبل يا 


بعد از آن مستحب است جنانجه در رساله نقل شده است. 
س ١94‏ شهادت ثالثه يعنى به ولايت اميرالمؤمنين در اذان و اقامه و تشهد جه حكمى دارد؟ 


عصر نبايد تركك شود. 

لباس نما زكزار 

س 3٠١‏ نماز خواندن در لباسى كه هديه داده اند و اهل وجوه نيستند جه صورت دارد؟ 
جَ باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 

س 7٠١١‏ يوشيدن لباس سياه در ماه محرم و صفر جه صورت دارد و نماز صحيح است؟ 


حَّ 


باسمه تعالى م در مصيبت ائمه(عليه السلام) يوشيدن لباس سياه از مستحبات است و بسيار كار خوبى است. خود من در تمام 


محرم و صفر سرتا يا سياه مى يوشم و در غير آن مورد همء اشكال ندارد و نماز هم صحيح است. 
س 73١7‏ اكر كسى فراموش كرد يا نمى دانست و با لباس غصبى نماز خواند آيا در هر دو صورت نمازش صحيح است يا نه؟ 


سن 72 دن فسوله ©»٠لا‏ از وشاله عمليه آمده اسث] اكر دو بين ثماز بفهمد كه لباس ا وخصبى است ايند دن صورتى كه جيز 
ديكرى عورت او را يوشانده است آن لباس غصبى را خارج كند. در حالى كه در ابتداى شرط عدم غصب فرموده ايد منظور 


لباس هايى است كه عورت را يوشانده و غير آن اشكالى ندارد. جككونه اين دو مسئله با هم جمع مى شود؟ 
ج باسمه تعالى] حرمت تكليفى يوشيدن لباس غصبى نيز ساتر عورتء قابل انكار نيست. 
س 7١6‏ خون بواسيرى كه به بدن و لباس مى رسد براى نماز جه حكم دارد؟ 


كه دانه هايش بيرون نباشد و خون زايد بر درهم است نماز خوانده نشود. 

مكان نما زكزار 

س 7١8‏ در مكان هاى عمومى كه انسان مى داند غصبى است مى شود آنجا نماز خواند؟ 

ج باسمه تعالىْ خير» در صورتى كه احتمال بركشتن به مالكك باشدممٌ نمى شود والا مانعى ندارد. 


س 7٠١8‏ زمين مرد مخالف و سنى را عده اى از شيعه هاى دوازده امامى خالص تصرف كرده منزل و مسجد 


ساخته اند صاحب زمين رضايت ندارد نماز و سكونت در جنين منزل و مسجد جه صورت دارد؟ 


س7١7‏ اكر شخصى نما زكزار غصب بودن محل نماز را نمى داند ويا جاهل به مسثئله است و به اين صورت نماز بخواند 
نمازش باطل است؟ 


ج باسمه تعالىمْ در جاهل بودن به غصبء نماز صحيح است. ولى در صورت جهل به حكم, جنانجه مقصر باشدمْ نماز باطل 


است. 
س8١٠7‏ نماز خواندن در منازل اشخاصى كه خمس و زكات نمى دهند جه صورت دارد؟ 
جَ باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 


س94١٠‏ در مسافرت هاى بين شهرى كه ماشين ها براى صرف ناهار يا شام نكّه مى دارند» نماز خواندن در جنين غذاخورى ها 


براى كسانى كه آنجا غذا نمى خورند جه صورت دارد؟ 

اج باسمه تعالى مْ اشكال ندارد. 

س 7١١‏ بودن عروسكك هاى يلاستيكى اعت از حيوان و انسان و مجسمه در مكان نما زكزار جه صورت دارد؟ 
اج باسمه تعالى م مقابل نما زكزار مكروه است و در اطراف ديكر مانعى ندارد. 

س 7١١‏ خواندن نماز در خانه كسى كه تاركك الصلاه است يا خمس نمى دهد جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م اشكال ندارد. ولى در صورت ممكن بايد ارشاد نمود و نهى از منكر كرد ولو به نماز نخواندن. 
س١١75‏ نماز خواندن در اطاقى كه تلويزيون هست جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م خود نماز صحيح است. 


س17١7‏ اكر كسى از طرف حاكم شرع اموال يتيم را به سريرست آن ها اجاره بدهد در اين صورت رفت و آمد در خانه و 


ملكك يتيم يا خانه ملكى كه يتيم در آن سهم دارد و غذا خوردن و نماز خواندن 


در آنجا جه صورت دارد؟ 


س 7١56‏ اكر زمين كسى را كه مالكبت دارد و ملكك خودش مى باشد غصب كرده و آنجا مدرسه درست كنند و مدرسه دو 
شيفته باشد و در فصل زمستان كسانى كه شيفتشان بعد از ظهر مى باشد قبل از ظهر به مدرسه رفته و غروب يا بعد از غروب از 


مدرسه خارج مى شوند و مجبورند نماز ظهر و عصر را همان مدرسه بخوانند نماز آن ها جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى/ نماز در ملك غصبى باطل است مكر آنكه علم به رضايت تقديرى مالكك داشته باشد كه در اين صورت 
وقت نماز 

س 7١8‏ اكر انسان خيال مى كرده يا احتمال مى داده كه فقط براى نماز عصر وقت دارد ولى بعداز خواندن نماز عصر بفهمد 
كه براى نماز ظهر نيز وقت داشته نماز عصرش صحيح است؟ 


سن ١١8‏ كسئ كه در كشورهائ غربى زند كى هى كندء آيا وقتك اذان شيعه وستى فرق دارد؟ 


ج باسمه تعالى, سنى ها اول نماز صبح را طلوع فجر كاذب مى دانند كه يكك سفيدى عمودى در افق يبدا مى شود و آن تقريباً 
يكك ربع ساعت به اول وقت در نزد شيعه است كه يكك سفيدى در عرض افق بيدا مى شود و وقت نماز مغرب را غروب شمس 


مى دانند كه جماعتى از علماء شيعه هم همان را فتوى مى دهند ولى بيش تر علماء اول وقت مغرب را زوال حمره مى دانند. 


س7١7‏ اكر كسى در نماز صبح يكك ركعت وقت براى او باقى بود ولى يكك سوره طولانى در 


نماز بخواند و به يكك ركعت نرسيد آيا نماز او باطل است يا معصيت كرده يا درست است؟ 
ج باسمه تعالى م معصيت كرده,ْ ولى نماز او صحيح است. 

قرائت 

س8١7‏ كشش در كلمه ولا الضالين حجقدر است؟ 

ج باسمه تعالى م مختصر كشيدن كافى است. 


س 7١9‏ اكر كسى در خواندن سوره حمد و نماز خود در موقع كفتن اياكك نعبد و اياكك نستعين قصد كسى كند و خطاب را با 
او اعم از ائمه و غير ائمه نمايد و صورت قطب را در نظر كرفته يا شكل او را در نظر حاضر كند و بككويد خطاب بايد به خدا 
شود و جون خدا را نمى بينم تا مخاطب قرار دهيم بايد طلعت احمد و حيدر را در نظر بككيريم و جون نمى توانيم صورت آن 
هارا تصور كنيم بايد صورت مرشد را كه ولى مى باشد تصور نمائيم آيا نماز جنان شخصى درست است يا نه واصلا اين 


روش با اسلام و تشيع سازش دارد يا نه؟ 


س 77٠١‏ شخصى از روى جهالت حدودا ينج سال هميشه در نماز تسبيحات اربعه را با بسم الله الرحمن الرحيم خوانده به نظر اين 
كه بسم الله جزء تسبيحات است و جون بى سواد است قصد ورود و ساير مسائل را هم نمى داند تكليف او جيست؟ 


جَ باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 


س 7١١‏ يكى از مقلدين حضرت عالى مدتى است بعد از قرائت سوره حمد سوره عصر را در نماز خوانده ولى كلمه الا الذين 


راء أن الذده عواننه بهذا فوسة» 1 


نمازهاى خوانده شده اش صحيح است با نه؟ 


س 7١7‏ آيا در قرائت حمد ويا ساير كلمات نماز و قرآن در بين حرف هاى مشابه (ض. ظ. ز. ذ. أ.ع. ص. ث. ه.) از نظر 
مخارج فرق كذاشتن لازم است يا نه؟ واكر كسى عالماً وعامداً فرق نككذارد و يا اين كه ياد كرفتن محل و بيان مخارج 
ممكن تباقشد وبناد تنكيزة آنا تماش وقرانقى اشكال كارد نا نه؟ 


ج باسمه تعالى/ واجب است در نماز حروف را رعايت بنمايد جنانجه (ض) به (ز ويا به ذ) تبديل كند. نماز باطل است و در 


صورتى كه نمى داند: بايد ياد بككيرد ودر صورت توانايى بر ياد كرفتن اكر ياد نككرفت نماز او باطل است. 
س 7377 آيا جايز است در سوره حمد در نماز (مالكك يوم الدين) و (ملكك يوم الدين) هر دو را قرائت نمود؟ 


نماز كند؟ 


ج باسمه تعالى م بله مى تواند. در غير اين صورت مكروه است ولى در فرض سؤال» واجب است. 


ج باسمه تعالى: اكر حرف مُمائل ساكن دو كلمه واحده جمع شود و يا دو حرف مُماثل متحركك مانند مدّ در آخر كلمه باشد 


واجب است والا ادغام واجب نيسث. 


س 3١8‏ بلند خواندن قرائت حمد 


و سوره در نماز ظهر روز جمعه براى زن و مرد جه حكمى دارد آيا اين حكم در سفر و حضر فرق مى كند؟ 

ج باسمه تعالى م مقتضاى احتياط اين است كه بلند خوانده شود ولو اكر آهسته خوانده شود در همه موارد صحيح است. 
س 7١17‏ شخصى در نماز تسبيحات اربعه را جهار بار تكرار كند نمازش اشكال دارد يا خير؟ 

ج باسمه تعالى ‏ دفعه جهارم را به قصد ذكر مطلق نه جزئيت نماز بككويد اشكال ندارد. 

س 7718 آيا اكر نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند نخوانيم نماز باطل است؟ آيا اكر حمد و سوره را بلند بخوانيم كافى است؟ 
ج باسمه تعالى , نماز باطل نيست و فقط بايد حمد و سوره بلند خوانده شود. 

س 779 اككر حمد و سوره را در نماز فراموش كنيم نماز باطل است يا خير اكر در داخل ركوع بفهميم جه بايد كرد؟ 

ج باسمه تعالى م نماز باطل نمى شود و بايد بعد از دخول در ركوع نماز را ادامه داد. 

قنوت 

س 7١‏ ديده شده عده اى در نماز (قنوت) نكين انككشتر را به طرف صورت مى كنند آيا اين عمل در اسلام است يا نه؟ 
ج باسمه تعالى م خير مكروه است. 

س 37١‏ آيا جايز است قنوت نماز را به فارسى يا به زبان عربى خواند؟ 


ج باسمه تعالى م احتياط واجب آن است كه به غير عربى خوانده نشود. 


س 737 كر كسى در قئوت نماز شكك كند كه حمد يا سوره را نخوانده يا اين كه هردو را نخوانده آيا دوباره بخواند واكر 


علم اجمالى بيدا كرد كه يكى را خوانده ولى نمى داند حمد يا سوره بوده است جه بايد انجام دهد؟ 
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باسمه تعالى: در صورت شكك نبايد بخواند و در صورت علم اجمالى بايد هر دو را بنابر وجوب سوره در نماز بخواند. 
س "77 دعا كردن به زبان فارسى در قنوت نمازهاى يوميه و مستحبى جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى م احوط تركك آن است. 

سجده 

س 776 سجده كردن بر قسمتى از مهر كه نقش يا نوشته دارد جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م مانعى ندارد. 


سن 8 كدق كه ان سجدة كردق ذر تماز معدو و است و زوق صندلى ثماز وسجددم زا بجافى آورة اكر كفشن ذزن يايشن باشيد 


ونماز بخواند جه صورت دارد؟ 
ج باسمه تعالى م نماز خواندن با كفش اشكال ندارد اكر شرايط رعايت شود. 


بن 788 آيا كن تمان كزان بدن سجده بعد أ ذكر وجب رسال كه ني خواعناءة كر مك زايكويق يا ياادستت رايلتد كلدو 
دوبارة بر زمين بككذارد اشكال دارد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى,ْ اشكال ندارد. 

بو 0 ككاشتق مهن ايرب ور مده جه حكني ؤازة؟ 

ج باسمه تعالى م احتياط اين است كه تركك نشود. 

من 780 مجده ورطرك توشته شد مهر جحكونه است؟ 

2 باسمه تعالى ,م مانعى ندارد. 

س 714 سجده بر سيمان» موزائيكك و سنكك مرمر جه حكمى دارد؟ 
ج باسمه تعالى م جايز است. 


س 7١‏ كسى بعد از ذكر واجل سجده و ركوع ذكر ديكرى احتياطاً يا استحباباً شروع كرده و قبل از اتمام آن ذكر عمداً و يا 
فووا رانك اانسنح كسان را ران هافن ؟ 


جَ باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 


س 786١‏ استفاده از مهر امين جه صورت دارد؟ 
2 باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 


س 767 سجده سهوى كه در نماز اتفاق مى افتد بعد از انجام سجدتين سهو تشهد و سلام هم 


دارد اكر دارد هر سه سلام بايد باشد؟ 

ج باسمه تعالى م واجب است تشهد متعارف را بخواند و سلام دهد و در سلام فقط بككويد (السلام عليكم). 
س 71 سجده بر شيشه جايز است؟ 

اج باسمه تعالى م جايز نيست. 

س 758 اكر سجدتين ركعت آخر را فراموش كنيم و بعد از دادن سلام به خاطر بياوريم جه كنيم؟ 


ج باسمه تعالى,ْ اكر منافى عمدى و سهوى به جا نياورده,ٌ بايد دو سجده را به جا آورد و بعد تشهد و سلام دهد. اكر منافى 
بجا اورده نماز باطل أسبرةة: 


س 78 سجده به مهرى كه شكل كنبد و با ركاه و غيره داشته باشد جايز است؟ 


ج باسمه تعالى, اشكال ندارد. مرحوم آيه الله بروجردىء در بعضى موارد كه عنوان يرستش غير خدا يبدا مى كرد از آن نهى 


فى كر مودتلد, 
نماز قضا 


س 758 كسى كه نماز و قضاى روزه خود را نكرفته و بعد ازفوت يدرش بخواهد قضاى نمازهاى يدرش را بجا بياورد در اين 


ج باسمه تعالى م ترتيب لازم نيست وهر كدام را مايل باشدمٌ مى تواند مقدم بدارد. 


س 767 اكر يسر بزركك قبل از بدر فوت نمايد و جند يسر ديكر غير از او دارد آيا بعد از فوت يدرء بر يسر بزركك فعلى قضاى 
نماز و روزه هاى يدر واجب است يا نه؟ و اكر يسر بزركك نماز قضاى يدر را نخواند و به كسى هم اجازه ندهد آيا بعد از 


فوث يسر يور كك والحب اس كه اجازه هيد از مال او براق قاف ثماز الخير كير ندايا ند؟ 


ج باسمه تعالى م بلى بر يسر بزركك فعلى واجب و اككر نخواند, بايد 


از تركه خود ميت اجير بكّيرند نه از تركه يسر. 


س768 اكر كسى مقدارى از نمازهايش در حال عذر و مقدارى بدون عذر از او فوت شده آيا مى تواند همه آن ها را در حال 


س 7694 يسر بزركك اكر لال باشد و يول هم نداشته باشد تا براى قضاى نمازهاى يدر اجير بككيرد آيا وظيفه او ساقط مى شود يا 


با اشاره نماز قضاى يدرش را بخواند و آيا قضاى نمازهاى يدر هرجند سنْى هم باشد بر يسر شيعه او واجب است يا نه؟ 
ج باسمه تعالىمْ ظاهراً وظيفه از يسر لال ساقط است و فرقى نيز بين شيعه و سنّى بودن يدر نيست. 


س ١8١0‏ شخصى از سن ١0‏ سالككى شروع به خواندن نماز و كرفتن روزه مى كند حال قبل از ١8‏ سالككى بالغ بوده است ولى دو 
شرط ديكر بلوغ را نمى دانسته است و فكر مى كرده است شرط بلوغ ١80‏ سال قمرى است و دو شرط ديكر را در سن ١8‏ 
سالككّى ملتفت و متوجه شده است آيا روزه هايش را كه نكرفته است بايد كفاره بدهد؟ (قبل از ١8‏ سالككّى منظور است) قضاى 
روزه و نماز لازم افنت؟ 

اج باسمه تعالى م جنانجه معتقد بوده است كه بالغ نِيست, يعنى احتمال نمى داده است كه ممكن است بالغ باشدمْ كفاره لازم 


نيستم ولى به هر حال قضاى نماز و روزه لازم است. 


س 78١‏ اكر كسى ندانسته كياهى مست و بيهوش كنند را خورده و بعد از تمام شدن وقت بهوش آمده آيا نماز را قضا 


كند يا خير؟ 
ج باسمه تعالى, در صورتى كه تمام وقت مست و بيهوش بوده/ٌ قضا واجب نيست. 


س 787 يدر و مادر نماز نمى خوانند و روزه نمى كيرند» آقايان مى فرمايند اكر عمداً هم انجام ندهند بر يسر بزركك لازم است 


قضا كند آيا اين حكم موجب سوء استفاده آن ها نمى شود و اكر يسر بزركك انجام داد آيا آن ها برى الذمه مى شوند يا نه؟ 
ج باسمه تعالى ,م نماز و روزه قضاءء موجب برائت ذمه مى شود ولى عقاب و تبعات تركك نماز از بين نمى رود. 
احكام مسافر 


س "701 كسى در تمام سال در هر هفته اى ١‏ يا 7 بار به بيش از مسافت شرعى سفر مى كند آيا دائم السفر است؟ حكم نماز و 


روزه او جيست؟ 
ج باسمه تعالى/ در آن محل بايد نماز را شكسته بخواند و روزه نيز نككيرد. 
س 08؟ منزل ما از سر كمربندى تهران هيجده كيلومتر فاصه استء نمازم در تهران جككونه است؟ 


ج باسمه تعالى در صورتى بايد نمازتان را شكسته بخوانيد كه از محل زندكىء تا اوّل شهر تهران» يعنى جايى كه محل 
زندكى افراد و خانواده ها است "١‏ كيلومتر باشد كه جهار فرسخ شرعى است جنانجه كمتر باشد نماز را بايد تمام بخوانيد. 


س ١00‏ شخصى كثير السفر در يانزده روز تعطيلات نوروزى براى اين كه كثرت سفر او قطع نشود يكك سفر به صورت تفريح 
به محل كار خود مى رود آيا كثرت سفر او باقى است يا قطع مى شود؟ 


ج باسمه تعالى م از نظر ما كثير السفر موضوعتيت ندارد. 


س 708 اكر يدر و مادر از وطن خود به جايى مسافرت كنند و مدتى 


در آنجا اقامت كنند و بجه هاى آنان بعد از بزركك شدن به وطن يدر و مادر بروند آيا حكم وطن براى آن ها دارد يا نه؟ (در 


صورتى كه بجه ها در وطن يدر و مادر متولد نشده اند)؟ 
اج باسمه تعالى م خير وطن آنان نيست. 
س 1817 اكر كسى در سفر به حكم جاهل باشد يا حكم را فراموش كند و نماز را تمام بخواند» نمازش صحيح است؟ 


ج باسمه تعالى,ْ جاهل به حكم اكر اصل حكم را نمى داندمْ نمازش صحيح است و اككر حكم را مى داند ولى خصوصيات را 
نمى داندمْ مثلا نمى داند كه سفر جهار فرسخ همراه با قصد رجوع موجب قصر مى شود» نمازش صحيح نيست اما اكر فراموش 
كنك كه نماز مسافر شكستة اسةز جنانحه در وق مشد كز شود اغاذة تمان واحب:انت و اكر بعد از وفت مذ كر شود قضنا 


س ١88‏ شخصى است كه منزل او در قم مى باشد و براى تحصيل به تهران مى رود تقريباً يكك سال يا بيشتر در همين قم خواهد 


ماند و همه روزه رفت و آمد دارد نماز و روزه اش در اينجا و تهران جه حكمى دارد؟ 
ج باسمه تعالى ,ْ در قم و تهران جنانجه قصد اقامت ده روز نشود نماز شكسته است و روزه هم نبايد كرفت. 


س 109 سربازى در تهران خدمت مى كند و هر هفته ينج شنبه به قم مى آيد و جمعه بر مى كردد حكم نماز و روزه او اتا يايان 


خدمت سربازى جيست؟ 


اج باسمه تعالى ‏ اككر در تهران ده روز قصد اقامت نكندمْ مسافر است و نمى تواند روزه بككيرد» همجنين نماز 


را بايد شكسته بخواند. 


س 72٠‏ اينجانب ييمانكار ساختمانى هستم كه كارم در قم و شهرستان ها است و محل زند كيم در قم است. در حال حاضر دو 
ماه قبل از ماه رمضان در شهرستان ورامين و كاشان و شهريار كار مى كنم كه در هفته دو يا جند روز به كارها سر مى زنم 
ولى مدت كارم در شهرستان جند ماه يا جند سال طول مى كشد از محضر مباركك جنابعالى در مورد نماز و روزه ام سئوالى 
داشتم آيا مى توانم نماز و روزه را تمام بكيرم؟ 

ج باسمه تعالى, در قمء نماز تمام است و روزه را بايد بككيريد و در محل كار نماز شكسته است اما روزه» جنانجه بعد از ظهر از 
قم حركت كرديد روزه آن روز را بكيريد واز آن محل هم اكر صبح حركت كرديد مى توانيد بدون قصد روزه امساكك كنيد 
و به قم كه رسيديدء قبل از ظهر قصد روزه كنيد و اككر بعد از ظهر به قم رسيديد يا قبل از ظهر از قم حركت كرديد نمى توانيد 
روزه بككيريد. 


س 78١‏ زن در مسافرت همراه شوهرشء درباره قصر و اتمام نمازهايش آيا تابع شوهر است يا نه؟ 


ج باسمه تعالى,ْ خير تابع نيست. مكر آنكه بداند كه شوهرش قصد اقامه كرده واو هم جون از او جدا نمى شود در اين 


صورت قهراً قصد اقامه مى كند و نمازش را تمام مى خواند. 
س 787 در صورت متابعت الككر در مسافرت به خانه يدر زن برسند آنجا هم متابعت لازم است يا زن نمازش را تمام بخواند؟ 


ج باسمه تعالى مٌ جنانجه اعراض نكرده و آنجا متولد شده,مٌ بايد 


نماز را تمام بخواند. 
س 787 در صورت متابعت كه زن جاهل به مسثئله» نمازهايش را تمام خوانده,ْ آيا اعاده لازم است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م جنانجه عالم به اصل حكم باشدمْ بايد نمازها را اعاده كند. 

س 786 آيا مسافر مى تواند نماز قضاى فوت شده خود را در سفر بخواند يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م مى تواند» ولى بايد قضاى نماز فوت شده در حضر راء اككر در سفر هم مى خواندم تمام بخواند. 

س ١88‏ آيا براى طلاب مهاجرى كه از ممالكك ديكر براى تحصيل به قم آمده اند اين شهر حكم وطن را دارد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه مدت اشتغال به تحصيل طولانى باشد مثلا ده سال» حكم وطن را بيدا مى كند و اككر مدت كوتاه است 
مثلا دو سال در اين صورت حكم وطن را ندارد. 


ج باسمه تعالى,ٌْ مراد از حائر حسينى كه مسافر مختار است نمازش را شكسته يا تمام بخواند عبارت است از تمام حرم كه 


ابتداى آن رواق هاى اطراف حرم مى باشد. 


بق /ا2؟ نهاز ذائكن آمُوقَ نا ذاتشجوى كد يراى تخصيل اذ شهر خود بهاشهر د يكرق سفن كرده:اسث :ودر وفك .و امن مى ياشيد 
(هر ده روز يكك بار) كامل است يا شكسته؟ 


ج باسمه تعالى م شكسته است. مكر آنكه در محل تحصيل ده روز قصد اقامت نمايد. 


س 7188 من در تهران زندكى مى كنم و كارم در قزوين است و كرج در بين راه اين دو شهر است اكر موقتا يكك روز به كرج 


بروم احكام مسافر برقرار است اككر در بين راه به قزوين» يكك كارى در كرج 


انجام دهم يعنى توقف كنم و بعد به قزوين بروم حكم جيست؟ 


ج باسمه تعالىم در كرج مانند شهرهاى ديكر شما مسافر هستيد و نمازتان شكسته است. روزه هم نمى توانيد بككيريد: مكر اين 


كه قصد ده روز را داشته باشيد. 


س 788 اككر كسى در عالم مكاشفه خود را در سفر ديد مثلا در حرم امام رضا(عليه السلام) يا صورت حرم را در نزد خود مى 


بيند يا اين كه خودش آنجا مى رود روزه و نماز او شكسته مى شود يا نه؟ 
ج باسمه تعالى( آنجه مسلم است نماز شكسته نمى شود و روزه را هم بايد بككيرد بلى جنانجه با طى الارض برود مسافر است. 


ىلا1 ]كر كسى بشو سال نا عحةسال:هنته اى يكف با ذويان سيافوت تمابك آنا تحصن :ند كو كين السفهست :نا نه تمان و 


روزه اش جه صورتى دارد؟ 


ج باسمه تعالى: كثير السفر ميزان نماز تمام نيست,ْ بلكه ميزان آن است كه شغل سفر باشدء مانند راننده ماشين» هواييما و 


عفان ارك سا تجو ندر مواوك مل ل تجار فصن اسك ووه تس تراك كرك 
س 77١‏ آيا سفر براى شكار لهوى سفر معصيت مى باشد و غير از غنا وا ستعمال آلات لهو آيا مطلق كارهاى لهوى حرام است؟ 


ج باسمه تعالى, سفر براى شكار به قصد لهو حرام نيست ولو نماز بايد به واسطه دليل مخصوص تمام خوانده شود هم جنين؛ 


كارهاى ديكر لهوى هم حرام نيست: مككر غناء كه دليل مخصوص بر حرمت دارد. 


7 روخان:.مسجد. اماده نماز جماعتاست:٠>‏ به كفته ديكران در عدالت اد و غيره امام شكك داشته باشد آبا 
سس روحابى ر 4 ر وسواد وعيزه امام : 3 


مى تواند در همان وقت نمازش را فرادى بخواند؟ 

اج باسمه تعالىمْ فرادى خواندن به طورى كه اهانت نباشد اشكال ندارد. 

س "70 زمانى كه در مسجد روحانى نيست آيا مى شود به فردى كه ظاهر الصلاح و باتقوى است اقتداء كرد؟ 
ج باسمه تعالى , بلى» بسيار كار خوب و يسنديده اى است. 

نماز جماعت 


س 776 اككر در نماز جماعت مأموم جهلا به حكم و يا اشتباهاً از صف جماعت فاصله داشته و يا بعداً ارتباط قطع شده جه 


صورت دارد؟ 


جَ باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 


س 77/8 آيا امام جماعت مى تواند نماز خود را براى مأمومين به شكل بهتر و جذاب تر بخواند تا مردم نسبت به اسلام خوشبين 


باشند و آيا ريا كردن به نفع بيشبرد اسلام جايز است؟ 

ج باسمه تعالى, اككر نيت خوب شرعى داردمْ ريا نيست و اشكال ندارد. 

س 778 اككر امام جماعت در حال خم شدن به طرف ركوع است آيا مى توان در آن حال اقتداء كرد؟ 
ج باسمه تعالى, بلى مى تواند اقتداء كند. 

س/777 در نماز جماعت بعد از نيت و تكبيره الاحرام مى شود قصد فرادى كرد؟ 

ج باسمه تعالى م مانعى ندارد. 

من 78! اقامه ثماؤ جماعت ترسو و غير روخاتق كه اداراى شرائظ ديكر باشد حكونه اسث؟ 

ج باسمه تعالى م در نماز جماعت شرط نيست كه امام روحانى باشد و يا ترسو نباشد. 


س 778 اككر امام جماعت فاسق و از بدعت كران تجليل مى كند نماز خواندن به صورت فرادى يا رفتن به اين مسجد جه 


صورتى دارد؟ 
اج باسمه تعالى,ْ با او نمى توان نماز خواند و فرادى خواندن بى اشكال است. 


س 78١‏ آيا در نماز جماعت شناختن امام جماعت لازم است يا خير؟ 


باسمه تعالى م در صورت اطمينان به عدالت لازم نيشت» 
س 18١‏ اقتداء كردن شيعه به سنى در حالت خارج از تقيه جككونه است؟ 


اجتهاداً با تقليداً مى توائتد به او اقتداء كتدد؟ 


ج باسمه تعالى م در خصوص نمازى كه با غسل جمعه مى خواند خير. 
س 187 در مساجدى كه امام جماعت از طرف دولت تعيين مى شود نماز خواندن جه حكمى دارد؟ 
ج باسمه تعالى م جنانجه عدالت او را احراز كنيد,ٌ اشكال ندارد. ميزان عدالت امام است. 


ا دو كنات افق كدر حسسكا كام نواد يعنك ا ماق شعارس "حيك باكواز حر قد وو ادكو هماه كان 


است؟ 

ج باسمه تعالى مْ جنانجه شعار خلاف دستورات اسلام باشد شركت نكنيد. 

س 788 اقامه نماز فرادى در هنكام تشكيل نماز جماعت جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م اكر تفسيق امام نباشدممْ اشكال ندارد. 

س 788 امامت غير روحانى در نماز جماعت جه حكمى دارد؟ 

اج باسمه تعالى م اشكال ندارد. 

نس 7/117 اكر امام كسافدق كاه كبيره انجام داد آيا از امامت ساقط است يا خير؟ 
ج باسمه تعالى م بلى ساقط است. 


س88؟ آيا عدم رضايت شخص واجد شرائط امامت جماعت در اقتداء كردن به او مى تواند باعث عدم جواز در اقتداء به او 


شود؟ 


و نمازهاى خودش را با اشاره انجام دهد؟ 


كه مثلا براى ركوع يا سجودء ايماء مى كند و يا عوض قيام» قاعداً نماز مى خواند] جماعت اشكال دارد و جايز نيست. 


س 7١94١0‏ شخصِمٍ در منزل خود نمازهاى يوميه را با جماعت انجام مى دهد يعنى يدر كه نماز مى خواند همسر وفرزندانش به 
او اقتدا مى كنند آيا اين شخص و فرزندان او اككر اجير شوند و نمازهاى فوت شده را با اجرت انجام دهند مى توانند با جماعت 
انجام دهند يا خير با توجه به اين كه شرط نشده كه حتماً فرادى نمازها را به جا آورند؟ و همجنين اككر هر كدام براى شخصى 


معين اجير باشند مثلا يدر اجير زيد و فرزندش اجير عمرو كرديده آيا مى توانند با جماعت انجام وظيفه نمايند يا خير؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه نمازى كه يدر مى خواند نماز يوميه خودش باشد يا از طرف كسى كه نماز قضاء مى خواند, مسلماً به 


عهده او بوده است و نماز احتياطى نباشد,مٌ اشكالى ندارد و الا جماعت صحيح نيست. 


جماعت افراد صف مزبور جه حكمى دارد؟ 
اج باسمه تعالى مْ اشكال ندارد. 


س 197 در صلاه جماعت امام در ركعت آخر صلاه ظهر يكك سجده به جا نمى آورد در حالى كه يقين دارد كه به جا آورده 
است و مأمومين هم بنا بر جهل به حكم 


جيزى نكفته اند و به عمل امام عمل كرده اند در حالى كه مى دانستند يكك سجده انجام نشده و بعداً به اطلاع امام رسانده اند 


لطفاً حكم مورد نظر را عنايت فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى م نماز امام صحيح است اكر بعد بفهمد بايد قضاى سجده را بعد از نماز به جا آورد. مأمومين نيز اكر به وظيفه 
خود عمل كنند و سجده به جا آورندمٌ نماز آن ها نيز صحيح است. 


س 797 اكر در بين يكى از صف هاى نماز جماعت. فرد نجسى يا فردى كه ثبت فرادى كرده است نماز مى خواند» نماز ساير 


افراد جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م بى اشكال است. 

كذو مره عله قاف لقال تساف كك سر ا وت اند كني لاله التادور افد كبا سياف ا سكين 0 
ج باسمه تعالى م نبايد بيش تر از يكك متر فاصله باشد. 

س 598 آيا در امام جماعت نماز ميت شرايط مسأله 168 رساله عمليه شما معتبر است يا خير؟ 

ج باسمه تعالى ْ غير از عدالت» بقيه شرايط معتبر است. 


س ١98‏ شخصى دو ركعت اول نماز خويش را به جماعت مى خواند و بعد از اتمام نماز امام جماعت, دو ركعت باقى مانده را 


فرادى مى خواند آيا ديكران مى توانتد به اين شخص اقتدا كنند در حالى كه خودش مباشر به خواندن حمد و سوره نبود؟ 


س741 اكر امام و مأموم در قصر و اتمام اختلاف داشته باشند هر كدام به حسب فتواى مجتهد خودء آيا مى توانند به يكديكر 
اقتدا كنند؟ 


مني اكر كشن يكت با عند اتكشك :دست 


او قطع شده جايز است امام جماعت شود يا نه؟ 


س 794 اكر امام جماعت مقدارى از سوره را فراموش كرد و به ركوع رفت اكر مأموم بقيه سوره را بخواند فرادى مى شود يا 


اكر مأموم هم فراموش كرده ولى سوره ديكرى به عوض آن بخواند فرادى مى شود يا نماز جماعت درست است؟ 
اج باسمه تعالى م جماعت درست است و خواندن بقيه سوره لازم نيست. 


س 7٠١‏ آيا آيه (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) از سنن صلاه است و يا از قرائت قرآن مجيد است و اكر مأموم دز ثماز جماعت 


به امام اقتداء كند اين مسئله از او ساقط مى شود يا نه؟ 
ج باسمه تعالى , ظاهراً از سنن هردو است به هر تقدير از مأموم ساقط است. 


س "١١‏ زمانى كه روحانى مسجد نماز جماعت را اقامه مى كند آيا اكر انسان به كفته ديكران در عدالت يا كم سوادى يا ساير 


مسائل امام جماعت شكك كند مى تواند در آن هنكام نمازش رافرادى بخوائد؟ 


در فرادى خواندن اكر اهانت نباشد اشكال ندارد. 
س 7١7‏ آيا اقتدا كردن به امام حاضر بدون شناخت اسم و رؤيت جهره او جايز است يا نه؟ 
ج باسمه تعالى: اككر مى داند عادل است اشكال ندارد. 


س 7١7‏ در موقع ب ركزارى نماز جماعت در مسجد شخص يا اشخاصى نمازشان را براى تضعيف يا تفسيق امام جماعت فرادى 


مى خوانند اين عمل جه حكمى دارد؟ 


ج باسمه تعالى م اكر امام متجاهر به فسق 


تيك دق اك ندانين كةفاشق انتسارد نسنت: 


س ١6‏ آيا كرفتن اجرت براى امام جماعت به عنوان اياب و ذهاب يا حق الزحمه يا به عنوان نفس حضور در موقع معين در 
مكان نمازء جايز است يا خير؟ 


ج باسمه تعالى بلى جايز و حلال است ولى نبايد براى امامت يول بككيرد. 

س ”١9‏ در نماز جماعت كسى اقتدايش باطل بوده و ندانسته و قرائت حمد و سوره را تركك كرده حكمش حيست؟ 
ج باسمه تعالىمْ نماز صحيح است. 

س 708 در جائى كه جندين مسجد وجود دارد خواندن نماز جماعت در حسينيه جه حكمى دارد؟ 

3 باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 

س ١1‏ مأموم جلوتر از امام به ركوع و يا سجود برود نماز جماعت او باطل مى شود؟ 

ج باسمه تعالى م باطل نمى شود. 

س8١”اكر‏ زودتر از امام از سجده بلند شود و نتواند دوباره بركردد و با امام بلند شود مى تواند تشهد بخواند؟ 
ج باسمه تعالى,مْ بلى مى تواند. 

س ١9‏ اكر امام جماعت يكك وجب در حال نماز جاى نمازش بلندتر از مأموم باشد نماز مأموم باطل است؟ 
ج باسمه تعالى ‏ اككر بلندى انحدارى نباشدمْ باطل است. بلندى بايد كمتر از يكك وجب باشد. 


س "٠١‏ در جماعت افرادى با اتصال صفوف آن ها در صورتى كه اذكار آن ها صحيح نيست و غلط دارند وجود دارندء آيا 


أفندا با اانى ضبوروت جار اسق؟ 
ج باسمه تعالى,ْ مادامى كه به بطلان نماز آن ها يقين نداريد: اشكال ندارد و اقتداء جايز است. 


س "١١‏ مسجدى متولى شرعى دارد كه تمام اختيارات مسجد حتى تعيين امام جماعت, به عهده اوست حال كسى بدون اجازه 


متولى نماز جماعت بخواند حكم نماز امام و مأموم جكونه 


است؟ 

ج باسمه تعالى,ْ به نهى متولى» احوط عدم تصدى است ولى با عدم نهى» اشكال ندارد. 

نماز جمعه 

س "١7١‏ خواندن خطبه هاى نماز جمعه قبل از زوال جه حكمى دارد؟ 

اج باسمه تعالى م جايز است. 

س 3١7‏ آيا مى توان به امام جمعه اى كه نماز جمعه را مكفى از نماز ظهر مى داند اقتدا كرد؟ 
ج باسمه تعالى ,م در غير نماز عصر آن روز بلى. 


است. مسجد دوم راهى 8/5 فاصله و راهى ١5‏ كيلومتر فاصله با مسجد اولى دارد كدام راه ملاكك است؟ 


اج باسمه تعالى : اخداث مسجدى بعل از الحداث مسجد ديك دراين حكم فرقى ندارد. 
س "١0‏ آيا اكر خطبه هاى نماز جمعه را قبل از اذان شروع كنند اشكال دارد يا خير؟ 


ج باسمه تعالى, خطبه هاى نماز جمعه را مى توان قبل از زوال شمس و دخول وقت نماز به جا آوردمٌ ولى جنانجه مقلد من 
هسيد,ٌ در كفايت كردن نماز جمعه از نماز ظهر به مجتهد ذيكرى غدول تمابيد, جون من احتياط وجوبى رادرز اكتفا نكردن 


س8١”‏ كسى كه در نماز جمعه شركت نمى كند آيا مى تواند به محض دخول وقت نماز ظهر آن را اداء كند يا بايد بعداز 


نماز جمعه نمازش را اقامه نمايد؟ 
ج باسمه تعالى م بلى» جون واجب عينى نيست مى تواند به مجرد دخول وقتء نماز ظهر را بخواند. 
س١7١"‏ خواندن نماز جمعه در زمان غيبت امام (عليه السلام) در جه صورتى جايز است؟ 


ج باسمه تعالى: جنانجه كسى بخواند: احتياطاً: نماز ظهر را 


هم بخواند. 

س 18" آيا امام جمعه علاوه بر شرط هاى امام جماعت شرط ديككرى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م به نظر حقير شروطى دارد. 

س "١9‏ آيا مى شود بر امام جمعه اى كه نماز جمعه را مكفى از ظهر مى داند اقتداء كنيم؟ 

ج باسمه تعالى م در غير نماز عصر آن روز مى شود. 

س "٠١‏ آيا نماز جمعه مكفى از نماز ظهر است يا خير و آيا قبل از ظهر مى توان خطبه ها را شروع كرد؟ 
ج باسمه تعالى م نماز جمعه, بنابر احتياط لزومى مكفى نيست. 

س "1١‏ ملاكك عدالت در امام جمعه جيست؟ اكر يكك كناه از او صادر شود مى توان به او اقتداء كرد يا خير؟ 
ج باسمه تعالى م اكر يكك كناه عمدى باشدمْ موجب سقوط عدالت مى شود و نمى توان اقتداء كرد. 
نماز مستحبى 

س772” در نماز مستحبى كه به وسيله نذر واجب شده زيان شدن ركن موجب بطلان است يا خير؟ 

ج باسمه تعالى م خير موجب بطلان نيست. 


س 777 در نمازهاى مستحبى مثل نماز غفيله كه بعد از حمد به جاى سوره آيه خوانده مى شود آيا در اوّل آيه بسم الله كفتن 
جايز است يا نه؟ و اككر جايز نيست كسى كه تا به حال از روى ندانستن مسئله بسم الله كفته نمازهايى كه خوانده جه صورت 


دارد؟ 


ج باسمه تعالى,ْ اكر نماز شب مى خواند, بعد از تمام شدن نماز شب مى تواند بخواند و اكر نمى خواند از اول سدس آخر 


سب 


شك در نماز 


من 908" اكر در شك در وضوء دوروسط تماز عارض شود ادافه دهد بعد يقين حاصل شود كه وضوء كرفته مسئله جه صورت 


دارد؟ 


ج باسمه تعالى جنانجه شكك در اثناء نماز باشد مبنى بر اين كه وضو كرفته يا نه» نماز باطل است ولى اكر در وضوئى كه 
كرفته شكك كند كه صحيح بوده يا نه» يا شكك كند مبطل بيدا شده است يا نه» نماز صحيح است و نبايد آن را باطل كند. 


س 78" كسى كه در نماز زياد شكك بكند آيا عمل را براى خدا به جا مى آورد يا نه جككونه وسوسه را علاج نمايد؟ 
ج باسمه تعالى,ْ بايد به آن جه در روايت وارد شده كه اعتناء نكردن به شكك است عمل نمايد. 

س77” در نماز بين دو و جهار در حال قيام شكك كند بنابر جهار بككذارد يا نماز باطل است؟ 

ج باسمه تعالى م باطل است. 

س 718 اكر در نماز جهار ركعتى در سجده دوم شكك در سه ركعت و جهار ركعت باشد حكمش جيست؟ 


ج باسمه تعالى بايد بنارا بر جهار بككذارد و يس از سلام نماز احتياطاً به دستورى كه در توضيح المسائل آمده است عمل 
كند. 


س 775 اكر كسى محدث بوده وغافل شد و بعد از نماز شكك كرد كه قبل از نماز وضو كرفته بود يا نه آيا قاعده فراغ جارى 
است. و اككر در حال نماز شكك كرد آيا باز هم قاعده فراغ جارى است و حاكم بر استصحاب حدث مى باشد؟ 


اج باسمه تعالى, در اثناء نمازء قاعده فراغ براى اجزاء باقى مانده و از اجزاء نماز به درد نمى 


خورد. بنابراين جارى نيست و نماز باطل است. ولى در صورت شكك بعد از فراغ جارى است و نماز صحيح است. 

س 770 كسى در ميان نماز شكك در داشتن وضو كند وظيفه اش حجيست؟ 

ج باسمه تعالى: اكر در اصل وضو كرفتن شكك كند,ٌ نمازش باطل است و اككر در صحت آن شكك كندمٌ هم وضوى او 
صحيح است و هم نمازش صحيح است. 


س "١‏ اككر انسان در نماز شكك كند ستر عورت كرده يا نه يا ستر عورت با جيزهايى كه جايز است انجام داده يا نه جه وظيفه 


اى دارد؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه بعد از نماز يا در حال نماز ولو نسبت به اجزاء كذشته شكك كند نماز صحيح است. ولى جنانجه در 
وسط نماز شكك كند و حال فعلى او هم معلوم نباشدمٌ نماز باطل است. 


مبطلات نماز 

س 7 كريه كردن براى ائمه عليهم السلام يا به عشق آن بزركواران» در نماز واجب و مستحب جه حكمى دارد؟ 
ج باسمه تعالى م كريه براى غير امور دنيوى مبطل نماز نيست. 

برسم كر هوميروق 1ل سحل قبا كرارعها انتسيال شره و يقدود آنا مطل كناة عسة باه؟ 


شود. 

اعتكاف 

س 6" در مسجد متروكك كه اقامه ى نماز جماعت نمى شود آيا اعتكاف برقرار مى شود يا نه؟ 
اج باسمه تعالى م بلى جايز است. 

س 7”8” از شرايط اعتكاف روزه داشتن است آيا با روزه واجب اعتكاف صحيح است يا نه؟ 


ج باسمه تعالى,ْ از شرايط اعتكاف روزه استمْ ولى مى توان با روزه واجب 


يا غير واجب اعتكاف نمود. 

س 78” اعتكاف براى زنان جه حكمى دارد؟ 
ج باسمه تعالى م اشكالى ندارد. 

احكام مسجد 


س"/7” آيا جايز است حسينيه كوجكك را به عنوان عدم استفاده و تبديل به احسن بفروشند و در زمين و ساختمان حسينيه 


ج باسمه تعالى, در صورتى كه از حالت انتفاع افتاده و به آن هدفى كه تأسيس شده قابل استفاده نباشد مى توانند بفروشند و 
يولش را خرج حسينيه بزركك بنمايند. 
س778 مدتى قبل مقدارى يول به نيت جشن و سرور و جراغانى در تولد آقا امام زمان عج الله فرجه جمع آورى شده است و 


وسائلى به همين جهت خريدارى شده و استفاده شده با توجه به اين كه مسجد احتياج مبرم به بازسازى دارد آيا مى شود اين 


وسائل را بفروش رساند و براى مسجد خرج كرد يا خير؟ 


ج باسمه تعالى, جنانجه مردم يول را براى جراغانى داده اند نمى توان در كار ديكر صرف نمود واكر براى مطلق كار خير 


داده باشندمٌ مانعى ندارد در مورد سؤال شده صرف شود. 
س 778 آيا از سهم مباركك امام(عليه السلام) مى توان به تعمير مسجد كمكك نمود؟ 


ج باسمه تعالى بلى» جنانجه مورد احتياج باشد و متبرعى و زكات دهنده نباشد مى توانند با اجازه مجتهد يا فرد مأذون از 
طرف اق كمكك كتتد. 


مى ماند مثلا صدها دست استكان و نعلبكى هر ساله بلامصرف مى مانند و يا فرشهايش كه از يول ها خريدارى مى شود كهنه 


شده و مورد استفاده قرار 


نمى كيرد آيا هيئت امناى مسجد مى تواند وسايل و فرش هاى بلا استفاده و اضافى را فروخته» تبديل به احسن كنند ويا 


وسايل ديكرى كه لازم هست براى مسجد بخرند؟ 
ج باسمه تعالى / جايز است. 
س 76١‏ آيا زينت مساجد و حسينيه ها جايز است؟ 
ج باسمه تعالى م حرام نيست. 


س 167 مسجدى متروكه و قديمى هست مى خواهيم تعمير و بزركش كنيم اجازه مى فرماييد از سهم امام(عليه السلام) خرج 


شود؟ 


ج باسمه تعالى م اهالى محترم منطقه و ساير آقايان حفظهم الله كه ارتباط با آن منطقه دارند جنانجه از بابت سهم مباركك امام 


ارواحنافداه» براى مسجد فوق الذكر بيردازند مجازند و مأجور خواهند بود. 


السلام) را اجازه بفرماييد غير اهالى آن منطقه هم بيردازند؟ 
ج باسمه تعالى م اجازه مى دهم هر مقدار مال لازم باشد از مال امام ارواحنافداه مصرف شود. 


س 7# شخصى از يكك نفر دو شاخه تيرآهنى خريده براى ساختمان مصرف كرده بعد از يكك سال كشف شد از يكك 
غسالخانه خرابه دزديده و دزد هم متوارى است و خانه را هم نمى تواند خراب كند و زندكى كردن در آن خانه مشكل است 


وضمناً يك مسجدى در آن روستا احتياج به تعمير دارد آيا مى تواند قيمت آن را براى تعمير مسجد بدهد؟ 


ج باسمه تعالى, جنانجه نمى شود از تيرها در آن غسالخانه استفاده نمود مجازيد قيمت آن ها را در مسجد خرج كنيد و 


تجديد بناشودمٌ خود يول را در تعمير غسالخانه و نه مسجد صرف كنيد باز هم تصرف در خانه جايز است. 


س 68” اموالى كه در حسينيه و مسجدها وجود دارد واين اموال به دست يكك آدم عادى و غير روحانى مى باشد آيا اين 


شخص حق تصرف و حق فروش اين اموال را براى خود اين حسينيه و مسجد دارد آيا اين شخص متولى اين اموال هست؟ 
ج باسمه تعالى ْ حق ندارد مكر با اجازه مجتهد جامع الشرايط. 


جارى مى شود يا نه؟ 
اج باسمه تعالىمْ جايز است و احكام مسجد هم مترتب مى شود. 


س7 كتابى را به مسجد و يا شخصى جهت استفاده عموم و شخص اهدا مى نمايد (از هر كتابى جند عدد) آيا مى توان اين 
كتب را در صورت نياز نبودن به نفع مخارج مسجد فروخت يا با كتب ديكرى كه نياز مى باشد عوض نمود؟ 


ج باسمه تعالى م بلى. در صورتى مى توان فروخت كه از حيز انتفاع خارج شده باشد. والا خير. 
بو مضو 1ن تكسي اذ آفامه ناز سحاطظ :دوق ته تي قو انا ادن 0 (فرهي دارو 


فرادى در تمام وقت خوانده شود جايز نيست. 


س 7694" زمينى را كه وقف مسجد كردند زمين مورد وقف واقع شده مسجد احتياج به آشيزخانه دارد آيا از آن زمين آشيزخانه 


وتوالت مى شود درست كرد؟ 


جنانجه زمين به عنوان مسجد بودن وقف نشده باشد و براى مصالح مسجد وقف شده باشد مى شود آن توالت درست نمود 


والله العالم. 
م 5 رباخوار ه جدى ساخته است نماز وعبادت در آن جطور است؟ 


815 نا شرع لماكت و فسطكرين :فا مسكية 6 اماي ذركز انكاق عقله وا اشفال قداو تزاي قاتكة ان كم 
مسجد به عنوان هتكك حرمت متنجس نشود و به وسيله لوله هاى يوليكا و آهن از ته زير خاكك مسجد به جاى ديكر انتقال داده 


اج باسمه تعالىمْ جايز است و اشكال ندارد. 


هاى لازم را مى خرند و وقف آن مسجد مى كنند و بعد مردم اختلاف مى كنند آيا حق رجوع به آن اموال خريدارى شده 


دارند يا نه؟ آيا مى توانند اين اموال را به فروش برسانند يا نه؟ 


اج باسمه تعالى/ حق رجوع ندارند, مكر آن كه اختلا.ف شديد باشد و موجب ضرر جامعه شودمْ در اين صورت با اجازه 
س 707 در جنب مسجد قطعه زمينى بود صاحب آن زمين را به مسجد وقف نموده و بعد از آن فوت كرده وواز طرفى مسجد به 
آشيزخانه و وضوخانه احتياج دارد آيا مى شود از آن زمين كه فعلا بلا مصرف مانده در اين مورد استفاده نمود يا خير لطفاً در 


اج باسمه تعالى م مى توانيد براى آشيزخانه و وضوخانه همان 


مسجد از آن زمين استفاده نمابيد و الله العالم. 


س 708 شخصى زمينى را براى حسينيه وقف نموده است و زير زمين آن را تا كف كوجه ساخته و سقف نزده است و جون 
ساختن حسينيه جند دستكى بين مردم ايجاد كرده و موجب آشوب و بلوا مى شود و مردم كفته اند با وجود جهار مسجد ما 
احتياجى به حسينيه نداريم كه در مساجد بسته شود لذا واقف اجازه ساخت كتابخانه داد ولى باز مردم اقدام نكردند جون 


نظرشان اين بوده كه آنجا را بفروشند و خرج مسجد جامع كنند. 


س 176060 لو الأط او مي مدو تكليلت ماك اسك ودر مور عر باك خرات قاقد انا نماي وان ١‏ ندر ارقي در 


ناورةو ال سكيع تهدد ا نراكهه 

س 788 7: آيا واقف مى تواند آن را بفروشد يا اجازه فروش دهد تا در تعمير مسجد جامع خرج شود؟ 

ج باسمه تعالى م با اجازه حاكم شرع مى توانند آنجا را بفروشند و خرج تعمير بنمايند. ولى نمى توانند آن را بفروشند و جزء 
امال تعتمت راقن اوعد 


س 01" در سال هاى 1787 و ١87‏ مسجد جامع روستاى وادقان از نظر استحكام و وسعت دجار مشكل شلده بود كه يس از 
جلسات و بحث هاى زياد بر آن شديم كه جند منزل اطرف مسجد قديم را خريدارى وو يس از تخريب مسجد به آن اضافه 
نماييم در اين ميان بهايى بودن يكى از صاحب خانه ها و اضافه شدن يكك كوجه به عرض يكك و نيم متر كه مابين مسجد 


قديم و ساختمان هاى خريدارى شده قرار داشت محل بحث كرديده است و ما با 


اطلا-ع اهالى و رضايت آن هاء آن كوجه. را نيز به مسجد ملحق كرديم. حال يس از كذشت ١9‏ سال كه مسجدى بزركك و 
مناسب در شأن مسجد جامع ساخته ايم» عدّه اى كه تعدادشان به تعداد انكشتان دست نمى رسد ايجاد شبهه كرده اند كه اين 
مسجد خانه بهايى دارد و كوجه عمومى و جون در زمان ساخت مسجد شخصى از بام آن افتاده و مرحوم شده مى كويند نماز 
دراين مسجد درست نيستء اضافه مى كنيم كه به دليل استفاده از كوجه ميانى مسجد كه كروكى آن را به يبوست محضرتان 
ارائه مى دهيم كوجه هاى اطراف مسجد را كسترش داده ايم و هيج مشكلى براى رفت و آمد مردم ايجاد نشده است. در ضمن 
همان افراد يكك مكان به نام مهديه بنا كرده اند كه شديداً در روستا ايجاد اختلاف نموده؛ به طورى كه برادر با برادر» خواهر با 
خواهر زن با شوهرء يسر با يدر با هم اختلاف دارند. خواهشمنديم لطف فرموده حكم اسلامى را نسبت به اين مسجد و نماز و 
مجالس در آن بذل عنايت نمابيد. 


ج باسمه تعالى, با اين خصوصيات كه نوشته شده است و مسجدء با اين كونه كه ساخته شده است, هيج اشكالى ندارد. نماز 
س088" اكر دو مسجد جسبيده به هم بنا كنند يككى تابستانى و ديكرى زمستانى و مسجد زمستانى به علت كوجكك بودن در 


مواقع ضرورى از جمله ماه محرم جوابكوى مردم نباشد آيا مى توانند از مسجد تابستانى داخل مسجد زمستانى كنند و ديوار 


را عقب بكشند؟ 
س 89" اكر مسجدى در مسير خيابان واقع شود جه حكمى دارد؟ 


س 60 اككر مسجد درى داشته باشد كه مردم از آن رفت و آمد مى كنند و در مواقعى مثل ماه محرم كه خانم ها نيز مسجد مى 
روند نياز به درب ديكرى هم باشد آيا مى توانند درب ديكرى ازيكك طرف مسجد باز كنند تا در مواقع ضرورى از آن 


استفاده كنند و بعد از رفع نياز از همان درب اول رفت و آمد كنند؟ تغيير جاى درب اول مسجد جه صورت دارد؟ 
اج باسمه تعالى مْ اشكال ندارد. 


521 مهف دز انا ركاته اسعمافه ين سحام موتك افد نامي وانسد ا حوره مه بذ رجانه ا 


جدا كرده و آشبزخانه را بزركك كنند به شرطى كه هيج راهى از بيرون براى درست كردن آبدارخانه و آشيزخانه وجود نداشته 


باشد؟ 


نما زكزاران نباشد اشكال ندارد. 


س 67 اكر مسجدى جند متر بالا-تر از زمين واقع شده باشد و زيرزمين هم نداشته باشد آيا مى توانند زير مسجد را مغازه 


درست كنند و بفروشند يا اجاره دهند و خرج مسجد كنند؟ 
ج باسمه تعالى م با مراعات شرايط مسجد اشكال ندارد. 


س 727 اكر مسجد فرش يا لوازم ديكرى زياد داشته باشد آيا در صورت نياز داشتن مساجد ديكر مى توانند به 


مستحق بدهند؟ 


ج باسمه تعالى, آن اجناس را بفروشند و در درجه اول خرج خود آن مسجد كنند حتى به امام مسجد و خادم و غيره از آن 


يول دفند وعد از أن دن سحد ديكر مصضرق كد 

#86 احاة قيواة د سحلي كداشبيهاة ندا جه ريت دان اوها تارق قل 

- باسمه تعالى ,م مانعى ندارد. 

احكام روزه 

س 28" روزه احتياطى را بعد از ظهر خوردن جايز است يا خير؟ 

ج باسمه تعالى ْ جنانجه احتياط واجبى است نه نيابتى و قضاى روزه خودش مى باشدء احتياط واجب است كه نخورد. 
س 788 اكر كسى روزه كرفته باشد ولى بدون تصور وجوب آيا مجزى است؟ 

ج باسمه تعالى م مجزى است. 

س/ا*# زن مى ثواند در ماه مباركك رمضان جهت جل وكيرى از عادت ماهانه از قرص استفاده كتد نا روزه بكيرد؟ 
ج باسمه تعالى , بلى» مى تواند و مانعى ندارد. 

س5/8” تعيين شب ليله القدر جايز است؟ 

ج باسمه تعالى ,م جنانجه حجت شرعيه باشد جايز است. ولى من نتوانسته ام جنين حجتى بيابم. 


س 84" طلوع فجر صادق را در ماه مبارك رمضان كه لازم الامساكك است و براى روزه و خواندن نماز صبح به جه طريق 


06 39 
بشناسيم؟ 
ج باسمه تعالى م بايد اطمينان بيدا شود و كافى است با اخبار اهل خبره باشدك. 


س 7070 با توجه به اين كه بعضى از مراجع مى كويند لازم است دختران قبل از ١١‏ سالكى روزه بككيرند نظر جنابعالى جيست؟ 


ج باسمه تعالى,مْ دختر با تمام شدن 4 سال مانند ساير مكلفين مكلف مى شود و جنانجه بقيه شرايط موجود باشد بايد روزه 


0 


س 70١‏ اكر كسى نيت قضاى روزه رمضان كرد و بعد از طلوع فجر بيدار شد و 


خود را جنب يافت و معلوم شد كه قبل از فجر محتلم شده آيا مى تواند روزه بككيرد؟ 

ج باسمه تعالىمْ روزه آن روز باطل است. 

س 77/7 آيا فاقد الطهورين (جنب و حائض و نفاس) در ماه رمضان روزه اش صحيح است؟ 

ج باسمه تعالى م صحيح است. 

س 77/7 اكر مكلف به جاى نيت اداء واجبء نت قضا نمايد اين مطلب در ماه رمضان جه صورت دارد؟ 
ج باسمه تعالى م قضا واقع نمى شود بلكه اداء حساب مى شود. 


ين 8875| كن كسئ بائرذه شعبال: سفر كند و18 روز سفر او طول بكشد به قصد اقامت آيا سه روز اوّل ماه رمضان را كه جزو 


هيجده روز است بايد روزه بككيرد يا نه؟ 

ج باسمه تعالىمْ بلى بايد روزه بككيرد. 

س 7/8 افطار روزه استيجارى قبل يا بعد از ظهر جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى , افطار قبل از ظهر در صورت عدم تضييق وقت جايز است ولى بعد از ظهر جايز نيست. 
س 1/8”اكر رويت ماه شوال مشكوكك باشد روزه كرفتن جه حكمى دارد؟ 

2 باسمه تعالى,ْ واجب است روزه بككيرد زيرا امام(عليه السلام) مى فرمايد صم للرؤيه و افطر للرؤيه. 
س 77/87 آيا اجيرى كه روزه مى كيرد يكك ماه را بى در بى بكيرد يا بى در بى نباشد اشكال ندارد؟ 
اج باسمه تعالى/, بى در بى بودن شرط نيست. 


س 1/1 شخصى در شهرى سربازى مى كرد بعد از ترخيصء موعدى را كه براى تحويل كارت يايان خدمت به مشاراليه داده 
بودند ماه رمضان بود و ايشان براى دريافت كارت به همان شهرى كه خدمت سربازى انجام مى داد در ماه رمضان مجبوراً 


سفر كرد روزه وى جه حكمى دارد؟ 


تعالن: بابك افطار كلاه 


س 0/4 من ساكن تهرانم شرايط كارى طورى است كه مجبورم اول هر هفته به قزوين بروم و هفته اى يكك يا دو بار وسط يا 


آخر هفته به تهران مى آيم حكم روزه من جيست آيا شرائط روزه مسافر بر من واجب است يا خير؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه بنا داريد سال هاى متمادى» در طول هفته جند روز قزوين را محل زندكى قرار دهيدمٌ قزوين وطن دوم 


شماست. هم در آنجا و هم در تهران» مادامى كه از تهران اعراض ننموده ايد نماز را تمام بخوانيد و روزه هم بكيريد. 
مبطلات روزه 

س "8١‏ آيا اسبرى براى تنككى نفس روزه را باطل مى كند؟ 

2 باسمه تعالىمْ اسيرى ظاهراً از راه تنفس داخل مى شود و نه از راه معده, بنابراين مبطل روزه نيست. 

س 78١‏ اكر روزه دارى در ماه رمضان به وسيله ظالمى به قهر و زور افطار كندء آيا روزه اش باطل مى شود يا نه؟ 

اج باسمه تعالى م باطل نيست. 

بان للق در 10 قدو طاة سياف براقع تلاو افيطل ووو انح بالعي» 

ج باسمه تعالى م موجب بطلان نيست و باطل نمى شود. 

س 17 حكم ساعت شرعى براى افطار و سحرى جيست؟ 


ج باسمه تعالى, آنجه تقويم ها نوشته اند و در روزنامه ها هر شب نوشته مى شود و راديو هم اعلام مى كند به واقع نزديكك 


است. من خودم جند دقيقه قبل از اذان امساكك مى كنم و نماز صبح را يكك ربع بعد از اذان مى خوانم. 
س 85" تزريق آميول و غرغره كردن در ماه رمضان جه حكمى دارد؟ 


ج باسمه تعالى : تزريق آميول غير قوى و يا هر 


آميولى كه به جاى غذا به كار نمى رودم اشكال ندارد. 


س 780 كسى كه به سبب ضعف و يا مريضى منى يا بول از او خارج شود در ماه رمضان جه حكمى دارد و آيا روزه اش باطل 


است؟ 

ج باسمه تعالى م جون اختيارى نيست, روزه باطل نمى شود. 

س 88" كسى كه جاهل به مسئله در رمضان غسل انجام نداده آيا روزه اش باطل و كفاره هم دارد يا نه؟ 
ج باسمه تعالى ,ْ اكر جاهل مقصر نباشد,ٌ كفاره بر او نيست. 

س 87 كر جاهل مقصر يا قاصر غسل را ارتماسى انجام داد آيا در ماه رمضان روزه اش باطل است يا نه؟ 
ج باسمه تعالى / باطل نيست. 


س 88" كسانى كه مرض سينه تنككى دارند و دارويى به نام كاز سالبوتامول مصرف مى كنند آيا كاز مذكور مبطل روزه هست 


يا نه؟ 
ج باسمه تعالى م اكر از راه معده وارد شود روزه را باطل مى كند. 


س 84 بعضى مريض ها هستند كه بايد سر ساعت معيّن قرص مصرف نمايند آيا جنين مريض هايى مى توانند بدون غذا و 
آب خوردن روزه ماه رمضان تنها قرص را سر ساعت ميل نمايند يا براى روزه اشكال دارد؟ 


اج باسمه تعالى م روزه با خوردن قرص باطل مى شود. 


س 40 خانم هايى كه در ماه رمضان براى بعضى كارهاى زنانه به دكتر مراجعه مى كنند و دكتر وسيله اى براى معاينه داخل 
فرج خانم ها مى كند آيا اين عمل مبطل وضو و روزه هست يا نه؟ اكر دكتر مرد باشد جطور؟ 


ج باسمه تعالى م مبطل روزه نيست. 
كفارات 


س "91١‏ بنده به مدت ينج ماه روزه قضا دارم و مدت # ماه است به علت بيمارى دارو 


مصرف مى كنم لذا نمى توانم قضاى روزه هايم را بككيرم تكليف بنده جيست؟ 


ج باسمه تعالىمٌ جنانجه مرضى كه روزه را خورده ايد تا سال بعد دوام داشته باشد,ٌ قضاء لازم نيست. فقط براى كفاره هر 


روزء يكك جاركك كندم يا نان به فقير بدهيد والا آن هم لازم نيست. 


س 97 كسى كه موى زهار او درآمده متوجه بلوغ خود نشود و روزه نككيرد آيا كفاره هم لازم است در صورتى كه جند سال 


تأخير انداخته؟ 

ج باسمه تعالى ,م در صورتى كه مقصر نباشد كفاره واجب نيست. 

س 97 زنى كه در ماه مباركك رمضان حيض شد بعد از آن قضاى روزه را مى كيرد كفاره هم دارد يا خير؟ 

ج باسمه تعالى م كفاره ندارد. 

س 95 در كفاره روزه اطعام مسكين يكجا اكر مشكل باشد به سيد يا به فقير دو مرتبه اطعام جايز است يا نه؟ 

اج باسمه تعالى م بلى» جايز است. 

س 90" دخترى كه بالغ شده و جاهل به مسئله هست روزه بر او واجب شده بعد از علم به مسئله آيا كفاره هم دارد يا نه؟ 
ج باسمه تعالى م جنانجه مقصر نباشدم كفاره بر او نيست. 


68" ناني كه براى كفاره به ذه دهتك نانك ششكك ناشك انان خشك زاكر ات يياشتك و نزم كتند ونا كرذهة نهافة 
س تي جةدتزاى” جفارة نه ففين من 7 : ١‏ ر 0 ورم و 4 فقير 


بدهند اشكال ندارد؟ 
ج باسمه تعالى م لازم نيست خشكك باشد. نهايت اين كه اككر نان تازه و تر است يكك مقدار زيادتر از يكك مد بدهند. 


بلقم كفارودووة داق" كتعمد الخووده شده | كر مودي ان كارو راوزل شر فتزووف فشن السكلة راق قات ندر نا عادر 


مريضش به بيمارستان برود 


و مسافر شده و روزه اش را بخورد آيا بايد از اول بككيرد يا لازم نيست؟ 


ج باسمه تعالى: اكر مريض يا حيض باشدمْ مانع نيست و لازم نيست از اول كرفته شود ولى سفر مانع است و بايد از اول 
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س98"اكر زنى به خاطر مريض بودن نتواند روزه بكيرد وتا رمضان سال آينده مرضش خوب نشود آيا كفاره بر خود زن 


واجب است يا بايد شوهرش كفاره را بيردازد؟ 
ج باسمه تعالى , كفاره غير عمدى با شوهر است. 


س 44”اكر كسى به خاطر مريض بودن نتواند ماه مباركك رمضان را روزه بككيرد و جند ماه بعد از ماه رمضان با همان مرض از 


دنيا برود آيا دادن كفاره بر ورّاث ميت واجب است؟ 


س 500 اككر كسى با اين كه جوان يا نوجوان است به خاطر مرضى كه دارد مثلا مرض صرع نمى تواند روزه بكيرد جند سال 


است كه مرض مذكور ادامه دارد و معلوم نيست خوب بشود يا نه؟ آيا باز جنين شخصى بايد كفاره بدهد؟ 
اج باسمه تعالى,ْ بايد روزى يكك مدّ طعام كفاره بدهد نه كفاره شصت مسكين. 


س 6١١‏ بنا به اختلا.فى كه در ديدن ماه (آخر رمضان) شدمٌ مسئله يوم الشكك را نمى دانستم. وظيفه من جيست؟ اكر وظيفه 
كفاره دادن براى روزه هاى نكرفته باشد با توجه به اين كه ”١‏ روز متوالى نمى توانم روزه بككّيرم ودرآ مدى هم ندارم به 4 


فقير طعام بدهم جه كنم؟ 
ج باسمه تعالى م كفاره لازم نيسثك. 
خمس وزكات 


س ٠7‏ شخصى مبلغى سهم امام(عليه السلام) و سهم سادات بدهكار مى باشد و مى خواهد براى يسرش حياط بخرد اكر 


حياط بخرد توان يرداخت خمس را ندارد در صورت تزاحم كدام مقدم است؟ 


ج باسمه تعالى: يرداخت خمس واجب است قهراً مقدم است ولى مى تواند خمس را دستكردان كند و تدريجاً يرداخت نمايد 


و خانه را بخرد. 


س ”507 اككر كسى مدتى از عمر خود را براى مردم سيد معرّفى كرده و بعد از كذشتن سال ها كه معروف به سيد شده يشيمان 


مى شود واز طرفى اكر سهم سادات كرفته باشد آيا ضامن است يا نه؟ 
ج باسمه تعالى م سهم سادات را كرفته است, در ذمه او مى باشد و ضامن است. 


بع #تجتد لفر شر كت تأسنيسن نموده واردات و صادرات دارند جهت تراكم اجناس يكك ملكى به منظور انبارى خريده اند 


آيا مبلغى كه براى اين ملكك داده اند خمس واجب است يا مؤنه تحصيل ربح است در نتيجه خمس ندارد؟ 


س 08* كسى كه به خانه احتياج دارد در بين سال از منافع» وسايل ساختمانى خريده ولى اقدام به ساخت خانه ننموده و يا اقدام 


نموده و در اثناى ساخت حول (سال خمسى) او رسيده آيا به بقيه اجناس خمس لازم است يا نه؟ 

عاسم سالك ربل لازم اسيث: 

س 60# در صورت وجوب خمس استهلاك ابراز و وسايل شركت را مى توان از همين مبلغ كسر و حساب نمود يا نه؟ 
ج باسمه تعالى ,م بلى مى توان كسر نمود. 


س 507 شركتى هر شش ماه يكبار يا هر سال يكبار سود مى دهد آيا خمس اين سود را بعد از كسر مؤونه سال بدهند كفايت 


ج باسمه تعالى, جنانجه خمس اساس و اجناس موجودى شركت را در سال اول داده باشندمٌ خمس ندارد. مكر اين كه 


اجناس» زياد شده و نسبت به آن ها خمس سودء كافى نيست. 


س 608 در مسئله 11/41 توضيح المسائل فرموده ايد كسى كه از اول تكليف خمس نداده اكر از منافع» مالى بخرد و قيمت آن 


الأرووة كاين تنيث :على اندرا تدهد [اناندن اذى "موعله ماين اوها كد هين و هاناقى امتكدا درك اشام فى ناشلا جا 0؟ 


س 509 شخصى در سالل 08 ملكى خريده تا سال 88 مقدار نامعيئ خرج كذاشته و مقدارى هم قب قيمتش افزايش يافته و به بهاى 
روز آن را فروخته واز بهاى آنء خانه لازم خريده كه محتاج آن بود. حكمش را بيان فرماييد. 


ج باسمه تعالى: اككر در اثناء سال خانه را خريده؛ بر آن مقدار از يول يعنى ماليت كه سالء كذشتهْ خمس تعلق مى كيرد و به 


زايد خمس تعلق نمى كيرد و الا بايد خمس همه مالى را كه خمس نداده؛ بدهد. 


س 5٠١‏ زنان سيده و غير سيده كه از نظر مخارج زندكى تحت 7 تكفا ازواجشان هستندء آيا مى شود در مخارج * شخصيٍ شان 


به دسته اول سهم سادات و به دومى زكات داد؟ 
اج باسمه تعالى م نمى شودمٌْ جون فقير بر آنان صدق نمى كند. 


حََ 


باسمه تعالى م ميزان» نسبت به هاشم است. ولى در اين زمان, اولاد هاشم فقط از طريق عبدالمطلب است. 
ب 8117 تراد كه ار تسل غنامو .و عبد لكتارن فى استداا بر ابت سين كردا 
ج باسمه تعالى ‏ اكثر نسبت ثابت شود بلى جايز است. 


س 17 اكر سادات اهل محل نيازمند باشند آيا مى شود سهم سادات را به مراجع و يا جاى ديكر داد؟ و ثانياً با فرض مزبور مى 


شود مقدارى به سادات موصوف و مقدارى جاى ديكر داد؟ 
ج باسمه تعالى,ْ بله» هيج كدام اشكالى ندارد. 


س 6١6‏ سيدى كه سيادتش اشتهار دارد ولو ما از نحوه شجره اش اطلاع دقيق نداريم اككر احياناً از شخصى در حق او جرمى 


شنيده شود تأديه سهم سادات به ايشان جايز است؟ 

ج باسمه تعالى م بلى جايز است همان اشتهار كافى است. 

س 5١9‏ اككر كسى از يول خمس نداده خانه مسكونى براى خود بخرد خمس دارد يا نه؟ در وسط سال بخرد جطور؟ 
ج باسمه تعالى ماكر در وسط سال باشدمٌ خمس ندارد و اكر بعد از سال باشدمٌ خمس آن يول را بايد بدهد نه خانه را. 


س 5١8‏ كسى كه براى رفتن به محل كارش نياز به ماشين شخصى دارد و با نبودن ماشين شخصى به زحمت مى افتد آيا ماشين 


مذكور خمس دارد؟ 


1 ]كر كب" بدمكاز فاك واطلكا رهاء مارجيلت ند هك أ راقن إوافن تدوهعا ول اثهااراورواضيك ثيوده ما يول انهاننا 


تمام نكرده خمس ندهد؟ 
ج باسمه تعالى / با اجازه حاكم بلى. 


بن 518 اكر كدى حسين بك عقن را غود | دجس رواحت كنل ودافماتكه 


جنس فقث :دن وسط سال بالايروة آنا دوياره خسن نه ان حير (مثلا سكداطلة) تعلق من كيرد ياانة؟ 
ج باسمه تعالى م بلى تعلق مى كيرد. 

س 5١4‏ اكر كسى سال خمس دادنش باشد آيا مى توان مقدارى به او تخفيف داد؟ 

ج باسمه تعالى م تشخيص دادن مورد تخفيف با مجتهد است. 


ين 59 سين ز] كه :دستكرداق فى كتتد اكز ناسو سال همه خمسسن را ندفكار تواتد بيردازة آبا'يهعتوان بذهى تاقيمائدة 


ج باسمه تعالى بلى بايد كم نمود. 


س 57١‏ اكر يدرى به فرزندش حياط مسكونى بذل كند و آن حياط مسكونى زياده از شأن نباشد آيا خمس به حياط تعلق مى 
كيرد يا نه؟ واكر تعلق مى كيرد كدام يكك از يسر و يا يدر خمس را بايد بيردازد؟ ضمناً اثاث منزل اكر زياده از شأن نباشد 


اكر با يولى كه خمس آن را نداده خريده باشد جطور؟ 
ج باسمه تعالىم حياط و اثاث البيت خمس به آن تعلق نمى كيرد. 


سق ١511‏ كن كقب بدون اجازه مجتهد جامع الشرايط مبلغى از خمس را به بيمارستان يا جاى ديكرى كمكك كند آيا ذمه وى 


در آن باره برى مى شود يا نه؟ 
اج باسمه تعالى ‏ جنانجه به مجتهد بككويد و او امضاء كندمْ برى مى شود. 


س 577 اكر كسى در تنككى معيشت باشد آيا اجازه مى فرماييد كه سهم مبارك امام به ايشان كمكك شود اكر اجازه مى 


فرماييد جه مقدار مى شود كمكك كرد؟ 


ج باسمه تعالى , جنانجه شخصى است خدمتكذار به دين و يا آن كه قادر بركسب نيست] اجازه مى دهم به 


مقدار زندكَى عادىء متناسب شأن او به او داده شود. 


س 575 اكر كسى ملكى را با قرض بخرد و به علت داشتن قرض مذكور و قرضهاى ديكر موقع سال خمس قيمت زمين مذ كور 
را مطالبه نكند تا اداى قرض حكم وى جككونه است؟ 


ج باسمه تعالى, ملكك قرضى خمس ندارد. اكر قرض ها ادا شود و ملكك زايد بر مؤونه باشد به آن خمس تعلق مى كيرد. 


بو #98 تينزت النتأزتانه مووسظ ميال انا يؤل تسق دادم كر وفك نينت كزذن زه انها تكتشنه اشد جد 


صورت دارد؟ 
ج باسمه تعالى ,ْ اشكال ندارد» جون جزء مؤونه است خمس آن لازم نيست. 


س78؟ موقع دادن خمس آيا قيمت ابزار كار يا ملكك (اعم از زمين؛ مغازه؛ ابزار كار) و آذوقه با قيمت آن روز كه مى خواهد 


خمس بدهد حساب مى شود يا با قيمتى كه خريده است؟ 
ج باسمه تعالى , با قيمت همان روز. 


س 717 بجه اى موقع بلوغ از موقع صغير بودنش سرمايه اى جمع كرده مثلا عييدى يا جايزه كرفته اكر با سرمايه مذكور موقع 


جطور؟ 
ج باسمه تعالىمْ در هر دو صورت خمس تعلق مى كيرد. 


س558 لوازم خانه از قبيل تلوزيون يخجال و سكه رابا سند ازدواج مى دهند اكر لايق به شأن باشد خمس تعلق مى كيرد؟ 


لابق :شان كناشة سمطو ؟ (فلح خر يد عراس >3 كون نعلت اران بودن فيمت ا ن.اتت)؟ 


1 قن 


طلبش نسبت به آن كسى كه اطمينان دادن طلب را ندارد جيست و نسبت به كسى كه اطمينان دارد طلبيش را مى دهد جطور؟ 


ج باسمه تعالى, در هر دو صورت حساب و دستككردان مى كند. و دستكردانى را جنانجه دريافت شدمْ مى دهد و الا جيزى بر 
عهده او نيست. 


س 570 اكر كسى يكك سال ضرر بكند و سرمايه كم شود آيا مى تواند از سود سال بعد جبران سال قبل را كند؟ 


س 50١‏ اكر كسى از اول كارش خمس ندهد و حالا بخواهد خمس بدهد جطور مى شود مال او را مخمس كرد واكر كسى 
مدتى خمس بدهد و بعد از مدتى قطع كند دوباره بخواهد خمس بدهد تكليفش در موقعى كه خمس نداده جيست و جطور 


ج باسمه تعالى/ آن جه موجود داردْ خمس آن كرفته مى شود و زيادى را به هر مقدار احتمال مى دهد دستكردان بنمايد و 
به حداقل محتمل مصالحه بنمايد. 


س ”6 نذرى را كه به امام(عليه السلام) يا امامزاده شده يا بعضى ها مبلغى را در نظر كرفته و خود را بيمه امام زمان(عليه 


ج باسمه تعالى , مال نذرى را كه در سؤال ذكر شده است نمى توان به 


سيد مستحق داد. ولى رد مظالم را مى توان به سيد داد. 


س ”57 اككر در وسط سال قناتى كه متعلق به عده اى از كشاورزان مى باشد نياز به تعمير داشته باشد و يكى از شركاء مخارج 
تعمير را داده و لذا سر سال از نظر سرمايه ييشرفت نكرده وضعيت خمسى او حطور مى باشد؟ 
ج باسمه تعالى جنانجه مخارج تعمير را مجاناً داده] خمس واجب نيست و اكر به عنوان قرض به بقيه شركا باشد آنجه از سال 


قبل زيادى است بايد خمسش را بدهد. 

س 576 اكر كسى بدهكار باشد و در طول سال مبلغى را براى يرداخت بدهى كنار بككذارد تا جمع كرده به طلبكار بدهد آيا به 
مبلغ مذكور خمس تعلق مى كيرد؟ 

ج باسمه تعالى م خير» تعلق نمى كيرد. 


س 58 اككر كسى زمين را براى ساختن خانه مسكونى ضرورى بخرد و جون قادر به درست كردن خانه نمى باشد يكك سال از 
خريد آن زمين بككذرد آيا خمس به زمين مذكور تعلق مى كيرد هم جنين مبلغى از يول زمين را كرو نكلكه مى دارند تا موقع 
تنظيم سند به فروشنده بيردازند آيا به مبلغ مذكور خمس تعلق مى كيرد؟ 


ج باسمه تعالى م بلى تعلق مى كيرد. 


س 578 بعضى از اجناس مانند نخود كه قيمتشان به طور سرسام آور بالا و يايين مى شود و اشخاصى كه در جنين كارى هستند 
مثلا يكك سال با يولى كه دارند مى توانند 0 تن نخود بخرند و سال ديكر با همان يول ؟ تن نخود مى توانند بخرند آيا موقع 


حساب ساليانه براى دادن خمس مى توانئد به نسبت جنس حساب كنند كه سرمايه يايين آمده يا 


نه؟ 


س/#اكر كسى سر سال خنسى. اذوقه زيادى در خانه داشته باشد و خمس آن را يرداخت كند باقيمانده آذوقه كه خمس 


آن را داده تا سر سال آينده خمسى تمام نشده باشد آيا به آذوقه مذكور دوباره خمس تعلق مى كيرد؟ 
ج باسمه تعالى م خير» تعلق نمى كيرد. 


(ت) س78؟ اكر كسى مغازه اى بخرد به اين قصد كه در آن جا كسب كند و قصدش بالا رفتن قيمت مغازه نباشد آيا موقع 


دادن خمس قيمتى را كه داده براى مغازه حساب مى كنند يا قيمت روز را؟ 
ج باسمه تعالى م ميزان قيمت روز است. 


س 5”4 اكر كسى نمى داند ملكى را كه از يدرش به ارث رسيده خمس آن داده شده يا نه و حالا كه مى خواهد خمس بدهد 
ملك مذكور در دستش بوده و نفروخته است. آيا خمس به ملكك مذكور تعلق مى كيرد و اكر تعلق مى كيرد آيا به قيمت روز 


مى باشد؟ اكر خمس ملكك مزبور داده نشده باشد جطور؟ 

ج باسمه تعالى/ در صورت ندانستن» خمس واجب نيست. 

س 58٠‏ آيا براى كليه مجالس وعظ و بيان احكام و تفسير قرآن مى شود سهم امام داد؟ 
ج باسمه تعالى,ْ با نظر مجتهد اشكال ندارد. 


س١58©اككر‏ كسى از دنيا برود و بجه هايش صغير باشند ارثى كه به بجه ها رسيده آيا مادر بجه ها كه سريرست بجه ها مى 
باشد بايد خمس ارث را بدهد يا واجب نيست و درآمدى كه ازارث به دستشان مى آيد خرج زندكيشان مى شود در مسثله 


لكر في ام ااشخمس :تم ذاده يا 


معلوم نيست خمس مى داده يا نه تكليف جيست؟ 


ج باسمه تعالى: ميت اكر نمى دانند خمس مى داده يا نه باصاله الصحه بنا را بر آن بككذارند كه خمس داده و اككر مى دانتد 


خمس نداده» بايد خمس بدهنلك» وارث خمس ندارد. 


(ت )اس #1 اك كسى موتوق اندرا جند مبال قبل يداقيدت رون غتريدة :اث و از ايراى ايارى ززاحتن اسيتفاده مى كيل 


حالا كه مى خواهد خمس بدهد قيمت روزى كه خريده بايد حساب كند يا به قيمت روز؟ 
اج باسمه تعالى , به قيمت روز. 


س 56# التزام به دروس و تحصيل مراتب عاليه براى كسى كه استعداد دارد و تأمين هم مى شود وجوب عينى دارد يا نه و 


كرفتن سهم و شهريه به اذن حاكم شرع جه صورت دارد به عنوان اين كه محصل است؟ 
ج باسمه تعالى,ْ واجب كفايى است و كرفتن شهريه و سهم اشكالى ندارد» جون سهم امام ارواحنافداه اختصاص به فقير ندارد. 


س 5596 به شخص فقير براى مخارج خود يا براى خريد جهاز دخترش يا براى اداى قرض يا مداواى مريضى جايز است سهم 
امام داده شود؟ 


س 550 براى كارهاى عمومى: اصلاح جاده هاء آسفالت خيابان» مخارج روشنايى معابير عمومى و خريد أبسردكن وامثال 


ذلك كه نفع عمومى دارد آيا سهم امام داده مى شود؟ 
اج باسمه تعالى,ْ براى مصارف فوقء از وجوه بريه ديككر استفاده شود. 


82 راق حدوفاق كد قن مقا تك تقارد ع انافة ماشتي: الأرف كه در طول نه سال تود تود ضيين علو من 


كيرد؟ 


1 فوا ولو ٠‏ 8 
بر مؤونه زند كى لازم نيست. 


ب 2517610 كمى ناك :داشنهاشك كه يراس وقد به كان انان استفاقم تمى: كنك ١‏ باه داشين نك كور عسي تعلق م 0د 
واكر براى استفاده كند جطور؟ 


ج باسمه تعالى,ْ اكر براى كار نباشد خمس ندارد و اكر براى كار باشد خمس تعلق مى كيرد. 


س 558 براى اهل علمى كه مشغول تدريس ويا تحصيل علوم دينى هستند كفته مى شود فقر شرط نيست براى كرفتن سهم 
امام(عليه السلام) همين كه براى اسلام نفعى داشته جايز است سهم مباركك امام(عليه السلام) داد آيا اين مطلب درست است؟ 


س 594 مى توان مقدارى از سهم امام يا سهم سادات را به فقيرى جهت سرمايه كسب داد يا بايد به مصرف خود برساند؟ 
ج باسمه تعالى م مانعى ندارد به جهت كسب داده شود. 
س 58٠‏ آيا سهم امام(عليه السلام) را مى شود به تعمير مساجد و خريد اثاث مسجد: كولر» فرش» سماورء و غيره خرج كرد؟ 


السلام) خرح كنند. 
ادكه 


س 58١‏ آيا براى تعمير حسينيه و مقابر امامزاد كان و علما كه در شهر و روستا مى باشند يا براى خريد زمينى يا بناى حسينيه 


سهم امام جايز است داده شود؟ 


س 501 آيا به شاخه هاى درخت به عنوان مصرف روزمره براى كرم كردن بخارى و حمام وغيره و تيرهاى جوبى كه در 


ساختعان مصرف من شود حمس تقلق من كترد احير ؟ 
ج باسمه تعالى م بلى» جنانجه سال بككذرد و مصرف نكند. 


س ”587 براى 


طعام دادن كه در هيثت هاى مذهبى مرسوم است سهم امام مى شود داد يا خير؟ 
ج باسمه تعالى م خير» مكر با اجازه مجتهد. 


س 588 آيا جايز است براى تشويق كسانى كه در مجالس مذهبى و احكام شركت مى كنند به عنوان جايزه نوار مذهبى يا 


كتب مذهبى ويا قرآن و تفسير از سهم امام(عليه السلام) خريدارى شود و به آنها داده شود؟ 
ج باسمه تعالى م در صورت تشخيص مجتهد جامع الشرايط در خصوص هر مورد؛ اشكال ندارد. 


س 680 آيا اجازه مى فرماييد از سهمين كه در ذمه قرار مى كيرد در رأس سال از طرف حضرت عالى قبض دريافت نموده در 
موارد ذيل مصرف شود سادات فقير سيد يتيم باشد يا سيدى كه در سفر مانده باشد يا اهل علمى كه مشغول تحصيل و تدريس 


علوم دينى است؟ 

ج باسمه تعالى: صحيح است و هر سه مورد از موارد سهم سادات است. 

س 588 آيا به سيدى فقير كه مخارج زن و بجه اش را نمى تواند برساند خمس داده مى شود و يا نه و اجازه مى خواهد؟ 
ج باسمه تعالى م سهم سادات اجازه نمى خواهد. و به مورد مذكور مى شود داد. 


س817؟ كشاورزى كه براى زندكى خود جند رأس كاو و كوسفند و الاغ براى لوازم زندكى نككهدارى مى كند براين ها 


خمس تعلق مى كيرد يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م تعلق نمى كيرد. 

س 588 درختى كه در زمين مرطوب خود به خود مى رويد و بعد از جند سال قطع مى شود آيا خمس دارد يا خير؟ 
ج باسمه تعالى م بلى» خمس با شرايط آن تعلق مى كيرد. 


س 584 اكر زنى جهيزيه را خودش از 


راه كار كردن فراهم كند و ازدواج نكند تا سال بككذرد خمس دارد يا نه؟ 
ج باسمه تعالى : اكر راه ديكرى در تهيه جهيزيه نباشدمْ خمس ندارد. 


س 52٠‏ كسى برابر شأن خود جيزى بخرد واتا يكك سال استفاده نكند ولى عاريه به ديكرى داد استفاده نموده خمس دارد يا 


نه؟ 
س 62١‏ دادن سهم سادات به سيد صغيرى كه ولى ندارد جايز است؟ احتياج به اذن حاكم شرع دارد؟ 
اج باسمه تعالى م با اجازه حاكم جايز است. 


حساب نمايند يا مى توانند براى منفعت فعلى سال قرار دهند؟ 


و # ارق علد قطعه زميق رارزا كعارت تر ند عد | سدع فيثك ا لاجمل أده ناحيب رس قر ركه وعدا فنية 


زمين يايين آمده وقت تخميس قيمت ترقى را هم حساب كند يا قيمت فعلى را حساب نمايد؟ 


ع اسه تقار « افق وز ونلط سال تل قبدك داسك( لأرم عدت ترفن :يرت نطبات تنوه | كر يعن رسال استت م بايد 


س 26© آيا سهم سادات براى سادات فقير يا سادات يتيمى كه فقير باشد يا سيدى كه در سفر درمانده باشد تعلق مى كيرد؟ 
ج باسمه تعالى م هر سه مورد» مورد سهم ساداتند. 


س ه58 آيا به وسايل مستعمل خانه: لباس» كتب» ماشين» وسايل آشيزخانه وخوردنى» صندلى» ميز كه مطابق شأن او باشد 


براى ساختن خانه در طول جند سال مقدمات بنايى از قبيل: آجرء آهن» و غيره خمس تعلق مى 


كيرد؟ 

ج باسمه تعالى م مؤونه فعلى خمس ندارد ولى به يول و مواردى كه در ضمن جند سال فراهم شده» خمس تعلق مى كيرد. 
س ##* اكر كسى سر سال او رسيد و قرض كرفت آيا اين قرض خمس دارد؟ 

ج باسمه تعالى م يول قرضى خمس ندارد. 


س/ا8* اككر سييدى صغير يا يتيم يا ابن السبيل از زنا به عمل آمده باشد آيا مى توان از سهم سادات به او داد و ملحق به يدر و 


مادر است؟ 


ج باسمه تعالى م برحسب احتياط لزومى نمى شود به او خمس داد. 


س588 اكر كسى بعد از سر سال خمس خود و حساب سال فهميد كه مقدارى يول به حساب او در بانكك هبه يا واريز شده 


بود و خبر نداشته» آيا خمس آنها را بايد حساب كرد يا اين كه در حساب سال آينده مى شود؟ 
ج باسمه تعالى / بلى بايد حساب كرد. 
س 888 در مورد وجوهات شرعى سؤال مى كنند كه اكر امكان دادن به خود مجتهد نباشد به جه كسى داده مى شود؟ 


ج باسمه تعالى: به وكيل مجتهد بدهند. خود جناب عالى مى تونيد آن را بككيريد و برسانيد و سيس قبض كرفته و به صاحبان 


اموال بدهيد. 

س 57/١‏ آيا ديه اى كه انسان مى كيرد خمس دارد؟ 

ج باسمه تعالى م بله خمس دارد. 

س 5/١‏ در مورد مالياتى كه دولت به زور از مردم مى كيرد خمس و زكات را ساقط مى كند؟ 
اج بسمه تعالى م خير» ماليات مسقط وجوه شرعيه نيست. 

607 انا ياشهري طلف معن تلوت كردا 

ج باسمه تعالى م بله» در صورتى كه شرايط ديكر موجود باشد تعلق مى كيرد. 


س ”57 آآيا هديه خمس دارد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى م بله خمس دارد. 

س 1/5 جهيزيه ى دخترى كه يدرش به او بخشيده خمس دارد يا خير؟ 

ج باسمه تعالى م در صورتى كه زيادى بر مؤونه نباشد ندارد. 

س 5/86 وسايل زندكّى و تحصيل دختر كه به واسطه درام ف نوه عمسن كار ؟ 
عناضه مان رخبرسداره: 


اروك ذا حا ده اسع اك انام ورد ب مرف راف 

ج باسمه تعالى , به مقدار حاجت متعارف و مناسب مى توان مصرف نمود. 

4 انعا ند امك زاف ران اسه دافن قا الها لدي انو لاكوة ازا مستكية وترون انهل انه ييه 
اج باسمه تعالى م قرض دادن» موجب خمس ندادن نيست ولى اكر ببخشيد» خمس ندارد. 

س5/8 آيا مؤمن مى تواند مال ناصبى را يس از دادن خمس آن براى خود بردارد؟ 

ج تاسمه تغالن تاتاققى تجن أسث: اما ان تون مال 1و :وا برد اتيت 

و اعد باع را 

ج باسمه تعالى,ْ همه را با مسايل متعلق به آن در كتاب حمس توضيح المسايل نوشته ام. 


س 5/٠١‏ جوانى هستم در سال جهارصد هزار تومان يس انداز دارم و يدرى فقير و خواهرى دم بخت دارم آيا ممكن است 
وجوه متعلقه را براى خريد جهيزيه خواهر مصرف نمايم و خودم هم مجردم هنوز توان تأهل ندارم و ضمناً سودى را كه بانكك 


يدر 


س 5/١‏ دختر مجردى كه يدرش مخارج او را مى دهد يا از دوستان هديه به او مى رسد خمس دارد يا خير؟ 


س 587 آيا وجوهات شرعيه را به مرجع تقليد بايد يرداخت كرد يا به حاكم اسلامى بعضى ها بر اين عقيده هستند كه براى 


تشكيل حكومت اسلامى بهتر است وجوهات را به حاكم اسلامى داد؟ 


س ”587 اكر كسى زنش سيده است و زن كفارات روزه بدهكار است يا مى خواهد جيزى مخصوص به خودش را بخرد شوهر 
مى تواند از بابت سهم سادات كمكك كند؟ 


ج باسمه تعالى م بلى» مى تواند كمكك كند. 

س 585 براى ييش نماز مسجدىء از سهم مباركك مى شود داد؟ در صورت توقع و احتياج اجازه مى فرماييد؟ 
ج باسمه تعالى م مجازيد به او بيردازيد. 

س 588 آيا عشريه اى كه نزد صوفيه مرسوم است دليل روايى و ريشه اسلامى دارد و مكفى از خمس است؟ 
ج باسمه تعالى ,ْ دليل روايى و ريشه اسلامى ندارد و مكفى از خمس هم نيست. 

س 588 آيا به سيد مخالف و زيدى مذهب و سنى مى شود خمس داد يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م احوط اين است كه به غير اثنى عشرى داده نشود. 


.ام 


س587 اككر كسى مقدارى از اموال خود را تخميس نمايد و به حج مشرف شود و بعد از مراجعت همه اموالش را تخميس 
نمايد جون تعلق خمس على الاشاعه است آيا تصرف او 


اج باسمه تعالى م صحيح است و اشكال ندارد. 


س 584 جوانى هستم 18 ساله در يكك مغازه مشغول به كار هستم اين مغازه مال ورثه است كه يدرم يكى از وراث است و 
سهم هيج يكك از وراث معلوم نيست و كليه كارهاى مغازه از قبيل نظافت و فروشند كى به عهده من است ولى به اسم برادرم و 
در اختيار اوست و خريد از بازار» دادن جك,. و كارهاى ادارى از قبيل دارائى و شهردارى... به عهده برادرم است و با اين حال 
كه كار معامله و فروش مغازه با من است آيا حقوقى به من تعلق مى كيرد و سهمى دارم؛ اكر حقى تعلق كرفت هنوز كه در 
منزل يدرم هستم خمس آن را بايد بدهمء آيا زمانى كه سهم هر كدام از وراث معلوم شد براى بنده هم حقى و سهمى شامل 


مى شود يا خير؟ 


ج باسمه تعالى/ اككر مجانى» كار كرده اى حق نداريد: اكر مجانى نبوده» اجره المثل» مال شماست. به هر حال هر جه از آن 
جا بكيريد در صورت زيادى از مؤونه سال به آن خمس تعلق مى كيرد و در صورتى كه شما هم جزء ورثه هستيد حق شما 


محفوظ است و بايد سهم ببريد و به آن سهم الارث خمس تعلق نمى كيرد. 


س 64٠‏ شخصي كه 


ج باسمه تعالى ‏ نمى تواند, مكر آن كه از يكك مجتهد جامع الشرايط اجازه بككيرد. 


س 581١‏ در كتب فقهى مثل وسايل الشيعه و يا عروه الوثقى آمده است كه سهم مبارك امام(عليه السلام) در زمان غيبت 
وليعصر(عج) بر شيعيان مباح و حلال كرديده است و بعضى نيز احتياط نموده اند و فرموده اند كه سهم امام(عليه السلام) كرفته 


شده و معمولا به سادات نيز داده مى شود؟ حكم مسئله جيست؟ 


ج باسمه تعالى م سهم امام ارواحنافداه در زمان غيبت حلال نشده و بايد صرف ترويج دين اسلام كردد و جون اكر به نظر همه 
منوط باشد باعث هرج و مرج مى شود بايد مانند بقيه امور حسبيه با نظر مجتهد جامع الشرايط باشد و در عروه الوثقى خلاف 


انق فتوى نيست. 


س 97؟ شخصى سيزده سال بيش براى حج تمتع؛ ثبت نام كرده و يول داده است و همه آن هاء از درآ مد همان سال مى باشد 


آيا به اين يول ها خمس تعلق مى كيرد يا نه؟ 
ج باسمه تعالى/ آرى تعلق مى كيرد. 


س 597 كسى از در آمد يكك سالش زمين و از عايدات سال دومش مصالح وازدرآمد سال سومش مخارج ساختمانش را 


تأمين مى كندء آيا د رآمدهاى او» مشمول خمس مى شود يا نه؟ 
ج باسمه تعالى,مْ در دو سال اول بايد خمس بدهد و همجنين در سال سوم اكر وسط سالء سكونت اختيار نكند. 


س 94 اكر يارجه اى مثلا امسال خريدارى شد مقدارى از آن 


امشادة تقد تداق تيار عه ١‏ فقوتن" لعن لاب ورك تن نواياقل اتاا مك نال نا اسان بعد مورك استفاده كران تكرفك :1ن 


به باقى اين يارجه خمس تعلق مى كيرد؟ 
ج باسمه تعالى : تعلق مى كيرد. 


س 548 در صورتى كه خود شخص روحانى باشد و خمس را بكيرد ودر مواردى به نفع مكتب اهل البيت عليهم السلام 
مصرف نمايد و به مرجع ندهد آيا جايز است؟ ضمناً آيا سهمين مباركين بايستى حتماً به مرجع داده شود يا خود شخص مى 
تواند در مواردى خرج كند كه بابت تبليغ مذهب تشيع است؟ 


ج باسمه تعالى, مى تواند با نظر مجتهد جامع الشرايط و اذن او مصرف نمايد و اذن مرجع لازم نيست. 


س 5948 سيدى اظهار مى كند من بيكار مريض تهيدست فقير و نيازمندم براى حصول يقين و اطمينان كردن به كفته و استحقاق 


س 5917 آيا مصرف كردن سهم امام(عليه السلام) براى ساخخت مدارس و يا جاهايى كه مورد نياز مى باشد جايز است؟ 


س 59/8 سيدى كه ” بار عمل جراحى شده از لحاظ جسمانى ناتوان و مريض است كسب و سرمايه اى هم ندارد تا از در آمد 
آن مخارج روزانه خود و عائله اش را تأمين كند اكنون اين سيد جهت بقاء و امرار معاش و ادامه زندكى خود وافراد تحت 
تكلفش دست نياز خود را به سوى جه كسانى دراز كند؟ 


كه قدرت مالى دارند» مى توانند احتياجات او را برطرف كنند و رجوع به غير متمككن جايز نيست. 


س 544 سيدى كه براى سكونت خود و عائله اش فقط يكك باب خانه ناقص و ناتمام دارد آيا داشتن اين خانه شرعاً مى تواند بر 


غنى و بى نياز بودن اين سيد محسوب شود؟ 


ناسين تقال ( تصن كناضانة او ور كه باضه ويه مقندازازائة و فتروياك باشكروا ترفناتا ويادق تمايد: فقن شق 


ولى شخصى مورد سؤال فقير است. 
س 68٠١‏ خداوند متعال خمس و سهم مباركك سادات رابه جه كسانى اختصاص داده است؟ 


تواند كاسبى كند,ْ ولى نمى كند, فقير نيست و نمى شود به او خمس دادم مكر آن كه درس بخواند ويا درس بككويد ويا 


تبليغ بنمايد كه در اين موارد مى توان به او خمس داد. 


8:1 كسى كد يوك ذوبالكة دار واسال يزائ انق بول تعتيق كرد يغدةاز كذقت سال خسن ابن يول زاامى دهده ؤابق 
يول به همان مقدار باز تا سال بعد مى ماند آيا باز هم به اين يول خمس تعلق مى كيرد؟ 


ج باسمه تعالى م خمس بيش از يكك مرتبه واجب نيست. 


مشمول خمس مى كردد يا خير؟ 


س ”20 ١‏ آيا اجازه مى فرماييد از سهمين و رد 


مظالم و زكات فطره و اموال مجهول المالك وهر آن جه تصرف در آن منوط به اجازه حاكم شرع مى باشد براى رفع 
تفن كنايت 1ه نواه سداس كداز اده ولا قان يات "كله اعون و الشا كو اكوار اسيلتفافة كا رميات 


كوناكون مى شوند استفاده شود؟ 


؟ آيااجازه مى فرماييد از وجوهات فوق الذكر براى كارهاى فرهنكى در جهت افزايش دانش دينى» سياسى و فرهنكى و 


حقوقى فردى و اجتماعى مردم به ويزه جوانان با تشخيص صاحب وجه و يا وكيل او استفاده شود؟ 


ج باسمه تعالىمْ مجازيد نصف سهم امام ارواحنا فداه و تمام رد مظالم و زكاه فطره و اموال مجهول المالكك را به هر دو مورد 


ذ كن شده بيردازيد. 


س 208 اكر بخواهيم به روش احتياط عمل كنيم و سهم امام(عليه السلام) را بين جند مرجع تقليد كه شبهه اعلم بودن براى آن 


ها است تقسيم كنيم آيا جايز مى باشد؟ 


ج باسمه تعالى رْ مانعى ندارد ولى اين احتياط نيست. 


س 008 آيا مصرف كردن سهم امام(عليه السلام) براى ساخت منازل مسكونى وقفى براى طلابى كه مسكن ندارند جايز مى 


باشد؟ 


ج باسمه تعالى,ٌ موارد و ازمنه مختلف است و به طور كلى نمى شود فتوى به جواز داد. بنابراين در هر مورد از اين موارد از 


كرد تا به صورت دائم بر امام(عليه السلام) و سادات در امد زا باشد؟ 


اج باسمه تعالى ‏ نمى شود مككر با اذن مجتهد در هر مورد. 


6٠17 س‎ 


شخصى كارمزد دولت بوده ودر شهرى غير از وطن خود مشغول به كار مى باشد و در وطن خود منزلش را اجاره داده ودر 


شهر كار منزل اجاره كرفته آيا منزل او كه در وطن است خمس دارد؟ 
ج باسمه تعالى ,م بلى» اككر خانه ارث نباشد خمس دارد. 


س808اكر كسى خمس كوسفندان سرمايه اى را به عدد محاسبه و يرداخت نمود در سال بعد كه كوسفندان به لحاظ وزن و 


قبَمث شؤقيةة افزايقن ذا كرده اتن ذو اين صورت خمس انها حكؤئة اسح؟ 
ج باسمه تعالى م محاسبه قيمت سوقيه (بازار) معلوم است و زيادى وزن را از اهلش سؤال نموده و حساب مى كنند. 


4 لاس كه از خصاط 5 فته تفشك هكد سات لاقع :: تن ك5 ١‏ 3:46 حال حاف فضت :ا مواقم امتفادة أن 1 سنلكة 
بن 051 لباسى 30 الي 0 وى توس ير لوارم ر ر صر فرصت نا. موقم شرع ترس 


جكونكى خمسش را بيان فرماييد؟ 
ج باسمه تعالى ‏ جنانجه به مقدار متعارف باشد كه عرفا بكُويند به آن احتياج داردمٌ خمس ندارد. 


س 2٠١‏ كسى كه از ابتدا سال مالى ندارد هر سال به حسابش نرسيده بعد از يانزده سال فوت كرده ششصدهزار تومان ثلث 


تين كرذة آنا بد آن ثلث خمس تعلق مى كيرد :يا ئة؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه يقين دارند كه خمس به اموالش تعلق كرفته است بايد آن را قبل از تقسيم اموال از اصل مال بدهند و 
اكر يقين ندارند و يا آن كه احتمال مى دهند خود يرداخته است,م جيزى واجب نيست. 
س 0١١‏ شخصى تعدادى كاموا خريده به خاطر تهيه لباس ولى قبل از آن كه لباس را كاملا ببافد يكك سال بر آن ها كذشته آيا 


به اين كامواها خمس تعلق 


مى كيرد يا بر لباس بعد از تمام شده آن ها خمس لازم مى شود و آيا در صورت تعلق خمس الآن بايد بيردازد يا بعدا هم مى 
تواند برداخت كند حال آن كه كاموا يكك قيمت دارذ و لباس قيمث ديكرى؟ 


ج باسمه تعالى اككر سال داريد تنها كاموا را نبايد حساب كنيد. بلكه جنانجه زيادى بر مؤونه هست واز ناحيه ى ديكرى ضرر 
كرده ايد و در صورتى كه زيادتر نباشدم خمس واجب نيست. اككر سال نداريد در صورتى كه روى هم رفته زيادىء داريد 
خمس بدهيد و الآ خمسء واجب نيست. به هر حال در صورتى كه خمس تعلق بكيرد بايد خمسش را الآن بدهيد و آن هم 


س 8١17‏ اكر كسى بعد از حساب سر سال خود فهميد كه مقدارى يول در بانكك به حساب او وارد شده بود و خبر نداشت 


خمس آنها را بايد بدهد يا بايد به خمس حساب سال آينده يككذارد؟ 

ج باسمه تعالى / بايد حساب كند. 

س 81 آيا به سيدى يتيم يا صغير يا ابن سبيل كه از زنا به عمل آمده باشد مى توان سهم سادات و خمس داد؟ 
ج باسمه تعالى م برحسب احتياط لزومى نمى شود به او خمس داد. 

س 2٠6‏ اكر كسى سر سال او رسيده و در همان روز قرض كرفت آيا اين قرض خمس دارد يا نه؟ 

ج باسمه تعالى يول قرض خمس ندارد. 


س 210 اكر كشاورزى زكات كندم را كه واجب شده بود نداده و آن را تحويل سيلو بدهد و مبلغى كه از 


اب زاه مين سد ابا خسن تعلق. من كيرة؟ بر فرقن تعلق كرفت خسن ابا هزيته هاي كة مغل مدر و تزاكتوو او كوه و... 
مود ححكوكهة حيدان كند؟ 


ج باسمه تعالى ,م خمس تعلق مى كيرد و اين هزينه ها را از مجموع مال كم مى شود. 


س 0١8‏ كسى كه تابه حال سال خمسى براى خود نداشته» ولى در هر سال يكك رأس كوسفد يا يزغاله به سادات مى داده آيا 


او مى تواند آن ها را به عنوان خمس حساب كند و يا بايد از مرجع تقليد اجازه بككيرد و بعد از اين وظيفه اش جيست؟ 
ج باسمه تعالىمٌ با اجازه مرجع تقليد مى تواند حساب كند و من اجازه مى دهم. 


س7١0‏ كسى زمينى داشته دولت 7" آن را از او كرفته و ”١‏ آن رااز صاحب ملكك خريدارى نموده آيا زمين مذكور مشمول 


ج باسمه تعالى/ اككر زمين از ارث نرسيده و قبلا خمس آن داده نشده, بايد الان خمس آن را يرداخت كند. 


س18ه وامى را كه شخصى دريافت كرده و قبل از صرف آن در مؤونه سال خمس اش فرا مى رسد آيا مشمول خمس مى 
كرقة باخير؟ زاكر انرا ضوف تهيه كالا (غيزمؤنة) كرد هباش حكيكن حديت؟ 


ج باسمه تعالى م مشمول خمس نيست. جون به ازاء آن مديون است و به آن فايده نمى كويند. 


بن 518194 شخص براى ساختن خانه مسكونى تدريجاً اقدام نمايد سال اول زمين تهيه كند و در سال هاى بعد با خريد 
مصالح هر ساله بخشى از ساختمان را تكميل نمايد و در سال ينجم مثلا در آن مستقر 


كردد آيا يرداخت آنها لازم است؟ 

ج باسمه تعالى م لازم است. جون تا سال ينجمء جزء مؤونه نبوده است. 

س 87١‏ به كداميكك از وسايل زير خمس تعلق مى كيرد؟ 

مقدارى اسكناس و سكه از زمان حكومت قبلى (شاه) و جند سكه خارجى به من سال هاى بيش داده شده؟ 
ج باسمه تعالى م خمس همه آنها را بايد بدهيد. 

س 07١‏ صندوقجه اى كه مورد استفاده او قرار مى كيرد و جند نوار خالى كه استفاده نشده است؟ 
ج باسمه تعالى م خمس ندارد. 

س 077 يكك سرى كتاب ها اعم از درسى و غير درسى؟ 

ج باسمه تعالىمْ خمس ندارد. 

س 077 لوازم التحرير؟ 

ج باسمه تعالى م خمس واجب نيست. 


س 875 اكر يارجه اى را به شخصى هديه دهند و بداند كه خمس اين يارجه داده نشده آيا شخصى كه هديه را كرفته بايد 


خمسش را بدهد؟ 
اج باسمه تعالى م موظف نيست و به عهده خود هديه دهنده است. 


س 210 با توجه به اين كه در رساله هاى عمليه خمس و زكات. ماليات اسلامى به حساب آمده است واز طرفى در حكومت 
اسلامى وضع قوانين با شرع مطابقت داده مى شود و در قوانين جارى ماليات به عنوان حكومت وضع كرديده است اكر قوانين 
ما با شرع مطابقت داده شده جرا يكك فرد هم بايد ماليات بيردازد و هم خمس و زكات بدهد؟ 


س 07١8‏ سر سال خمس مكلف رسيده است و مقدارى كوين مواد اغذيه دارد ولى خريدارى نكرده اما كوين اعتبار سوقى دارد 


يعنى ما به ازاى كوين هاى موجود حدود لزه 


كيلو برنج و "١‏ كيلو قند و شكر و ٠١‏ كيلو روغن اعتبارش است آيا كوين هاى موجود و اعتبار آن ها متعلق به خمس مى 


شود؟ 
ج باسمه تعالى م جنانجه در فروش كوين ها از طرف دولت مجاز باشد دادن خمس به مقدار قيمت آن موقع لازم است. 


سن /1ه ويد عمانه مسكوق حرة زامن فروشدةو بااهمان بول خاته ذيكرى: فى كرد اين دن ابن هميان تعلق من" كيرد نا 


خير؟ 


ج باسمه تعالى: در صورتى كه خريد خانه در وسط سال باشدم خير تعلق نمى كيرد و اكر سال بككذرد و خانه نخريده باشد 


بايد خمس آن مال را بدهد. 


س078 شخصى مقدارى كتاب براى مطالعه خريده يكك سال مى كذرد مى بيند كه بعضى از كتاب هايش را اصلا دست نزده 


است و استفاده ننموده است آيا در جنين موارد هم خمس تعلق مى كيرد يا خير؟ 
ج باسمه تعالى م جنانجه كتاب ها زياده از شئون نباشد تعلق نمى كيرد. 

س 079 اموال مجهول المالكك خمس بر آن ها تعلق مى كيرد يا نه؟ 

ج باسمه تعالىمْ خير تعلق نمى كيرد. 


خمسى يا زكات؟ 

ج باسمه تعالى م جنانجه زيادى آن سال زايد بر مؤونه حال حياه باشد خمس دارد. 

س ااه كسى كه ساختمان و مغازه ندارد و ازدواج هم نكرده به درآ مد آن خمس تعلق مى كيرد يا نه؟ 
ج باسمه تعالى م بلى» جنانجه زائد بر مؤونه داشته باشد. 


س ”07 اكر شخصى بدون تخميس اموال حج انجام داده؛ بعد از مراجعت از 


حج تخميس اموال انجام شده حج اين شخص جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى م جنانجه تصميم به ندادن خمس نداشته باشد اشكال ندارد. 
س ”07 آيا مازاد بر مؤونه از شهريه با كذشت سال خمس دارد؟ 

ج باسمه تعالى بلى» خمس تعلق مى كيرد. 


س 016 مقدار طلا و جهيزيه همسرم تقريبا دوازه ميليون تومان مى شود واكر بفروشيم به نصف قيمت مى خرند و در زندكى 


ما دخيل است آيا خمس تعلق مى كيرد يا خير؟ 


ج باسمه تعالى: با خصوصياتى كه نوشته ايد بعيد است خمس تعلق بككيرد. ولى شما رااز طرف خود وكيل مى كنم كه 


ذنشكرؤاق تمده ونه جود كان سحتمد: 

س 078 آيا به جهيزيه زن در خانه شوهر يكك سال استفاده نشده خمس تعلق مى كيرد يا نه؟ 

ج باسمه تعالى/ مطلقاً خمس ندارد. مكر اين كه زيادى بر شأن او باشد. 

س 078 آيا يدرى كه اهل خمس نبوده زمينى از او به ورثه رسيده خمس دارد يا نه؟ 

ج باسمه تعالى ‏ جنانجه زمين را خريده خمس دارد ولى اكر به ارث به او منتقل شده خمس ندارد. 


س/ا"ه كاهى بعضى از دوستان و آشنايان هدايايى به ما مى دهند و تخميس اموال نكرده اند تصرف در اين هدايا براى ما جه 
صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى, براى شما و آنهايى كه نفقه شان به عهده شما است حلال است و جون احتياط مى كنيد به شما اجازه مى 
دهم. 


س8 زمينى بايرى كه مرتع احشام و حيوانات بود داير واحياء كرده اند آيا خمس تعلق مى كيرد يا خير در صورت تعلق 


خمس قيمت باير و يا قيمت فعلى كه داير و احياء شده 


ج باسمه تعالى,مْ در صورت احياء و تملكك» خمس به آن تعلق مى كيرد و ميزان» قيمت فعلى است. 


س 278 اككر زيدى در وسط سال به رحمت خدا رفت و فصل دروكردن غلات است آيا اين فصل هم از مؤونه محسوب است و 


مين تعلق فى كيرد؟ 
ج باسمه تعالى م خير» جزء مؤونه نيست و خمس تعلق مى كيرد. 


فرستاده ام اكر اجازه لازم بود كذشته ها را قبول و براى بعد از اين هم اجازه بفرماييد؟ 


اج باسمه تعالى: كذشته ها قبول است و بعداً نيز مجازيد. 


س 08١‏ توضيح اين كه حضرت عالى اجازه صرف نصف سهم مباركك را به اين جانب داده ايد دعاكو يكك ثلث كسر نموده و 
تفاوت آن را به بيمارستان آقاى خوئى ره تحويل مى دهم و باز منتظر دستور هستم جون وضع مالى در اين شهر خوب نيست 
اكر صلاح ديده باشيد مبلغى حواله فرمايد مخصوصاً در ماه رجب الخير يا شعبان المعظم كه موجب فضيليت است؟ 


ج باسمه تعالى, جنانجه لازم مى دانيد به بيمارستان بدهيد مانعى ندارد والا با وجوه شرعيه ديكر. حتى سهم سادات و 
مقدارى از سهم مبارك امام ارواحنا له الفداه براى حقير مى فرستيد همه را صورت بدهيد قبض رسيد مى دهم كه يول را نكله 


داريد و به طلاب بدهيد. 


س 057 كسى ينجاه سال قبل وصيت كرده مبلغى معينى از بابت زكوه و خمس بدهند ورثه عمل نكرده است جه مبلغى بايد 


بدهند؟ 


همان مبلغي كهدو صيت كرده است. 
س 057 مبلغى است ناجيز و مورد مصرف او معلوم نشده حكمش جيست؟ 
ج باسمه تعالى م مجازيد اين مبلغ را به سيد فقير بدهيد يا از طرف حقير قبول كنيد و به هر مصرف كه مى توانيدمٌ برسانيد. 


س 055 قبلا مقدارى از سهم مباركك امام (عليه السلام) اجازه فرموده بوديد ودر مصرفش مجاز بودم اجازه مى فرمابيد براى 


فقراى غير اهل علم و يا دختران بى بضاعت كه ازدواج كرده اند و يا در حال ازدواج براى خريد جهاز مصرف شود؟ 
ج باسمه تعالىم شما در همه اين تصرفات, مطلقاً مجاز هستيد. 


س 068 كسانى كه كشاورز هستند براى فرار از زكات» خرما يا كشمش را كه هنوز خشكك نشده زود مى فروشند واكر در آن 


حال. تخمين بزنند خشكك باشند با حد نصاب مى رسد آيا كار آنان جايز است يا نه و زكات ساقط مى شود؟ 
ج باسمه تعالى م فروش اجناسء قبل از تعلق زكات,ْ موجب عدم تعلق زكات مى شود. 

س 068 آيا صدقه را اعم از واجب و مستحب به قصد خود ويا عوض ميتى مى دهد جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى م اشكالى ندارد. 

س/ا08 آيا مخارج كشاورزى جزء مؤونه است و يا بعد از خارج كردن مصارف بايد زكات را بدهيم؟ 


ج باسمه تعالى: مخارج كشاورزى به نسبت زكات آن كم مى شود. مثلا-اكر يكى از غلاءت اربعه به حد نصاب برسد و 
مخارج آن به مقدارى باشد كه اكر از آن خارج شود بقيه از نصاب كمتر مى شود لازم است از مابقى داده شود. نهايتاً نسبت 
زكات كمتر از بيست يكك وو يا ده يكك 


داده مى شود. 

س 858 يرداخت مظالم به خود مستحق جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى م اشكالى ندارد. 

س 059 شخصى مى تواند زكات و يا زكات فطره خود را به اولاد خود كه در مدارس دولتى درس مى خواند بدهند؟ 
ج باسمه تعالى, در زايد نفقه واجبه بلى. 

س 0880 كاه كندم موقع دادن زكات جطور حساب مى شود؟ 

ج باسمه تعالى, قيمت كاه رااز مخارج كم مى كنند. 

س 08١‏ رفتن به منازل اشخاصى كه خمس و زكات نمى دهند جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى,ْ اشكال ندارد. 

احكام حج 


س 007 شخصى كه به حج عمره مفرده رفته و در مسجد شجره محرم شد و در مكه طواف عمره فرموده را با جرخ طواف داده 
اند سيس نماز طواف خوانده و ديكرى او را سعى داده بعد تقصير كرده از لباس احرام بيرون آمده طواف نسا را هم ديكرى 
بدون لباس احرام با لباس دوخته مجدداً با زحمت طواف و سعى را بدون جرخ انجام داده آيا اين عمل از او صحيح مى باشد 


يانه؟ 


ج باسمه تعالى: عمره و طواف و سعى اوَّلى صحيح مى باشد. اكر هم شبهه اى داشته,مْ طواف و سعى دوم صحيح بوده و جون 


عمداً لباس احرام را تركك ننموده؛ٌ جيزى از كفارات بر او نيست. به هرحال عمره اش صحيح است. 

س ”001 تراشيدن سر لازم است يا تقصير كافى است اككر كسى نخواهد سرش را بتراشد آيا اشكالى دارد؟ 
ج باسمه تعالى م نتراشيدن اشكال ندارد و تقصير مجزى است. 

س 206 آيا زائر مى تواند در كنار عمره و حج طواف مستحبى براى يدر و مادر خود بجا آورد يا نه؟ 

ج باسمه تعالى ْ بلى مى تواند. 


س 000 


آيا زائر در مكه و مدينه نماز را كامل بخواند يا شكسته؟ 

ج باسمه تعالى م مختار است به هر نحو بخواند مجزى و صحيح است. 

س 088 اكر زائر در مكه و مدينه با آن ها نماز جماعت بخواند آيا اعاده لازم است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م بلى اعاده لازم است. 

س 007 آيا زائر مى تواند از ناحيه خودش در كنار عمره و حج عمره مستحبى هم به جا آورد؟ 
ج باسمه تعالى م به جا نياوردن بهتر است. 


س888 افراد براى تشرف به مكه معظمه قبلا بايد يول به حساب سازمان حج و زيارت واريز نمايند و برحسب قرعه كشى در 


سال هاى بعد مشرف مى شوندء» يرداخت خمس وجوه واريز شده به حساب مذكور در كدام يكك از حالات زير واجب است؟ 
الف: حج واجب و در همان سال اول مشرف مى شود. 

ب: حج واجب و در سال هاى بعد مشرف مى شود. 

ج: حج وايا عمره مستحبى است و در همان سال اول مشرف مى شود. 

د: حج يا عمره مستحبى است و در سال هاى بعد مشرف مى كردد. 


ج باسمه تعالى/ در صورتى كه در وسط سال خمس به حج واجب يا مستحب و يا عمره مشرف شودم خمس وجوه واريز شده 
واجب نيست و اككر بعد از سال اول باشد در جميع فروض» خمس واجب است و جنانجه نوبت حج يا عمره خود را در سال 
فاق بعد بفروشك خمس قيمث ذربافى وانعب اسّت ابن "دو" ضورتى اندت كه شترابطذيكر تسن كه يكن ان آن ها زيادئى 
بر مونه سال است موجود باشد. خلاصه حكم ارباح مكاسب را دارد. 


قربانى كردن جون جندين سال است كه زائر خودش نمى تواند در ذبح قربانى شركت بنمايد و مديران كروه اعلام مى دارند 
از طرف زائران بايد به قصابان نيابت بدهند تا قربانى بكند آيا اشكال دارد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه نائب شيعه و مورد اطيمنان است اشكال ندارد. 


س 082٠‏ فيشى كه مردم براى رفتن حج مى كيرند سازمان حج در حين صدرو فيش شرط مى كند كه هركس فيش را بفروشد 
بايد به خود سازمان حج بفروشد فروش به ديكرى مجاز نيست. آيا جنين شرط سائق در صورتى كه علقه و ربطى در بين 
صاحب فيش و سازمان نمانده؟ 


عناسة سان حو فرط ولت الؤقاء فرك حون عوط عدن عفد لازم الوفاء اسيت: 

س 68١‏ حجاج در دهم ذى حجه در مكه قربانى مى كنند آيا مى توانند اين قربانى را در وطن خود انجام دهند؟ 
ج باسمه تعالى م خير نمى توانند. 

س 087 كسى كه به حج رفته و نماز طواف را از ياد برده و به وطن خود بركشت جه تكليفى دارد؟ 


ج باسمه تعالى: مخير است بين آنكه نائب بككيرد تا در مكه به جاى آورده شود ويا اين كه در همان محلى كه يادش آمده به 


جا آورد ويا خودش بركردد ودر مقام به جا آورد. 

س 0816 آيا نماز طواف بر زن هم واجب است و اكر واجب است و به جا نياورد شوهرش براو حرام مى شود يا نه؟ 
ج باسمه تعالى : بلى» واجب است و در خصوص طواف نساءء شوهر حلال نمى شود مككر بعد از نماز. 

سع08 آيا حجاج بايد حتماً در احرام لباس سفيد بيوشند؟ 


تعالى م خير» لازم نيست, ولى بهتر است در لباس سياه نباشد. 


س 080 شخصى غسل جنابت را فراموش كرده يس از انجام حج تمتع و مراجعت به وطن به يادش مى آيد. نظر مباركك نسبت 


به اعمال اين شخص جيست مرقوم فرماييد؟ 


ج باسمه تعالىمْ جنانجه براى احرام يا دخول حرم غسل نموده» صحيح است و اككر هيج غسلى انجام نداده» طواف و نماز آن 
باطل است و بايد در صورت امكان بركردد و خودش انجام دهد و الا نائب بككيرد و انجام دهد. 


س 0288 زنى نود ساله ام» هفتاد و ينج سال قبل ازدواج نموده و صداق من در آن زمان مبلغ سيصد و ينجاه تومان نقره كه يول 
رايج آن وقت بوده بر ذمه شوهرم مى باشدء ١8‏ سال بعد از ازدواج يدرم فوت نموده و مقدار ٠١‏ هكتار زمين به من ارث 
رسيده و قريب ٠١‏ سال است شوهرم فوت نموده و بعد از وفات ايشان يسرم از دنيا رفته و حدود جهار ميليون تومان يول نقد و 
ارزش زمين از يسرم به ارث برده ام و مدتى است به علت كهولت سن ناتوان كشته و راه رفتن برايم مشكل است آيا با اين 
كيفيت» من مستطيع هستيم يا خير؟ در صورت استطاعت مالى آيا استطاعت بدنى هم شرط است و من مى توانم جهت اعمال 


حج نائب بككيرم يا خير؟ 


ج باسمه تعالى: با خصوصياتى كه نوشته ايد در صورتى كه قدرت انجام حج نداشته باشيد نائب كرفتن بر شما واجب است و 


اكز كه ذازيك جابد تيمت 


س 081 شخصى با همسر و فرزند شيرخوارش براى اعمال حج و عمره عازم مكه مكرمه شده لذا 


در طواف خانه كعبه اجباراً شوهر و همسر فرزند را با خود به طواف مى برند بعد از اتمام طواف متوجه مى كردند كودكك 
جايش را خيس كرهده البته رطوبت نجاست با بدن و لباس طواف كننده تماس بيدا نكرده اين طواف جه حكمى دارد؟ 


ج باسمه تعالى م طواف صحيح است و اشكال ندارد. 


ميت لازم است يا نه؟ 


س 884 اككر كسى در حال احرام به علت شدت تابش آفتاب يا باد و باران شديد مضطر شده و سوار ماشين سقف دار بشود آيا 


كفاره تظليل دارد يا نه؟ 

ج باسمه تعالى : بلى كفاره تظليل دارد. 

س 07١‏ آيا نماز طواف را مى شود به جماعت خواند؟ 
ج باسمه تعالى/ نمى شود. 


س 01/١‏ اكر كسى مديون است و طلبكار» دين را طلب مى كند و متمكن از اداء دين هست ولى دين را اداء نمى كند براى حج 


به مكه تمتع مى رود آيا حجش صحيح است؟ 
س 0177 اككر كسى عمداً در حج قربانى نكشد حج وى جه صورت دارد؟ اشتباهاً تكشد جطور؟ 


ج باسمه تعالى: تا آخر ذى الحجه وقت باقى است و اكر عمداً از روز سيزدهم تأخير بيندازد معصيت كرده و اكر تا آن وقت 
هم ذبح نكردمٌ سال ديكر بايد ذبح كند. 


س 01/7 اكر كسى مستطيع باشد لكن فقرائى هم در 


محل سكونتش زندكى مى كنند آيا شخص مستطيع مى تواند يول حج واجب را به فقراء بدهد و به حج نرود واكر كسى 


براى تهيه جهيزيه فقير يول حج را بدهد مسئله جه صورت دارد؟ 


س 01/6 ثلث قربانى كه در منى بايد به فقرا برسد و در منى ممكن نيست و قبل از رفتن به مكه نسبت به سهم فقير از فقير اجازه 
كرفته مى شود آيا بعد از ب ركشتن از مكه بايد يول ثلث را به فقير داد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى, لا-زم نيست از فقرا اجازه بككيرد ولى اكر اين كار را كرد و در آنجا وكالتاً از فقير قبض كرد و به ثلث قيمت 


معامله كرد بايد يس از ب ركشتن يا قبل از آن يول را به همان فقير بدهد. 


(ت) س 2/8 اككر كسى را براى حج اجير كرفته اند براى سال معين بعد از آن خود او استطاعت مالى بيدا كرده آيا حج آن 


سال را بايد از ناحيه اجير كننده برود يا از خود نايب و بايد از طرف خود حج را انجام دهد؟ 

اج باسمه تعالى,ْ در فرض سئوال بايد از طرف خودش به مكه رود. 

س 878 اككر زن استطاعت مالى بيدا كرده لكن محرم همراه ندارد كه با او برود آيا حج از او ساقط مى شود يا نه؟ 
ج باسمه تعالى ( ساقط نمى شود. 


س 01/7 اككر كسى نائب از حج براى ميتى بود و خودش در همان سال مستطيع شد اما اجاره مطلق بود و اين نائب مى تواند 


فقط يكك سال برود آيا حج خود يا حج نيابتى را انجام 


بدهدك؟ 
ج باسمه تعالى م در فرض سئوالء اجاره باطل مى شود و بايد از طرف خودش حج را انجام دهد. 


س 017/8 آيا شخص مستطيع مى تواند مال خود را به اولاد خود هبه كند به حدى كه از استطاعت بيفتد در صورت جهل حكم 


مسئله جه مى شود و اكر بعداً متوجه شد آيا مى تواند مال هبه را يس بككيرد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى/م در قبل از تمكن رفتن به حج و خروج به سوى آن و قبل از ماه حج هبه جايز است و در بقيه صور جايز نيست 


در مورد عدم جواز مى تواند مال هبه شده را يس بككيرد. 


س 0174 آيا كسى كه استطاعت مالى بيدا كرده لكن قبل از موسم حج در موارد مستحبى مال را مصرف نموده است جه 


حكمى دارد؟ 


نيست والا واجب است. 


س 0/١‏ شخصى به وسيله فيش بانكى يدرش براى نيابت از ايشان به حج مى رود و در ميقات خودش مستطيع مى شود در 


صورتى كه بدون اين فيش نمى دانست برود حج نيابتى مقدم است يا خودش؟ 
ج باسمه تعالى,ْ بايد حج نيابتى را انجام دهد. 


س 08١‏ كسى براى حج واجب نام نويسى كرده و بعد مرده استء وراث براى رفتن به مكه اختلااف دارند آيا يسر بزركك 
اولويت دارد يا نه اكر يسر بزركك ادعا كند يدرم به من واككذار كرده و مدركك نداشته باشد جطور است؟ 


ازاداء قرض حج واجب مى شود يا نه و حال آنكه مخارج زيارت برابر مخارج حج يا زياده شده باشد؟ 


نمى تواند به زيارت برود واكر قبل از استطاعت رفته استمْ مجزى از حج نيست. 


ج باسمه تعالى] در طواف مستحب مطلقاً جايز است و باقيمانده را بعد از قضاى حاجت مؤمن تمام مى كند و قطع طواف 
واجبء قبل از شوط جهار جايز نيست و اكر قطع كند بايد از اول اعاده كندمْ ولى بعد از جهار شوط جايز است. 


س 0/7 شخصى جند سال قبل براى حج ثبت نام كرده و امسال نوبتش شده فعلا يول رفت و آمد و واريزى به سازمان حج و 


ساير مخارج را ندارد و قبلا مستطيع بوده آيا واجب است به حج برود؟ يا مى تواند فيش را بفروشد؟ 


ج باسمه تعالى] جنانجه قبلا از هر جهت استطاعت داشته: به هر نحو كه ممكن است بايد به حج برود و اكر استطاعت نداشته» 


له نيست و مى تواند فيش را بفروشد. 
س 088 كسى مستطيع است ولى به حج نرود و وصيت هم براى حج نكند اين شخص كافر مى شود يا نه؟ 


ج باسمه تعالى/ كسى در دنيا با تركك واجب كافر نمى شود و بايد براى حج» 


ولو وصيت نكرده باشدم نائب بككيرند و با عدم وصيت حج ميقاتى كافى است و حج بلدى لازم نيست. 

س 588 آيا نماز طواق را مى شود به جماعت خواند؟ 

ج باسمه تعالى] نمى شود. 

(ت) س 887 اكر كسى مستطيع باشد ولى يول حجش را به يكك نفر مستحق بدهد كه نياز مبرم دارد آيا ذمه برى هست يا نه؟ 
ج باسمه تعالى م برى نيست بلكه بايد به حج برود. 


س 088 حاجى براى اعمال حج عمره در خصوص سعى صفا و مروه را كه بايد هفت بار بيبمايد اشتباهاً جهارده مرتبه بيموده به 
تصور اين كه رفت و بركشت را يكك مرتبه حساب مى كرده حكم جيست؟ 


ج باسمه تعالى م حج و عمره صحيح است. 
س 884 آيا خنثى مشكل براى مناسكك حج و همجنين بالنسبه به حجاب اعمال مرد و يا زن را انجام بدهد؟ 


ج باسمه تعالى ‏ اكر علامات ظاهره مثل ريش» جماع» حيضء يستان و حمل و... مشاكل باشدمْ تكليف روشن است والا سه 


علامت براى تشخيص مرد بودن يا زن بودن در اخبار ذكر شده كه بايد به آن ها رجوع كرد. 


س 040 يكك زن مشرف به حجه الاسلام شده است ده روز اول را حيض و ده روز دوم را محتلم و ده روز سوم را استحاضه 
ديده است از نظر احكام شرعى جه حكمى دارد؟ 


ج باسمه تعالى م جون ده روز اول حيض بوده است حج مبدل به افراد مى شود و بعد از ياكك شدن عمره مفرده به جا مى آورد 
و محتلم, اككر آب نداردمٌ غسل واجب نيست بلكه تيمم مى كند. 


س 241 اككر كسى كه به حج مى رود در منا قربانى كند قربانى 


معونه الظالمين بالظلم نمى شود؟ 
ج باسمه تعالى , بايد قربانى كند: معونه الظالم نيست. 
وكالت 


س 045 اكر وكيلى» طبق متن وكالتنامه كه از جانب موكل مشخص شده است بيش نرفته و ترتيب و مراحل و سلسله مراتب 
انجام وكالت را رعايت ننمايد و صرفاً به دلخواه خود قسمتى از انجام آن را مدعى باشد در صورتى كه آن قسمت مؤخر بر 
ديكر مقدمات باشد و موكل نيز به هيج وجه راضى به اين كونه عمل وكيل نبوده و نباشد انجام اين كونه وكالت كه متن آن 
مبنى بر طى سلسله مراتب فوق الذكر كاملا صريح و بدون ابهام باشد از جانب وكيل مورد شرعى را به دنبال داشته باشد نهايتاً 


آيا نتايج اين امر شرعى كه ادعا شده است وكيل انجام داده صحيح و شرعى مى باشد؟ 
ج باسمه تعالى/ در صورتى كه وكالت مشروط به رعايت مراتب باشدم عمل» بدون مراعات شرط» ممضى نيست. 


س 847 در وكالتنامه مذكور اينجانب به همسرم وكالت در مورد طلاق (كه البته بهو صورت مستقل انشاء شده و عقد خارج 
لا-زمى نبوده است داده بودم» بر اساس مندرجات آن كه كاملا واضح است (رونوشت به ضميمه تقديم مى كردد) از ابتدا 
بايستى ترتيبات و مراحل آن را رعايت مى نمودء يعنى با مراجعه به داد كاه خانواده و تقديم دادخواست طلاق از طرف موكل» 
دريافت حكم طلالق اعم از رجعى يا خلعى» حضور در دفترخانه رسمى طلاق اقدام به ثبت آن و بذل مهريه يا اقرار به 
وصولشء با حضور شهود و معرفى نيابت و وكالت در اجراى صيغه طلاق را انجام بدهند. ايشان متأسفانه بدون رعايت ترتيب 


منطقى 


تمامى موارد فوق (كه عرف حاكم بر جامعه نيز مويد آن است) على رغم نص صريح وكالت و ميل موكل» مدعى است 
آخرين قسمت آن را انجام داده است بدين ترتيب كه فقط صيغه شرعى طلاق را (بدون انجام مراحل قبلى) انجام داده است و 
اقدام به جارى نمودن آن كرده است يعنى عدول از جارجوب تعيين شده در وكالت با عنايت به توضيحات فوق آيا شرعاً وى 


لمن ا ناف انه را 


ج باسمه تعالى,ٌ با خصوصياتى كه نوشته ايد طلاق جارى شده بدون رعايت مراتب ذكر شده مى باشد و صحيح نيست, جون 


مورد وكالت نبوده است و او همسر شما است. 


س 45 اككر در عقد وكالت شرط كند بلاعزل باشد با اين كه ماهيت وكالت از عقود جايزه استء اين شرط نافذ مى شود يا نه 
وآيا موكل حق تخلف شرط را دارد و آيا عزل نافذ خواهد بود يا نه و آيا عبارت «وكالت بلاعزل دارم» و عبارت «وكالت 
جواز است» جون اكر عدم عزل را شرط كند اخبار خاصه آنجا را نمى كيردم بنابراين وكالت لازم مى شود. ولى جنانجه شرط 


نتيجه نمايد و بكويد به شرط عدم الا-نعزال» شرطى است خلااف كتاب و سنت و باطل است و هم جنين است اكر بكويد 


وكالت بلاعزل دادم در صورتى كه بلاعزل به عنوان شرط نباشد. 


س 048 اككر عقد وكالت مطلق بودمْ به جه مقدار از زمان انصراف دارد آيا مدام العمر 


خواهد بود به خصوص اكر قيد بلاعزل را ذكر كرده باشد؟ 
ج باسمه تعالى,ْ بلى» مادام عمر الموكل او الوكيل. 


س 048 آيا زن مى تواند در عقد نكاح شرط كند هر وقت شوهر بداخلاقى كرد و قابل تحمل نبود وكالت داشته باشد براى 


طلاق خود آيا اين شرط و وكالت صحيح است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م صحيح است. 

احكام قضا 

س 047 آيا زن مى تواند در قضاوت و حكم بين متخاصمين» قاضى شود؟ 


ج باسمه تعالى, قضاوت,. به معنى حكم لاحد المتخاصمين على أنه حكم الله تعالى و به عنوان الولا-يه الثابته من قبل حجه 
الله(عليه السلام) مختص به رجال است و زن نمى تواند قاضى شود ولى در حكم به غير اين عنوان» مانند حكم قضاه منصوب 
از قبل سلاطين» جور مانعى ندارد زن قاضى شود. ولى بايد رعايت كند كه اكر حكم مى كند بر او به علم يا بشهاده عدلين 


ثابت بشود. 

س 04 جنانجه نزاعى بين دو نفر يكى شيعه و ديكرى سنى باشد جككونه بايد حكم نمود؟ 
ج باسمه تعالىمْ بايد بر طبق حكم شرعى كه همان حكم شيعه است حكم نمود. 

س 044 آيا قضاوت غير مجتهد مأذون از مجتهد در زمان غيبت جايز است يا خير؟ 

اج باسمه تعالى , حكم كردن جايز نيست, ولى بازجويى مانعى ندارد. 


س 800 در صورتى كه قبل از اثبات زنا توسط ادله شرعيه قاضى اظهار علم به وقوع ونا ساعد دوعر انك 61 راوميها اعلام 
قاضى حكم صادر كند شرعاً حكم وى لازم 


ج باسمه تعالى / جنانجه عدالت قاضى ثابت باشد و قاضى بتواند با علم خود اجراء حد نمايد,ٌ جنين اظهارى موجب سقوط از 
عدالت نيست. بلى» جنانجه علم نداشته باشد يا علم او مجوز اجراى حد نباشدم اظهار در جرايد موجب سقوط عدالت مى شود 


س١201‏ در صورت خيانت و عدم صلاحيت ولى قهرى به خاطر عدم يرداخت نفقه و خيانت در اموال صغار و... آيا ولى قهرى 
قابل عزل مى باشد يا نه؟ و در صورت قابل بودن آيا مى توان مادر صغار را جانشين او كرد؟ يا به عنوان قيم انتخاب كردد و 
اين در صورتى است كه قانون مدنى در اين كونه موارد ضم امين را در نظر كرفته و اين در حالى است كه در بحث حضانت 
در صورت انحطاط اخلاقى و عدم صلاحيت ولى قهرى قانون اجازه كرفتن حضانت را از وى داد؟ 


ج باسمه تعالى م ولايت ولى قهرى قابل عزل نيست ولى جون جواز تصرفاتشء مقيد است به عدم المفسده. لذا تصرفات خاثنانه 
او ممضى نيست. بنابراين بر حاكم شرع است كه ضم امين نموده و تصرفات با نظر او باشد. اكر آن هم نشد حاكم او رااز 
تصرفات منع مى نمايد و اجازه مى دهد كس ديككر متصدى شود. در اين دو مورد» مادر با تعيين حاكم متصدى مى شود و 


نقض به حق حضانت نمى شود جون آن حق است و قابل سقوط و لذا با عدم صلاحيت مى توان حق حضانت را ازاو كرفت. 


س207 فردى كه داراى سه فرزند صغير و كبير و ١ه‏ سال سن 


مى باشد و سه بار نزد قاضى صادر كننده حكم اقرار به زناى محصنه كرده باشد: 


١‏ آيا قاضى صادر كننده حكم مى تواند به اعتبار اقرار جهارم متهم نزد حاكم ديكر كه دخالتى در صدور حكم ندارد وى را 


" جنانجه اقرار متهم ناشى از رعب و وحشت انجام شده باشد آيا معتبر و نافذ خواهد بود؟ 


ج باسمه تعالى: اولا: سه بار اقرار كافى نيست بايد جهار بار باشد. ثانياً: بايد اقرار متهم ناشى از رعب و وحشت نباشد. ثالثاً: 


اقرار متهم بايد نزد حاكم باشد و جون نزد حاكم سه اقرار بيشتر نكرده است حاكم نمى تواند حد زناى محصنه اجرا كند. 


س 207 جاه عميق كشاورزى مربوط به روستاى 7٠٠١‏ خانوارى كه در سال ١‏ وسائل و تجهيزات برقى آن به سرقت رفته در 
نتيجه صدها هكتار باغات و زراعات جندين ساله اهالى اين روستا به آتش بى آبى سوخته و خسارات جبران نايذيرى به 
مسلمين وارد كرديده و موجب كوج جمعى به شهرها شده؛ نماينده اهالى عليه سارقين و حاميان او شكايت و بيكيرى كرده 
ولى تاكنون رسيدكى نشده و سارقين و قاضى آزاد كننده؛ مجازات نشده حال طبق مداركك ييوست كه ملاحظه مى فرماييد 
مجموعاً حدود ؟ ميليون تومان ماليات براى جاه به سرقت رفته راكد غير فعال آمده؛ اهالى و صاحبان جاه و باغات و زراعات 
سوخته مى كويند ما قدرت به يرداخت اين ماليات ناحق را نداريم در اصل 1١‏ قانون اساسى نيز آمده» در اين صورت مقصر 


مى شود و در قانون مجازات اسلامى ماده 17 آمده به تأديه خسارات وارده محكوم خواهد شدء به هرحال آيا دادن اين مبلغ 
مذكور براى اهالى خسارات ديده لازم است يا خير؟ و كرفتن اين مبلغ براى مطالبه كنند كان نيز جايز و مشروع است يا خير؟ 
خلاصه آيا قاضى متخلف هم ضامن خسارات است يا خير؟ حكم جيست؟ 


ج باسمه تعالى] به طورى كه راجع به آن قريه نوشته شده و با توجه به اصل 17١‏ اهالى ضامن نيستند و دولت بايد جبران كند 


قاضى نيز كار خلافى انجام داده است و مقصر است. ولى وجهى بر ضمان او نمى دانم و ظاهراً مطالبه از اهالى بلا وجه است. 


س 208 در مواردى كه متداعيين غير شيعه يا غير مسلمان بوده و در باب يكى از احوال شخصيه (ارث» وصيتء نكاح و طلاق) 
با يكديكر اختلاف داشته و به دادكاه اسلامى مراجعه كنند؛ آيا دادكاه مزبور صلاحيت و يا الزام به رسيدكى دارد يا خير؟ و 
در صورت رسيد كىء مبناى حكم قاضىء احكام اسلامى خواهد بود يا مذهب يكى از اصحاب دعوى؟ در صورت اخير اكر 
اصحاب دعوى داراى اديان يا مذاهب مختلف باشند ملاك حكم قاضى؛ مذهب كدام يكك از آنان خواهد بود؟ 


ج باسمه تعالى م ظاهر آيه كريمه (فان جائوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن يضروكك شيئا وان حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط) و صريح خبر ابى بصير عن الامام الباقر(عليه السلام)ان الحاكم اذا اتاه اهل التواره و اهل الا-نجيل 
يتحاكمون اليه كان ذلكك اليه ان شاء حكم فيهم و ان شاء تركهم (وسائل باب 77 من ابواب كيفيه الحكم) 


و روايات ديكر قاضى مخير است بين آنكه بر طبق احكام اسلامى حكم نمايد يا به قضات خودشان ارجاع دهد كه بر طبق 
مذاهب خودشان حكم كنند. 


السلام) آن را به اين نحو معنى مى فرمايد: (انما اراد اختلا-فهم من البلدان لا الاختلاف فى دين الله) يعنى مراد ييغمبر از اين 
عبارت اين است كه از شهرها كوج كنند و به مركز علم رفته احكام الهى را ياد بككيرند. 


حنوق دل هوق لعا شر كت تموةه ويل عضن تفباوك من شفة رامقا من ترات كتخرعده كفرق از انها سواه 


قضاوت را دارا نيستند حال معظم له آيا قضاوت اين كونه افراد را جايز مى دانيد؟ در صورت اشكال راه حل شرعى جيست؟ 


ج باسمه تعالى/,مْ قاضى بايد مجتهد و عادل باشد. كسى كه واجد شرايط نيست نمى تواند قضاوت كند و راه حل شرعى آن 


س 207 آيا قضات محاكم با توجه به يبشرفت هاى علمى يزشكى قانونى مى توانند به استناد نظرات آنان از باب يكى از طرق 
اثبات صدور حكم نمايد يا خير. 


ج باسمه تعالىْ بلى» جنانجه علم بيدا كنند» مى توانند. 


س208 آيا در منصب قضا غير مجتهد مى تواند 


قرار بكيرد. 


+ ايه 


حفوق 


س 204 يدرم جند سال بيش فوت نموده؛ مادر و دو خواهرم در شهرستان زندكى مى كنند. شوهرم ماهانه مبالغى را جهت 
خرجى به بنده مى دهد و ديككر نمى يرسد كه با آن يول جه جيزى خريده ام. آيا بدون اين كه به همسرم اطلاع دهم مى توانم 


از آن يول هديه اى براى مادر يا خواهرانم بخرم يا نه؟ 
ج باسمه تعالى/ در صورتى كه بدانيد شوهرتان راضى است, اشكال ندارد و كفتن هم لازم نيست. 


س 2٠١‏ بر روى نوارهاى كاست و (أن)ها نوشته شده است هركونه كبى و تكثير شرعا حرام است حال اكر فرض كنيم كبى و 
تكثير حرام باشد. در اين مسئله ؟ صورت قابل تصور مى باشد: ١‏ كسى كه به صورت غير شرعى كبى و تكثير مى كند " 
مشترى لأناها را به صورت غير شرعى تكثير مى كند آيا مشترى هم جيزى را ضامن مى باشد (كناهكار به حساب مى آيد يا 


نه)؟ 


ج باسمه تعالى/ آنجه جمع شده است مال فروشنده مى باشد و مى تواند از تكثير آن نهى نمايد و جنانجه نهى كردم جايز 


نيست و مشترى مالكك نمى شود. ولى وجهى بر عدم جواز كوش دادن ديكران به آن نمى دانم. 


س١١8‏ در شهرستان بابل فشار آب لوله كشى شده كم مى باشد و به همين جهت بيش از نيمى از مردم از يمب آب استفاده 
مى كنند به طورى كه اككر در منازل از يمب آب استفاده نشود در طول روز ساعت هاى مديدى(4 )٠١‏ ساعت آب يافتث نمى 


شود حال در يشت قبض هاى آبى 


كه براى صورت حساب آب به منازل توسط اداره آب فرستاده مى شود نوشته (استفاده از يمب ممنوع است). با توجه به اين 
كه در صورت استفاده از يمب آب يول را تمام و كمال يرداخت مى نماييم, لطفاً بفرماييد آيا غسل و وضوى ما درست و 


صحيح است و به تبع آن نماز وروزه؟ 


ج باسمه تعالىمْ جنانجه قانون به مضمون ذكر شده در سئوال از طرف كسانى كه آب در اختيار آن ها است جعل شده است 
يشل جايز ب 9 


س7١2‏ آيا همسايه حق دارد در مرز مشتركك زمين زراعى يا مسكونى در روستا بدون فاصله درخت كارى كندمٌْ در صورتى 


كه درخت با شاخه هايش مزاحم كشت و زرع يا رشد درخت همسايه شود؟ 
س 217 آيا خوردن ميوه هاى درختان سر راه عمومى جايز است؟ 


ج باسمه تعالى , اككر درخت ميوه در معرض عمومى باشد و كسانى كه از آنجا عبور مى كنند براى خوردن همان جا از درخت 


بجينند , اشكال ندارد و جايز است. 


س 215 در صورت عدم تمكين همسر عقدى نسبت به رفتن به منزل شوهرء اككر شوهر او را به اجبار به همراه خود ببرد آيا اين 


عمل آدم ربابى محسوب مى شود؟ در صورت صدق عنوانء آيا آدم ربايى مشمول احكام سرقت است يا حكم ديككرى دارد؟ 
ج باسمه تعالى م حق شوهر است و آدم ربايى نيست و آدم ربايى حكم سرقت ندارد. 


ع ث: ا يا ديك ناة دوست ده درخت هاى آن باغ شاخه انداخته به عمارت مز 
سس شخص ختما سحخصى د د م جاع 7 رس مربور و 


خسارت وارد كرده است آيا جلو درخت ها را مى شود كرفت و 


خساراتى كه وارد كرده مى شود كرفت يا خير؟ 
ج باسمه تعالى م جلوى شاخه ها را مى توان كرفت و خسارات وارده را هم مى شود كرفت. 


س 218 لطفاً فتواى خود را در مورد درخت ميوه اى كه شاخه هاى آن از ديوار باغ بيرون آمده و رضايت صاحب درخت 
محرز نيست كه آيا مى توان از ميوه ها جيد يا از ميوه هاى ريخته شده روى زمين برداشت مرقوم بفرماييد. ضمناً حكم درخت 
هاى ميوه اى كه شاخه هاى آن ها بر سر شارع عموم ويا خصوص قرار دارد و عام و خاص عبور مى كنندمٌ نسبت به جيدن 
ميوه ها از درخت ويا برداشتن ميوه ها از روى زمين كه توسط باد وامثال آن ريخته شده. جيست؟ آيا شخص عابر مى تواند 


ميوه ريخته شده را بردارد يا از درخت بجيند با اين كه رضايت صاحب درخت معلوم نيست؟ 


اج باسمه تعالى: كسى جه از شارع عام جه از شارع خاص عبود كند جايز است از ميوه هاى شاخه هاى باغى كه از ديوار آن 
بيرون آمده بجيند و بخورد ولو با كراهت مالكك. البته با لحاظ شرايطى: 


١‏ عبور به آن محل براى جيدن ميوه و خوردن آن نباشد بلكه براى مقصد ديكرى باشد و راه منحصر باشد يا رآه ديكر هم 
باشد مهم نيست ولى آن راه را اختيار كند براى خوردن ميوه و الا اكر فقط براى خوردن ميوه برود خوردن جايز نيست مكر با 
احراز رضايت صاحب ملكك. 


؟ جيزى از ميوه ها را برندارد. مثلا ببرد در خانه بخورد. 
“از ميوه شاخه داخل باغ نباشد والله العالم. 


س07١7‏ حق 


الأليث جه شكين دارف و آنا هئ تواةاندوة الجازه.نولق كنات راان 2؟ 
ج باسمه تعالى م حق التأليف ثابت است و جاب كردن كتاب بدون نظر مؤلف آن جايز نيست. 


س818 اكر كسى بميرد و دختر صغيره اى داشته باشد: با اين كه نمى توان قبل از تمام شدن هفت سال دخترء او را از مادرش 
جدا كردمْاكر زن بعد از عده وفات بخواهد شوهر بكند آيا مى تواند دختر صغيره را تحويل جد يدرى دختر بدهد واكر جد 


يدرى نداشته باشد تكليف حيست؟ 
ج باسمه تعالى ( بلى» مى تواند از حق نككهدارى بجه صرف نظر كند به ديكرى واكذار كند. 
س 209 رد مظالم با مجهول المالك جه فرقى دارد؟ 


س 70060 صحبت كردن در جايى كه كسى خواب است مزاحمت مى شود در صورت حرمتء از باب ايذاء مى باشد يا تصرف 


در حق و غصب حق خواب و تصرف در حق در اين مورد موضوع بيدا مى كند يا نه؟ 


ج باسمه تعالى/ تصرف محرّم ويا غصب نيست و مزاحمت با خواب كسىء فى نفسه حرام نيست. مككر آن كه عنوان ايذاء و 


اضرار بر آن منطبق شود كه در آن صورت جايز نيست. 


11 ا خيينن كردن تكدن !ركو دنه ندقى لانت نذاء ا شك نا تعر 5 عاو | ااه دك بعس أن اننا 


نه؟ 


سرا. 


س 277 جشمه آبى است در روستايى كه مردم آن روستا براى زندكى خود و باغات و مسجد و حمام و مدرسه استفاده مى 
كنند بعضى ها از روستا كوج كرده و سهم آب خود را فروخته اند و جون جند سالى است كه خشكك سالى است آب كم 
است براى حمام بعضى ها آب نمى دهند آيا رضايت آن ها شرط است يا خير و بدون رضايت آن ها از آب مى شود براى 
حمام استفاده كرد يا خير؟ 


ج باسمه تعالى,ْ نظر به اين كه سال هاى متمادى» آب اين آبادى منحصر به اين آب بوده و همه از حمام استفاده مى كرده اند 
اكر جه صاحب بعضى از باغات صغير يا مجنون بوده يا راضى نبوده معلوم مى شودمٌْ معاملات واقع بر آب به اين شرط ضمنى 
بوده است كه به حمام داده شود. بنابراين اشكال ندارد و آن ها هم بايد آب بدهند و جه خوب است كسانى كه مالكك هستند 
توجه نمايند كه اين كونه آب دادن به حمام در بيش خدا ارزش بسيارى دارد و خير دنيا و آخرت در آن است. فكر مى كنم 
اكز براقوان مسلفان ينه اروقن ابن عمل توحة كهد بذوق تردية دوت داذن ان ديكران بيش مى كيزتك كتداوتد اهمه انان 


توفيق خدمت به مردم و رفع مشكلات آنان را بدهد. 


س 877 اككر جنانجه شهيدى ضمانت كسى را كرده باشد بايد رفع ضمان از او شود تا در قيامت كرفتار نشود يا آنكه براى 


شهيد ديكر رفع ضمان شده است؟ 


شهيدى براى سه درهم كه به يكك يهودى بدهكار بوده است را مى شود در كنار درب بهشت نككاه داشت به هرحال براى 
سعادت ابدى شهادت, به تنهايى با فرض تمام كناهان انجام داده» كافى نيست. 
س 8786 اكر يول بليط قطار و امثال آن را ندهد آيا فعل حرام انجام داده و ضامن است؟ در صورت ضمان رفع ضمان جككونه 


ا ؟ 
ج باسمه تعالى/ مسلماً ضامن است. جون متعلق به دولت است و رفع ضمان آنء دادن يول به متصديان امر است. 


س 27580 همسايه اى در مرز مشتركك مزروعى همسايه اش درختكارى مى كند كه ساقه و شاخه هاى درخت او در فضاى زمين 
همسايه سايه افكنده و مانع از رشد زراعت مى شود آيا همسايه ديكر مى تواند مانع و جلوكيرى نمايد؟ مثلا شاخه هاى 


درخت را يبرد يا خير. فاصله درخت با مرز جه مقدار لازم است؟ 


ج باسمه تعالى,مْ جنانجه شاخه هاى درخت در فضاى ملكك اين شخص باشد مى تواند ممانعت كند و جنانجه او شاخه را 
برنكرداند خودش مى تواند آن را بركرداند و جنانجه نتوانست بركرداند, مى تواند شاخه را قطع كند البته احتياطاً از حاكم 


شرع اجازه بكيرد و فاصله بين درخت و مرزء لازم نيست فقط بايد ريشه و شاخه درخت در ملكك غير نرود. 


س 808 اككر كسى يدر و مادرش بميرند و جده يدرى و جده مادرى داشته باشند و عمو و دايى نيز داشته باشند كفالت طفل با 


جه كسى است؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه يدر و 


مادر بمير ندم حضانت با خاله است. اكر نبود يا قبول نكردمْ با جد است. اككر نبود با وصى والا با حاكم شرع واكر آن هم نبود 


مذكور مى يردازد حلالل است يا نه؟ (ميت در حال حيات هر سال مبلغى بلاعوض به عنوان حق بيمه به اداره بيمه يرداخت 


كرده است). 


س208 كارخانه اى كه سهميه از دولت جهت مصرف در موارد توليدى دارد واين سهميه جهت مصرف در مواد تركيبى 


ناته 
س 8019 لطفاً يكك يندى در مورد دوستى و دوستدارى بفرماييد؟ 


ج باسمه تعالى م امام سجاد(عليه السلام)در رساله حقوق جنين مى فرمايد و اما حق الصاحب فان تصحبه بالتفضيل و الانصاف و 
تكرمه كما يكرمكك ولا تدعه سبق الى مكرمه فان سبق كافأته و توده كما يودكك و تزجره عما يهم به من معصيه الله و كن 
عليه رحمه. ترجمه: حقوق رفيق اين است كه اككر با او رفاقت مى كنى, با احترام و انصاف با او رفتار كن,ْ او را محترم بشمار 
همان طوى كه دوست دارى او تو را محترم بشمارد ,م از صميم قلب به هم علاقه مند باشيد و او رااز كارهاى معصيت باز دار و 


براى وى رحمت باش. 


امام (عليه السلام)مى فرمايد: و اطلب مواخاه 


كرونشاق تالاش كلق بو يا شمه عم وكاو ذو اوحواء ال دست نعي دوك نا انان تر كن رين فعية حتداوتل ب كرست 
حدود و تعزيرات 

س 2٠‏ آيا در معنى تعزيرات قائل به موارد خاصى هستيد يا هر جيز و هر مؤسسه اى كه حالت اصلاحى و بازدارندكى داشته 
باشد و در منع افراد از بزه اثر بخش باشد آن ها را مجرى حكم تعزير مى دانيد؟ 

ج باسمه تعالى م تعيين تعزير با مجتهد جامع الشرايط است,مْ ولى مؤسسات مى توانند با اجازه او مجرى تعزير باشند. 

س 2١‏ به غير از حدود و تعزيرات كه از طرف شارع بيان شده تعيين حكم ديكر مسائل توسط قاضى حككونه است؟ 

ج باسمه تعالى م براى هر محرّمى از محرّمات الهيه اكر حد تعيين نشده باشد تعزير تعيين مى شود و مقدار آن موكول به نظر 
س 297 با توجه به اين كه در سنين كمتر از ١‏ سال كود كان و نوجوانان به آنجنان رشد عقلى و فكرى نرسيده باشند و به يكك 
معنى مستحق توجه و كمكك ويزه اى هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ايفا كنند و با توجه به وضعيت زندان هاى فعلى 
كلاق ادو الدع سن مسلا در معرفي تعدو ثأثر افع رقو نان قراو كدري أعرو قوطلا يلايد فكر فاده باكييه 


كنوانسيون حقوق كودكك كه مورد يذيرش بيش از 18# كشور جهان نيز قرار كرفته و ايران نيز در سنوات اخير با حق شرط به 


كه نظام دادرسى ويزه اى را براى افراد كمتر از 16 سال اعمال نمايد و در آن سيستم عمدتاً از نظام جايكزينى استفاده مى شود 
به نظر شما با توجه به وسعت اختيارات قضات در تعزيرات آيا مى توان نظام دادرسى ويزه اى براى آنان ترتيب داد تا در 
مواردى تعزيرى از يكك نظام جايكزينى كه در ترميم شخصيت آسيب ديده آن ها مؤثر است استفاده نمود مثلا: به توبيخ 
شفاهى اكتفا نمود يا متهم را به يك مؤسسه تخصصى با مربيان اجتماعى كه براى اين منظور هستند فرستاد يا به يكك مؤسسه 
يزشكى تربيتى بر اساس توصيه يكك يزشكك واجد شرائط براى انجام تربيت صحيح فرستاد يا صرفاً به جريمه نقدى اكتفا كرد يا 
به كار اجبارى بدون حقوق به نفع مؤسسات و انجمن هاى حقوقى عمومى زير نظر قاضى محكوم كرد و يا به هر شيوه جديدى 
كه در ساختار شخصيتى آنان نقش مؤثرى داشته باشد و حالت بازدارندكى خود را نيز حفظ كند حكم كرد؟ 


ج باسمه تعالى م در جرائمى كه شارع مقدس جريمه خاصى تعيين نموده, نمى شود تصرف كردمٌ در موارد ديكّر كه فقهاء فتوا 


به تعزيرات داده اند و در روايات كاهى به تعزيرات و كاهى به تأديب تعبير شده است منوط به نظر مجتهد است. 


س 277 اكر شخصى به عينه ببيند كه كسى شراب مى خورد آيا مى تواند حد شرعى جارى كند اككر اين كار را انجام ندهد آيا 


معصيت نموده ايت؟ 


سمه 7 جراى حد بايد با نظر مجتهدل - 4 شد نمي تواند اجراى حد نمايد ز بل ث 
ج باسمه تعالى, اجراى حد بايد با نظر مجتهد جامع الشرايط باشد و كسى نمى تواند اجراى حد نمايد زيرا حاكم بايد شرايط 


را 


رعايت بكند. 

رشوه 

س 278 رشوه در اصطلاح يعنى جه واكر كسى براى رسيدن به حق رشوه و هدايا بدهد اين كار جايز است؟ 
ج باسمه تعالى م رشوه عبارت است از يولى كه به قاضى شرع داده شود تا برخلاف واقع؛ حكم كند. 

س 270 نظر اسلام را در زمينه رشوه خوارى بيان فرماييد؟ 

ج باسمه تعالى م رشوه مختص به باب قضاوت است. 


س 8 در بعضى از اداره ها كارمندانى هستند كه تا رشوه نككيرند كارى انجام نمى دهند حالا اكر كسى مجبور باشد براى راه 


لفاوق كارش موك مرداق: لضن فزيرى كفت وشوة ير اكراها داقه اسع الكلفس حيبت ؟ 

اج باسمه تعالى مْ اشكال ندارد. 

ببع 

بن/88 اكر عتسي :زا دو ماه نسيه بفروشيد و حكك از آن يكيرتك نا جاب است؟ 

ج باسمه تعالى , درست است. 

س 88 اكر كسى بكُويد اين جنس را نقداً به ٠٠١‏ تومان و نسيه به 1١‏ تومان مى دهم جه صورت دارد؟ 
اج باسمه تعالى م دو معامله باشد اشكال ندارد ولى اكر يكك معامله مردد باشد باطل است. 


من 2806 ور ضنورتى كة مال يا زميئى در حدود :© سال يا كمتر به فروش رسائده شده وبعد از كذشت مدت زمانى ابطال و 
فساد معامله به خاطر مستحق للغير در آمدن مبيع محرز شود آيا خريدار مى تواند ثمن مورد معامله را به روز از فروشنده 


بكبرد؟ وابق دن حالي است كه قائون هدذثى اجازه داذه كه خريدار ثمق و خسارات واوده رأ از فروشتده بكيرد؟ 


ج باسمه تعالى,ٌ جنانجه زمين به واسطه كارهايى كه خريدار انجام داده است ترقى قيمت بيدا كرده است و يا خساراتى را 


متحمل شده و خريدار نمى دانسته زمين مال فروشنده 


نيست,مٌ فروشنده ضامن است و بايد تمام آن ها را بيردازد و جنانجه قيمت زمين بدون عملىء ترقى نموده و يا اين كه خريدار 
عالم بوده كه زمين مال فروشنده نيست نمى تواند قيمت روز را بككيرد. فقط همان مبلغى كه جهل سال قبل داده بايد بكيرد. 


س 68٠‏ خريد و فروش برخى از روزنامه ها و مجلا-تى كه با استفاده از آزادى موجود در جمهورى اسلامى برخى از احكام 
اسلام را زير سؤال برده ويا به مقدسات انقلاءب اسلامى جسارت كرده و يا بى بند و بارى وفساد را ترويج مى نمايند جه 


صورت دارد؟ 


ج باسمه تعالى,ٌ روزنامه اى كه برخى از احكام اسلام را زير سؤال ببرد و يا فساد و بى بند بارى را ترويج نمايد و يابه 


حضرات معصومين (عليهم السلام) جسارت نمايد,ٌ نشريه مضله است و ترويج و خريد آن جايز نيست. 


س #6١‏ اكر فروشنده جنس را به صورت نقد به خريدار بفروشد و خريدار هم در اثر سهل انككارى يول فروشنده را ندهد و تا 
ملك :ذه بالؤده سال يول فروتكنده زاانكه ذارى وادن اين ملاك قمك حقين عدا برابر شود ابا فروقتدة من تزائد حود مين را 
از خريدار مطالبه كند؟ 


ج باسمه تعالى در فرض سؤال» خيار فسخ دارد. مى تواند فسخ كند و خود جنس را تحويل بككيرد. 


س 667 زيد زمينى به عمرو با متر معينى فروخته است و يول آن را كرفته بعد از مترا كردن معلوم شد كه زمين كمتر از مقدار 


فروخته شده است و زيد به عده اى بدهكار است خودش از نظر دين خيلى متدين نيست ولى خانواده اش اهل نماز 


روزه مى باشند آيا زيادى را كه زيد كرفته مى تواند از سهم امام حساب كند؟ 
س 867 خريد و فروش با افرادى كه كسبشان حلال مخلوط به حرام است,ْ جه حكمى دارد؟ 


5 باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 


س 868 اكر ش ركتى وسايل نقليه يا جنس ديككرى را به اين شرط بفروشد كه مقدارى از يول آن را اول بككيرد و باقى را موقع 


تحويل دادن جنسء آيا معامله به اين صورت صحيح است يا نه؟ 


س 880 تعويض زينت آلاست زنانه طلا كه در قبال آن فروشنده بابت مرغوببت يول مى كيرد و هكذا در انكشترهايى كه 
ركابشان نقره اى است موقع تعويض زيادى كه مى كيرند جه صورت دارد؟ و نيز استفاده از طلاجات و انككشترهاى نقره اى 


آيا در اين صورت جايز است يا نه؟ 

2 باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 

س 868 فروش كوسفند و كاو و مرغ به صورت زنده جه صورت دارد؟ 
ج باسمه تعالى,ْ اشكال ندارد. 

س 867 قولنامه بدون التزام در ضمن عقد لازمء آيا لازم الوفاء است؟ 
ج باسمه تعالى / لازم الوفاء نيست. 


س 868 اكر مسلمان بيش كافرى جهت خريد خوك سرمايه كذارى كند كه به كفار بفروشد يا مو بكارد و انكور آن را جهت 
تهيه شراب بفروشد آيا اين معامله حرام است؟ 
س 564 فروشند كان طلاء بدهى خود را مدتى بعد از خريد طلا (مثلا يكك ماه) يس مى دهند و با توجه به نوسانات زياد در 


قيمت طلاء امكان معاملات مدت دار نيز وجود ندارد. بنابراين ناجارند طلب يا بدهى خود را برحسب طلا محاسبه كنند. علاوه 


بر اين عيارهاى 


مختلف طلا قيمت هاى مختلف دارند مثلا يكك كيلو طلاى خالص» تقريباً برابر قيمت يكك و نيم كيلو طلاى 18 عيار است و با 
توجه به مطلبى كه به عرض رسيد مبنى بر اين كه به ناجار» طلب و بدهى را برحسب طلا محاسبه مى كنندمٌ آيا مى توان 


مقدارى طلا با عيار بالاتر را با مقدارى بيش تر از طلا با عيار كمتر معاوضه كرد؟ جاره كار جيست؟ 


ج باسمه تعالى,ْ براى فرار از ابتلالء به ربا بهترين راه اين است كه دو معامله كنند يكى اين كه؛ طلا را با يول بخرند و طلاى 
خود را با يول مقايسه بكنند كه زياد و كم آنء هيج اشكالى يبدا نمى كند. 


س 28٠‏ كسى كه ساكن شهر قم مى باشد و در آذربايجان درختان زيادى دارد و فردى در آنجا ساكن است, جند اصله 
درخت از او خريده و يول آن ها را داده درخت ها را بريده و برده» ولى فروشنده از قيمت معمولى 1 كاهى نداشته:ْ اما خريدار 
سابقه خريد و فروش را داشته و حالا همين شغل را داراست. يس از تحقيق متوجه شده كه قيمت درختان بالاتر از دو برابر آن 


مى باشد. آيا فروشنده مى تواند از خريدار مطالبه قيمت عادلانه كند؟ 


ج باسمه تعالى: آن كونه كه نوشته ايد فروشنده. خيار غبن دارد و در صورتى كه در حين معامله» خيار غبن را ساقط نكرده 


باشد مى تواند معامله را بهم بزند و از خريدار بخواهد جنانجه مايل است معامله جديدى با قيمت عادلانه بنمايد. 


س 28١‏ خريدن بركه هاى ارمغان بهزيستى و هماى رحمت كه اكثر افراد به قصد خالص و قربت 


خريدارى نمى نمايند آيا جايز است و آيا فرقى با بليط هاى سابق بخت آزمايى دارد؟ 
ج باسمه تعالى م جايز نيست و فرقى با بليط بخت آزمايى ندارد. 


س 807 شخصى سكته شديد مغزى مى نمايد و در مشاعر و حواس اختلال بيش مى آيد به طورى كه عملا سفيه شرعى و 
محجور مى كردد واين شخص ٠‏ هزار تومان يول داشته. همسر و يكى از فرزندان او تصميم مى كيرند خانه اى با همان 
يول خريدارى كنند و سند رسمى آن را به نام يكى از فرزندان ديك 'نبيت: كنتد نا اين فرزندى كه در سن ازدواج بوده در آن 
سكونت نمايد. با توجه به اين كه اين شخص محجورء ولىّ خاص ندارد و همسر و فرزندان او نيز از طرف حاكم شرع يا به 
حكم قانون قيم او نيستند. واز طرف ديك از همسر و فرزندى كه تصميم بر خريد خانه كرفتند و فرزندى كه سند رسمى به 
نام او شدهء هيج كدام قصد تملكك و خريد خانه براى خود نداشته و قصد قرض كرفتن يول را نيز داشته اند و مبهم كذاشته 
اندم و جه بسا اين انديشه بر اين معامله حاكم بوده كه اين منزل مثل منزلى كه قبلا شخص محجور قبل از حجر و سكته مغزى 
خانه اى را براى خود خريده و سند آن را به نام يكى از فرزندان به طور صورىء كرده بود. يعنى شرعاً و واقعاً يدر مالكك بود و 


جه بسا اين تصور و انصرافء بر اين معامله حاكم بود و عقد مبنى بر آن بود كه اين خانه هم مثل خانه قبلى 


است يعنى عملا و واقعاً مال يدر است و صورتاً به نام فرزند] با اين تفاوت كه خانه قبلى را يدر در زمان رشد»ء خودش خريده 
و به نام يكى از فرزندانش كرده بود و خانه فعلى را همسر و يكى از فرزندان با يول يدر اقدام به اين كار نموده اند. اكنون كه 
حقو تعهو كوف كزده و شتحوة ر مون يدقوك تومو زر تاذ ان فصيو كب دار فيال كيك بان عدو و تكد مال 


همه ورثه يا مال همسر و فرزندى كه تصميم به خريد منزل كرفته اند؟ يا مال فرزندى كه سند به نام اوست يا مال...؟ 


ج باسمه تعالى,ْ معامله باطل است و بعد از فوت آن شخص ورثه كه مالكك يول مى شوند, مى توانند آن معامله را تنفيذ 
نمايند اجازه نمايند و مى توانند آن را رد كنند. به هرحال مالء يعنى آن وجه. متعلق به همه ورثه است و جنانجه معامله رد 


شودء بايد اجاره آن خانه در مدت استفاده از آن را به مالكك بدهند. 


س 287 فرزندى كه در آن منزل سكونت كرده و سند به نام اوست مخارجى در آن منزل نموده استء اكنون اكر قرار باشد 
مخارج به او داده شودء بايد همان مبلغى كه آن زمان خرج نموده به او داده شود؟ يا با قدرت خريد و نرخ امروز محاسبه شود؟ 


يا نسبت سنجى شود و به نسبت مقدار خرج و ارزش خانه» محاسبه و به همان نسبت يرداخت شود؟ يا آنكه راه ديكرى دارد؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه ما بازاء مبلغ جيزى به همان نسبت نيست مبلغى كه خرج نموده. بايد به 


او داده شود و الا به مقدار نرخ روز محاسبه شود. 


س 8018 شخصى به موجب دو فقره مبايعه نامه عادى» دو قطعه زمين با حدود و مشخصات معينى از شخصى ديكرى به بيع 
شرعى ابتياع نموده و ثمن المعامله را نيز به بايع تسليم داشته استمْ در فرض كه مبيع مشخص و عقد البيع واجد جامع شرائط 
عامه تكليف و حائز جميع اركان و عناصر اساسى صحت بوده و مبايعه نامه همجنان در يد خريدار موجود باشد و متبايعين 
قيمت آن راء قبل از انعقاد عقد بيع در خارج بر مبناى وجه نقد و جند تخته فرش و غيره تعبين نموده باشند و ديد كاه شرع انور 
لازم الاتباع اولا عقد و معامله منعقد. محكوم به صحت است يا باطل است ثانياً ثمن المعامله با وصفى كه فوقاً معروض افتاد 
معلوم است يا مبهم و مجهول و نامعلوم ثالثاً بايع در مفروض مسئله به امضاء بيع و اقباض و تسليم مبيع است يا مجاز در فتح و 
انفتاح معامله مى باشد؟ 


ج باسمه تعالى ,م جنانجه جند تخته فرش از جهت عدد و از حيث جنس و زرع معلوم باشد و غيره هم» جنين باشدمْ معامله 
صحيح و لازم است و هيج كدام خيار فسخ هم ندارند و اكر معلوم نباشد معامله غررى و باطل است و احتياج به فسخ هم 


4. 


سيسا. 


س 500 يدرى عمارت خود را فروخته به يسرانش و در عقدنامه آن شرط كرده كه مادام العمر خيار فسخ معامله با خودم باشد 


بعد از دو سال فسخ نكرده فوت نموده. آيا معامله صحيح است يا باطل است؟ در صورتى كه عده اى از مراجع اسلامى كلمه 


مادام العمر را مدت معين مى دانند نه مدت مجهوله تا باطل كردد مثل آيت الله خوثى و... ولى فعلا نظر و فتواى شما لازم 


است؟ 


ج باسمه تعالى, همان كونه كه مرحوم آيت الله العظمى خوئى مرقوم داشته اند و حقير هم در منهاج و غيره نوشته ام شرط 


مادام العمر صحيح است و آن شرط مجهول و باطل نيست. 


س 2088 حدود دو سال به خريد وفروش فرش ماشينى از يكك كارخانه در كاشان مشغول بوده و بعد از مدتى متوجه شدم,ْ از 
طرف خريدارانم كه تقلب در كسب و تجارت از طرف فروشنده فرش هاى خريدارى شد مى باشد و خيلى مغبون شده امء 
رضايت خريدارانم را جلب نمودم و در مقام شكايت از كارخانه برآمدم و با دستور مقام رياست بازرسى و نظارت كاشان از 
لحوه فركن ها توسط ازهاتشكاة كدعو ندا :انث دولق ا زفاكن يعمل امه ودوتشاونه كىن حين 1فد ١١‏ فركن حايه 


جاى درجه »١‏ درجه ؟ مى باشد كه در فاكتور درجه ١‏ فروخته شده است. 
” به جاى صددرصد خالصء مخلوط از جند نوع ديككر است. 
"به جاى 02٠١‏ شانه مشخص شده 57/١‏ شانه است. 


و شكايت ديكر عدم صدور فاكتور و كران فروشى بوده و دادكاه بر اساس شكايت اين جانب كه خواستار تفاوت قيمت و 
ضرر كه وارد شده. بر اين اساس طرف مقابل به 8 ماه زندان (قابل خريد) و حدود " ميليون تومان در حق جريمه دولتى 
محكوم شده اند ولى درباره زيان و تفاوت قيمت (خيار عيب) را اعلام نموده اند در حالى كه شكايت اصل و جريمه دولتى 


فرع 


مى باشد حكم را بيان كنيد؟ 


ج باسمه تعالى م شما حق درخواست مابه التفاوت»؛ مابين آنجه مورد معامله است و آنجه به شما تحويل داده شده است را داريد 
وعدم تمكن از رد معيب» موجب سقوط ارش نمى شود. همجنين مرور زمان هم تأثير ندارد. 
بن لأواء اك كسس تسكع وا يكرد به شرظ أن كداذر زهان معي يول جين :را ذاده و أن زا تعويل كيرد اكر آناشخص: 


(خريدار) هنكام معامله به اندازه خريد جنس يول نداشته باشد اما بداند كه قبل از موعد تحويل كرفتن جنسء مى تواند جنسى 


را كه هنوز تحويل نككرفته و يولش را نداده» بفروشدم آيا اين معامله صحيح است؟ 
ج باسمه تعالى,ٌ بله در صورتى صحيح استء كه جنسى را كه خريده؛ در خارج معين باشد يعنى كلى در ذمه نباشد. 


وا كنس عي ١‏ ] كوامرد تشوحوث انيت انا نويه كردن ا وساتة اسيك كرو قو يا رو ابتك ضار كع دوك انام 
توان جنسى را به شرط آنكه در موعدى معين تحويل دهدء بفروشد و بعد از فروش جنس تا قبل از فرا رسيدن موعد آن را 


خريده و به خريدار بدهد؟ 


س 284 در يكك معامله» شخص فروشنده اى» ” فروند كشتى را طبق شروط معين كه همانا تحويل ثمن به واسطه خريدار در 


ضمن مراحلى در عرض جند ماه عقد قراردادى را مى بنددْ ولى مشترى يس از تحويل كرفتن كشتى ها به هيج يكك 


از شروط فيمابين ملتزم نمى كردد و همه جكك هاى او به علت نبودن وجه در حساب بركشت مى شود ولى يس از كذدشت 
اين مدت مشترى بار ديكر از بايع خواستار تمديد مدت طبق شروط كذشته مى كردد كه باز در اين مدت ثانيه كليه جكك 
هاى مشترى بركشت مى خورد و هيج وجهى را بايع از مشترى قبض نمى نمايد. از آن مرجع عالى قدر استدعا داريم فتواى 
خود را نسبت به اين عقد مرقوم فرماييد و ثانياً در صورت بطلان اين عقدء اكر مالكك توانست به اثبات برساند كه مشترى در 
ضمن اين مدت كشتى ها را مورد بهره بردارى و انتفاع قرار داده باشد آيا بايد مشترى به بايع اجره الامثال اين كشتى ها را 
بدهد؟ يا اين كه بايد اجرتى را كه در ضمن اين ايام از اين كشتى ها به دست آورده كه اجره المسمى است به مالكك مسترد 
تماحةة وثالدا قار صووت رو عون شوو يكن نازيم كفن هانن] دا تحصن الى ١‏ يا اتن عقف عله عقوة لشيولية ضر اهن 
بود كه احتياج به اجازه مالكك خواهد داشت تا ثمن در صورت اجازه مالكك از طرف مشترى به مالكك باز يس داده شود و يا 


أبق كه عقدى :زا كه مشترى با شتخض الك اسنه اسك وآساً باطل شواهد بود؟ 


ج باسمه تعالى/ بايع كشتى ها در مورد سؤال خيار فسخ دارد و مى تواند معامله را فسخ كند ودر صورت فسخ. مى تواند 
اجره المثل كشتى ها را بككيرد نه اجره المسمى راء و جون مشترى در صورت خيار بايع مى توانسته كشتى ها 


را به ثالثى بفروشد بنابراين عقد صحيح است ولى ثمن را بايد به مالكك اول بدهد. 


س *8٠‏ شخصى به نام مسلم كوسفند مشرف به موت را به نصف قيمت از آقاى جلال خريد و يولش را يرداخت و يكك جاقو 
كرفته به راننده مورد اطمينان خود داد و كفت وقتى از روستاى بالا بركشتى كوسفند را با ماشين خود بياور واكر مرد سرش 
واللككلة ١:‏ ماوق كوت نط قر مستبا فيضا ر كدو عه اسك 0 ال #اوافي د كقس وده حرو ده البشا ست يرا 
بريد ولى حركت نكرد و ميت شد. حالا مشترى مى كويد تلفء به جهت خيار حيوان از مال بايع است و بايع مى كويد اكر 


تو نخريده بودى» من خودم حيوان را سر مى بريدم تلف از جيب مشترى است تلف از كدام است؟ 


ج باسمه تعالى,ٌ جنانجه مى دانسته. حيوان در حال مردن است و خريده است اقدام به خريد. با شرط ضمنى سقوط خيار 


حوواف انك ر طابرادى فهر الال مشدرق اسك 


س 88١‏ در شرع مقدس اسلام استعمال طلا براى مرد حرام است يس حكم ساخت و فروش آن مثل انككشتر و غيره كه مورد 


استفاده مردان اس جيست؟ 
اج باسمه تعالى ‏ جنانجه مختص به مرد باشد و منفعت ديكرى نداشته باشد جايز نيست. 


س 887 قيمت بسيارى از اجناس مانند طلك نقره» يلاستيكك و غيره در بازار ايران تابع قيمت بورس هاى بين المللى (ممالكك 
كفر) مى باشدء يعنى با كاهش يا افزايش قيمت بورس» يس از مدت كوتاهى قيمت اين كونه اجناس نيز در ايران تغيبر مى 


نمايد. حال اكر شخصى زودتر از بقيه متوجه تغيير قيمت بورس 


جهانى كردد و يقين نسبى بيدا كند كه تا مدتى كوتاه قيمت ايران نيز تغيبر بيدا مى كند و مبادرت به خريد يا فروش اين كونه 


اجناس كند آيا اقسام اين معاملات مغبون كردن محسوب مى كردد يا خير؟ 
ج باسمه تعالى ,ْ اين كونه معاملات صحيح است و غبن هم صدق نمى كند. 
نحوه كفتن» جعاله مى شود و بعد از عمل» مضاربه مى باشد؟ اكر عامل» خسارت يا ضرر ببيند بر ذمّه او جيزى مى باشد يا نه؟ 


اج باسمه تعالى ‏ جعاله است و بعد از عمل» مضاربه نمى شود اكر ضرر يا خسارت ببيند بر او جيزى نيست. 


عنوان حق الزّحمه بردارد و مقدارى هم به صاحب يول بدهد آيا اين كار صحيح است يا خير؟ 


ج باسمه تعالى/ عمل فوق توكيل است. در تجارت و جعاله و هردو صحيح است در صورتى كه حدود آنجه معين مى كند 
معلوم باشد و اشكال ندارد والآ جعاله باطل استمْ ولى عامل» استحقاق اجره المثل دارد و آن را مى تواند با آنجه او تعيين مى 


س 888 معامله مربوط به ساختمانى به علت خيار براى احدى از متبايعان فسخ و يا بر اساس تراضى آنان اقاله مى شود. بايع طى 


حجكك وعده دار ثمن مأخوذه را به مشترى رد مى نمايد و مشترى 


در وعده مقرره جهت وصول وجه جك به بانكك محال عليه مراجعه نموده كه طبق كواهى نامه بانكى» حكك به علت انسداد 


حساب و يا فقدان موجودى غير قابل وصول اعلام مى شود حال در فرض مسثله؛ مورد استفتاء از محضر حضرت عالى آن 
است كه: 


اولا با وصف فوق بايع مى تواند ادعا نمايد كه ثمن را به مشترى رد نموده است يا خير به عبارت اخرى قبض ثمن آن كونه كه 


ثانياً جنانجه جواب مسئله منفى باشد مشترى شرعاً حق دارد مبيع (ساختمان مورد فسخ يا اقاله) را مجدداً تملكك و تصرف و 


بى 228 خائة اى بده شش .دانكق» به.مساحثك 81٠‏ متر مربع» در سال 1188 مورد معامله واقع شده به قيمت هر متر مربع شش 
هزار ريال و حال بوده مشترى مقدارى از ثمن راء كه مبلغ يكك ميليون تومان بوده/مٌ يرداخت كرده و مقدارى را كه حدود 
هفتصد هزار تومان بوده به عنوان كروى نككاه داشته تا سند تنظيم شود فروشنده هم موضوع را قبول نموده ملكك مورد معامله را 
بايع به تصرف مشترى درآورده است. خريدار هم در آن ملكك تصرفات مالكانه كرده و خانه را خراب كرده است و مجدداً 
ساختمان نموده است. جون اين خانه از نظر قانونى مشكل داشته تنظيم انتقال سند به تأخير افتاده و خريدار يس از رفت و آمد 


و دوندكى زياد يس از ده سال توانسته مشكل قانونى آن 


را برطرف نمايد الحال فروشند كان ادعاى فسخ معامله را مى كنند مدعى هستند به قيمت فعلى بايد بخرى آيا حق دارند يا 


ج باسمه تعالى مْ جنانجه تأخير ثمن در ضمن معامله شرط شده باشد يا بعد از معامله» اجازه تأخير در اداء را داده باشندمٌ حق 
فسخ ندارند و معامله اوّلى باقى است و كافى است همان قيمت آن موقع را بدهد و اكر نه در ضمن معامله و نه بعد از آن 
صحبت نشده باشد قهراً خيار فسخ دارند آن هم به مقدارى كه در مقابل هفتصد هزار تومان است و در مقابل يكك ميليون 


تومان باز هم حق فسخ ندارند. 


س 281 فروشنده و خريدار» شغلى ضايعاتى دارند خريدار از همان شخصء قدرى جنسى به مبلغ هر كيلويى هزار تومان مى 
خرد. و فروشنده به خيال اين كه اين جنسى كه مى فروشد داخل اين ينج درصد (8/) جنس مرغوب دارد. ولى مشترى بعد از 
معامله جنسى كه خريده. آزمايش مى كند,ٌ مى بيند داخل اين جنس جهل درصد )/5٠0(‏ جنس مرغوب وجود دارد فلذا در 
بازار مى برد هر كيلويى به قيمت جهار هزار تومان مى فروشد. آيا اين معامله صحيح است و منفعتى كه خريدار برده است بر 
او حلال است يا خير لطفاً جواب مسئله را روشن فرماييد؟ 


ج باسمه تعالىمْ معلوم نيست اين معامله صحيح باشد و اكر هم صحيح باشد,مٌ خيار غبن بر بايع ثابت است مى تواند آن را فسخ 
كنل 


س 888 در خصوص زمين هايى كه در اختيار محلى ها مى باشد و مورد ابتلاء است و از طرف مالكين 


اظهار عدم رضايت دارند و در عين حال؛ خانه مسكونى شده وظيفه افراد در خصوص عبادات حككونه است؟ 


ج باسمه تعالى: آن كونه كه معلوم است] زمين» مال شخص معينى است و در اجاره محلى ها نيست و عدواناً تصرف نموده 
اند بنابراين عبادات ديكران با عدم رضايت مالكين؛ جايز نيست. 


س 884 در سال 88 ساختمانى به موجب مبايعه نامه عادى به شخصى فروخته شده و ثمن معامله نيز وصول كرديده است. 
فروشنده متعهد مى شود يس از رفع موانع قانونى ساختمان مورد معامله را رسماً به خريدار انتقال دهد. در سال 151/8 كه موانع 
مرتفع شده است فروشنده به جاى انجام تعهد خود داير بر انتقال رسمى مجدداً همان ساختمان را به وسيله بيع نامه شخص 
ديكرى مى فروشد. جون فروشنده با اعتراض خريدار اول» مواجه مى شود يس از جندى بدون اطلا-ع و موافقت و رضايت 
خريدار اول دو قطعه جكك به شخص ثالثى تسليم مى نمايد كه با وصول وجوه جكك ها يكى از دو خريداران را به فسخ معامله 
راضى نمايد. يس از مراجعه شخص ثالث به بانكك به علت مسدود بودن حسابء به دريافت وجوه جك ها موفق نمى شود و 


حكة ها ]عا يشفوة فر ؤستده ند نفام كجانة جال مووة يفوا نادت كز 
١‏ از نظر شرع مقدس اسلام معامله اى كه فروشنده با شخص دوم انجام داده است صحيح است؟ 


؟ ساختمان مورد معامله كه به تصرف خريدار اول نيز داده شده شرعاً ملكك كدام يكك از خريداران است خريدار اول يا 


خريدار دوم؟ 


“با توجه به مراتب معروضه معامله خريدار اول شرعاً فسخ است يا كماكان بقوت 


و اعتبار شرعى خود باقيست؟ 


باقى بككذارد و مورد معامله را در اختيار بكيرد و بايع را مجبور كند كه به تعهد خود عمل نمايد و مورد معامله را رسماً به 


خريدار انتقال دهد. 


كند كه به آنان امكان خريد توأم با تخفيف از فروشكاه هاى خاصى را مى دهد و در قبال اين كارت كه براى مدت شش ماه 
اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دريافت مى كندمٌ در قبال فروشند كان نيز متعهد مى شود كه تخفيف داده شده به خريداران 


ب) شركت با ارسال سه بركّه بازاريابى براى خريداران كارت تخفيف اين امكان را فراهم مى كند كه خود اقدام به بازاريابى 
و فروش اين كارت ها بكنند. ازاين رو هر متقاضى مى تواند مبلغ لازم براى خريد يكك كارت را يرداخت كند.١"‏ از مبلغ 
مزبور به حساب شركت واريز شده و 7١‏ ديككر به خود فروشنده تعلق كرفته و ١‏ آخر به فردى تعلق مى كيرد كه فروشنده 
اوليه كارت به فروشنده فعلى بوده است كه اصطلاحاً سركروه نام دارد. اككر فروشنده فعلى در فروش سه بركه بازاريابى كه به 
او تحويل شده تا دو ماه موفق نشود اين بركه ها از اعتبار ساقط مى شوند. نكته: كارت هاى تخفيف ارائه شده محدوديت در 


مان خريد تدارثل, 


از دو قرارداد مخالف با موازين شرعيه نيست و معامله اى است عقلائى و به مقتضاى آيه كريمه صحيح و لازم الوفاء است. 
س 8/١‏ زنبور عسل فرارى صاحبش مجهول باشد حكمش را بفرماييد. 

ج باسمه تعالى م در صورت يأس از بيدا شدن صاحبشء قيمت آن را با اجازه حاكم شرع صدقه بدهند. 

س 8/7 تفاوت فوق العاده قيمت ها راجع به بدهى هاى سابق نقدى جه صورت دارد؟ 


ج باسمه تعالى: در صورت ترقى قيمت اجناس» همان نقد سابق ميزان استء ولى اكر يول تنزل كرده؛ احتياط به مصالحه 


بهترين راه است و ترقى و تنزل يول در مقايسه با طلا ظاهر مى شود. 


س 27# .١‏ آيا جايز است كالا-يى كه مالكك آن كافر يا مشركك است و اكنون در يد مسلمان است تملكك كرد؟ (كالا براى 


حمل از جايى به جايى ديكر در اختيار شخص مسلمان قرار كرفته است) 


". آيا جايز است كالاى فوق را فروخت و در صورت مراجعه آن شخص كافر يا مشرككء نسبت به اداى دين به صورت وجه 
نقد معادل همان مبلغ فروخته شده اقدام كرد؟ 


“. جنانجه در صورت تحقق بند فوق» ويا يس از فروش كالا و تا قبل از مراجعه شخص كافر يا مشرككء با آن تجارتى صورت 


. اساساً تكليف كالايى به شرح فوق» در صورت عدم مراجعه و اقدام توسط مالكك موصوف جيست؟ 


ج باسمه تعالى م تملكء بدون اجازه مسلمانى كه مال تحت يد اوست در صورتى كه آن مسلمان از طرف مالكك وكالت دارد 


البته در صورتى كه آن كافر شناخته شده باشد و الا حكم مال مجهول المالك دارد. و جنانجه به وجه شرعى تملكك نمودمٌْ مى 
تواند بفروشد و يول مالكك را برحسب قرارداد؛ بايد بيردازد و جنانجه تملكك صحيح باشدمْ قهراً سود. هم مال او است و مالكك 
اصلىء اككر مجهول است,ْ مادامى كه مراجعه نكرده استمْ مال با اجازه حاكم شرع بايد به مصرف شرعى برسد و اكر مراجعه 


0200 


نقداً قبض نموده طى حكك به مشترى مسترد نمايد و با مراجعه مشترى به بانكك محال عليه به علت مسدود بودن حساب بايع» 
موفق به دريافت ثمن نشود آيا در جنين فرضىء مشترى شرعا مى تواند به علت عدم توفيق در وصول ثمنء ملكك مورد فسخ و 
يا اقاله را همجنان در تصرف خود باقى نككه بدارد يا آنكه على رغم عدم دريافت ثمن موظف به رفع يد از ملكك و تحويل آن 
مقام؛ جارى است. يعنى ملكك را مى تواند نككاه دارد و اكر نتوانست وجه را بككيرد به هر نحو كه مى تواند همان ملكك را به 
قيمت روز بردارد البته تمام اين امور مشروط است به مراجعه وى به طرقى كه بتواند از آن طرق استيفاء حق كند و ممكن 


نشود. 


س ثلا بئنده از طرف 


اعضاى خانواده» خواهران و برادران و برادر زادكان كه در يكك مغازه. به صورت كتابفروشى در خيابان ارم قم مالكك هستيم, 
اخيراً طرح حرم مطهر ملكك رااز ما خريدارى كرده وحق كسبء كه در حدود ينجاه سال قبل بدون فسخ وجهى و بيش 
رداك اجازه كزده و إجاوة اوالنة كد وس مان ويد مال شا قا مهيا رمدو دن ادن اواحي يان عراز توماة ده يرودو 
در عرض اين ينجاه سال يكك ميليون تومان اجاره يرداخته» حال طرح توسعه حرم مطهر مبلغ ينجاه و سه ميليون تومان يرداخت 
كرده» كه در عرف هنكام نقل و انتقال مغازه براى جلب رضايت مالكك حدود ده تا سى درصد از اين مبلغ به مالك تعلق مى 
كيرد. حال مستأجر از اين امر تخطى كرده و حاضر نيست مبلغ فوق را به مالكك يرداخت كند آيا به نظر حضرت عالى اين 
مقدار ازاين يول به مالكك تعلق مى كيرد؟ 


ج باسمه تعالىمْ جنانجه مستأجر سرقفلى نداشته باشد و حق اجاره دادن به او نداده باشيد» و معاملات به اين نحو مرسوم است 
مالكك بايد داده شود مستأجر حق تخطى ندارد و شما بايد آن مبلغ را از او بككيريد. البته در مقدار آن مبلغ» بايد مصالحه و 
تراضى طرفين باشد. 


خير؟ 


ربا نيست و اشكال ندارد. 


س //ا8 شخصى مبلغ, يول به مغازه دارى مى دهد تا با آن يول معامله كند و به سودش مشتركك باشد ولى صاحب مغازه مى 
كويد جون محاسبه دخل و خرج اين يول برايم مشكل است لذا من با رضايت خودم. ماهيانه فلان مقدار به تو مى دهم آيا اين 


عمل شرعى است؟ و الا جه راه شرعى يِيشنهاد مى فرماييد؟ 

ج باسمه تعالى م جنانجه مضاربه شرعى باشد و مصالحه كنند كه هر ماه به مقدار معينى به صاحب يول بدهد اشكال ندارد. 
س 2/8 جنانجه كسى وجهى به ربا بدهد به عنوان معامله» و زيادى را در قلب ببخشد اما اظهار نكند معامله صحيح است؟ 
ج باسمه تعالى م جنانجه معامله ربوى باشد: باطل اسث. ولى اكر قلباً مى بخشد به اعتبار رضاى به تصرف جايز است. 

س 21/4 خريد و فروش جكك به مبلغ كمتر از مبلغ مندرج در جكك جه صورت دارد؟ (جكك براى دو ماه ديكر باشد) 

ج باسمه تعالى,ْ اشكال ندارد. 

قرض 


س 28٠٠‏ طلبكار طلب خود را با زحمات و مخارجى وصول مى كند در صورتى كه بدهكار متمكن از يرداخت قرض خود مى 


باشد آيا اين مخارج ضرورى را به عهده آن بدهكار مى توان كذاشت يا نه؟ 


مخارجى انجام شودمٌ بدهكار بايد آن مخارج را بيردازد وى مى تواند مخارج را به عهده او بككذارد. 


س 88١‏ اكر كسى بدهكار است و بعد از مدتى طولانى بدهى خود را يرداخت مى كند با توجه به تنزل ارزش يول 


آيا همان مبلغ را ادا نمايد يا بيش تر؟ 


ج باسمه تعالى: جنانجه يول بى ارزش شده ظاهراً بايد قيمت و ماليت آن زمان را بدهد. مع ذلكك ميزان» مقدار طلا استم 


بنابراين احتياط لزومى مصالحه شود. 


س 887 طلبه اى جهت خريد منزل مسكونى مبلغى را قرض مى كيرد قرض دهنده يس از مدتى به طلبه مى كويد ذمّه تو برى 
است جون قرض شما را نزد مرجع تقليدم به عنوان سهم امام حساب كردم الآن بعد از وفات آن مرجع تقليد در نجف اشرف» 
وى براى مطالبه قرض خويش به طلبه مراجعه و اظهار مى دارد كه آن يول به عنوان قرض بوده و در آن زمان ادعاى دروغ 
كرده ام كه آن را از سهم امام حساب كردم جون مرجع تقليد بنده قبول نكرده است اين در حالى است كه مقروضء فقير است 
حكم آن را بيان فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى, در صورتى كه به آنجه نوشته ايد اقرار كرده است شما بدهكار نيستيد. 


س 2/7 شخصى بدهكار است و فردى ضامن بدهكار شده و يكك فقره حكك يا سفته به طلبكار داده است. حالا زمان آن حجكك 
يا سفته رسيده و شخص بدهكار حضور ندارد. آيا طلبكار مى تواند طلب خود رااز ضامن يعنى صاحب جكك مطالبه كند يا 


بايد تا آمدن بدهكار صبر كند؟ 
ج باسمه تعالى , بله مى تواند مطالبه نمايد. 


س 286 شخصى اجناسى خريده به ثمن در ذمه به عبارت ديكر قيمت اجناس قرض است و فروشنده مدركك اجرايى مى خواهد 
مثل جكك. خريدار جكك ندارد واز كس ديكر كرفته و صاحب حكك ضامن نشده است بلكه خريدار كفته خودم به 


موقع مى يردازم. وقتى زمان جكك رسيده بدهكار مالى ندارد بدهد و يا غايب است طلبكار از جه كسى مطالبه كند؟ 


ج باسمه تعالى, در فرض سؤال نمى شود دين رااز كسى كه جكك داده مطالبه نمود. جنانجه بدهكار مى تواندمٌ بايد بيردازد و 
اكت عر اتاد سو سو رق طن كار هتريما وا نا تقب كك قز نكن ادا ققد ولق ددا حو شد زا لذ انه عا ما كوا ناك 


قضاء بشود. 


س 288 در تاريخ 77/11/1718 فردى بابت تضمين دريافت مطالبات خود از شريكش در مؤسسه اى خصوصى اقدام به اخذ 
يكك وثيقه عينى (سند منزل مسكونى شريكك مديون) همراه با وكالت نامه ثبتى از مالكين منزل (شريكك و زوجه اش) مى 
نمايد. مقرر بوده كه اين تضمين جهت اداى ديون توسط شريكك عند المطالبه باشد. قريب جند ماه بعد دائن اقدام به تنظيم 
مبايعه صورى بر ملكك مشاراليه فى الصدر مى نمايد كه مالكين (شريكك و زوجه اش) بايعين ملكك و خود دائن مشترى در اين 
مبايعه بوده اند. توجيه دائن از اين عمل خوف از فوت مديون و عدم نفوذ و بى اعتبارى وكالتنامه مذكور بوده است كه مديون 
وازوعة أوادا رعانة و قصة فروقع واعطاى و كالت واقهى تواشكة اند بلك ضرفا عت تقمين ند يون داكو باحزافيت اق 
به امضاى ظاهرى اين عقد اقدام كرده است. اكنون دائن بدون اطلاع قبلى اقدام به ثبت ملك مذكور به نام دختر خويش نموده 
و منزل (وثيقه) را تملكك واقعى نموده است. بعلاسوه از حذف و قلم كرفتن ديونى كه اين ملكك وثيقه آن بوده خوددارى مى 
نمايدك. 


اولا: با نظر به خالى بودن عقود مذكوره (بيع 


و وكالت) از عناصر قصد و رضا و يا علم به صورى بودن آن ها آيا عقود مذكوره صحيح و نافذ هستند يا خير؟ 


ثانياً: با نظر به عدم مطالبه قبلى دائن از مديون حق تملكك وثيقه توسط دائن وجود دارد يا خير؟ با علم به اين كه دين مذكور 


نقدى نبوده و بين طرفين يرداخت عند المطالبه مقرر بوده است؟ 


ج باسمه تعالى,ْ جنانجه دائن معترف است به اين كه وكالتنامه صورى بوده وكالت صحيح نيست و بيع نيز نافذ نيست و اكر 
معترف نيست و مدعى است وكالت صحيح بوده و شرط شده است مورد وكالت قبل از مطالبه دين معامله نشود معامله باطل 
است و نافذ نيست. ولى اككر ادعاى وكالت واقعى مطلق داشته باشدمٌْ بايد محاكمه شود و قاضى شرع با رعايت موازين قضاء 
حكم كند. به هر حال در فرض سؤال معامله مذكور باطل است. 


س 888 كسى مبلغى را از جهلء ينجاه سال قبل بدهكار بوده و طلبكار و ورثه او را نمى شناسد جه مقدار وجه بايد يرداخت 


نمايد آيا مى شود به فقراى مسلمين بدهد. (مبلغ مختصر بوده است)؟ 
باسمه تعال ‏ ,م قدر مشق٠‏ را بابد به فق بدهد و نسست به مازاد با اجازه مجتهد مصالحه نمو ده و به فقر بدهد. 
1 فلار متيمن را يدنه فمير ند هك ور تسنبت نه ماراد :نا "اتجاره .ميجتهيد لمودة و به:فعين + 


بن //2 كر واعجنة. يول :دولتة ان اررش تققد بدشكارعيو يول را كه قبلا به اعتبار او معامله انجام كرفته بدهكار آن است يا 


قيمت و معادل روز آن را بيردازد؟ 
ج باسمه تعالى م بايد قيمت آن را بدهد. 
س //2 ا كر واحد يول دولت ارزشش كم شود بدهكار همان مبلغ را بدهد يا نسبت به ارزش يول امروزى بايد بدهد؟ 


حَ 


باسمه تعالى,ْ روايتى دلالت دارد بر اين كه همان عين داده شود كافى است و قيمت به ذمه نمى آيد و جمعى از فقهاء هم به 


آن فتوى داده اند وفتوى همان است. 

س 888 بنده قدرى يول به فرزند خودم مى دهم و سود مى كيرم اين حلال است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م حلال است. 

س 68٠‏ صد هزار تومان به يكك نفر داديم بعد از دو ماه صد و بيست هزار تومان مى كيرم جطور است؟ 
ج باسمه تعالى م جنانجه شرط بكنيد حرام است و اككر خودش بدهد حلال است. 


س 88١‏ در قرض شرط مى كند در صورت تأخير در اداى قرض در أجل معين فلان مبلغ دي ركرد ماهيانه بدهد آيا كرفتن اين 
مبلغ به عنوان دي ركرد و غرامت صحيح است ويا ربا محسوب مى شود و آيا از باب (قاعده نفى ضرر) تأمين ضرر صدق مى 
كند؟ 


ج باسمه تعالىمْ اخذ زياده به ازاء تاجيل دين مسأله اى طويل الذيل است و روايتى نيز دارد و به نظر حقير تمام اقسام آن حرام 


است و قاعده نفى الضرر نافى حكم است نه مثبت آن فضلا از اثبات صحت عقد به آن. 
بانى 


اقساط از كار كران مى كيرند و مقدارى هم سود مى كيرند آيا اين سود كه از طريق بانكك مسكن كرفته مى شود جايز است يا 


نه؟ 
جَ باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 
س ”687 كرفتن وام از بانكك هاى خارجى كه مستلزم يرداخت ربا است جه صورت دارد؟ 


ج باسمه تعالىمْ مقتضاى اطلاق 


خبر لا ربا بين مسلم و الذمى جواز يرداخت ربا به كفار است ولكن جون اصحاب رضوان الله تعالى عليهم ادعاى اجماع بر عدم 


جواز ربا دادن به كفار نموده اندمٌ لذا من احتياط مى نمايم. 

س 248 جوائز بانكى به حساب قرض الحسنه آيا جايز است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى, در صورتى كه شرط نشود جايز است و اشكالى ندارد. 

من 248 مريرة نزول ب راتكق تحت عواق:مضازيةا و كرققى سواد يراق آن سكول ابت ؟ 
ج باسمه تعالى م با رعايت موازين باب مضاربه اشكال ندارد. 


س 248 آيا وام كرفتن از بانكك هاى دولتى با توجه به اين كه مبلغى اضافه ازاصل وام تحت عنوان كارمزد دريافت مى نمايند 


اج باسمه تعالى مْ اشكال ندارد. 
س 2817 بعضى بانكك ها اكر اشخاص يولى در آن بانكك بككذارند بعد از مدتى به اندازه يول شخص وام مى دهد يعنى هم يول 


خود ث شخص يرداخت كننده را داده و هم به اندازه بولش وام مى دهد و به صورت قسطى مى كيرد لكن بانكك زيادتر از يولى 
كه داده مى كيرد اكْر كسى نياز به مسكن يا سرمايه داشته باشد آيا مى تواند جنين وامى بكيرد؟ 


ج باسمه تعالى , كرفتن وام با بهره از بانكك جنانجه تحت عنوان مضاربه با رعايت شرايط باشد اشكال ندارد و اكر قرض باشد 
جنانجه به بانكك بككويد زيادتر را به عنوان ربح نمى دهم بلكه مزد كاركر مى بخشم اشكال ندارد و به هر تقدير تصرف در 
وامن كه كرفته اشت جابر اسك: 


س 898 اكر كسى يولى به عنوان وام از بانكك بردارد و بانكك هم زيادى ازاو مى كيرد 


آيا با يول مذكور معامله صحيح است اككر جنس بخرد يا ملكك بخرد و بفروشد اشكال ندارد؟ 


35 باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 


س 2894 در رابطه با رهن مرسوم است مبلغى را از بيش مى كيرند و اجاره كمتر دريافت مى كنند صحيح است يا خير در 
صرت اشكال واه شرع :اش حكونة اسيث؟ 


ج باسمه تعالى, جنانجه يول را قرض بدهد و در مقابل خانه را رهن بككيرد و شرط كند اجاره كمترى كرفته شود ربا است و 
جازز بست ول جنائجة كمتر اجاره بكيرة ودر .ضمن اجاره رهن ادر مقابل بول شرظ كند اشكالى تذارة. 


س ٠١‏ خريد سهام بانكك ها و مؤسسات اعتبارى يولى كه در بعضى موارد مرتكب ربا مى شوند جكونه است؟ 


ج باسمه تعالى, رباى محرم در بيع مشروط به مكيل و موزون بودن است و جون سهام بانكك ها و مؤسسات اعتبارى يولى 
مكيل و موزون نيست ازاين جهت اشكال ندارد و جون دولت و ساير عناوين اعتباريه ديكر را مالك مى دانم از جهت عدم 
مالكيت بايع؛ در مورد سؤال محذورى متوجه نمى شود و وجه ديكرى هم براى فساد معامله ذكر شده در ذهن خطور نمى 
كند. بنابر اين تمام آن معاملات شرعى است. 


س ١١‏ بانكك براى تهيه ماشين آلات و مواد اوليه وامى به صورت زير در اختيار صاحب كار كاه قرار مى دهد. جنس مورد نياز 
رابايد صاحب كاركاه انتخاب نمايد و فروشئده را به بانكك معرفى كندء بانكك با خريد نقدى جنس مذكور از فروشنده؛ آن را 


به صورت اقساط به صاحب كار كاه به زياده مى فروشد. سؤال اين است كه اكر شخص نياز به 


جنس مذكور ندارد و فقط براى كرفتن يول از بانكك فاكتورى صورى از فروشنده به بانكك ارائه مى دهد و يولى را كه بانكك 
به فروشنده بابت فاكتور مى يردازد از او مى كيرد. ١‏ در صورتى كه مسؤولين بانكك علم به صورى بودن فاكتور داشته باشند 
يرداخت وجه جه صورتى دارد؟ 7 در صورتى كه مسؤولين بانكك علم به صورى بودن فاكتور نداشته باشند جه صورتى دارد؟ 
"' دادن فاكتور صورى توسط فروشنده و دريافت وجهى در مقابل آن جهت دريافت وام جكونه است؟ ؟ دريافت اين كونه وام 


صورى و يرداخت زياده در مقابل آن ربا محسوب مى شود يا خير؟ 


يا يكى بيع است و ديكرى جعاله يا بيع است و مصالحهه بنابر اين وام به معناى قرض در كار نيست. به هر حال با صورى بودن 
فاكتور رئيس بانكك اختيار واكذارى يول را ندارد و همه معاملات باطل است ولى ربا نيست. 


س 2١7‏ در وام هاى جعاله كه قانوناً باتكك موظف است مورد قرارداد را انجام دهدء بانكك فقط يول در اختيار جاعل قرار مى 
دهد واز او مى خواهد كه به وكالت از طرف بانكك كار خود را انجام دهد و بعداً علاوه بر يول دريافتى مبلغى به عنوان حق 
الجعاله به بانكك ببردازد كه در حقيقت جاعل شخصاً مورد جعاله را با يول بانكك به انجام رسانده و حق الجعاله را بانتكك 


دريافت مى دارد. بفرماييد اين كونه قرارداد صورت شرعى دارد يا خير؟ 


حَّ 


اعتبارى است,ْ بى اشكال است. 


همين منظور باز شده مى سيارند بانكك طبق روال بانكى سود يا بهره مى دهد آيا اين سودى كه بانكك داده است جزء يول 


هيئت و مسجد محسوب است و يا مجهول المالكك است و بايد به فقراء داده شود؟ 


ج باسمه تعالى م بهره اى كه بانكك داده است مجهول المالك نيست بلكه ملك همان كسى است كه اصل مالء ملكك او است 


و بايد به همان مصرف برسد. 
س /١6‏ استخدام در بانكك هايى كه بعضاً كار ربوى دارند؛ براى كار ربوى و غير ربوى» جه صورت دارد؟ 


اج باسمه تعالى م جنانجه استخدام به نحو اطلاق باشد اشكال ندارد» ولى جنانجه مقيد كند به استخدام براى كار حرام, اجاره 


س /١9‏ خريدارى ارز و يول خارجى و... از بانكك به قيمت بالاتر از قيممت مصوب دولت آيا جايز است؟ و آيا مشمول قانون 


ربا مى شود يا خير؟ 

اج باسمه تعالى,ْ ربا نيست و اشكال ندارد. 

س 7١8‏ سودى كه از بانكك هاى جمهورى اسلامى به دست مى آيد حلال است يا حرام؟ 
اج باسمه تعالى م حلال است. 


سود مى كيرد آيا جايز است يا نه؟ 
ج باسمه تعالى ‏ جنانجه موازين مضاربه رعايت بشود اشكال ندارد. دو راه ديكر هم به نظر حقير جايز است: 


:١‏ صاحب يولء يولش را به بانكك اباحه كند ولو اين كه بانكك آن را تملكك كند و به ديكرى بدهد و در عوض مبلغى اضافى 


به صاحب يول ببردازد. اين نوع معامله را اباحه بعوض مى نامند. 


؟: صاحب يولء يول رابه شكل امانت و وديعه در بانكك بككذارد واجازه دهد در آن تصرف كندمٌ نهايت اين كه اذن در 
تصرف ناقل» مجانى نيست بلكه در مقابل عوض است در اين صورت مبلغ اضافى از باب شرط ضمنى يا صريح؛ حلال مى 


ناش 


دي ها اخ حارف اعد متلق :ينتعت فسا هن كر كام مدت ا هز ال عدت نه تانق مين شها روفن دوعوم باتكك سورد 


براى هر كدام معين مى نمايد و براى صاحب حساب يرداخت مى نمايد آيا كرفتن اين سود جايز است يا خير؟ 

اج باسمه تعالى م جايز است. 

س ١9‏ بانكك ها براى فرار از ربا مسائلى از قبيل حق الزحمه حقوق و غيره را مطرح مى كنند آيا وام مزبور حلال است يا نه؟ 
اج باسمه تعالى م بلى حلال است. 


س 7/٠١‏ سيرده هاى بانكى براى كسانى كه نمى توانند كسب كنند و يا كاسب مورد اطمينانى بيدا نمى كنند يول به وى بدهند 
كسب كند و درآمد يول را به صاحبش بدهند آيا جايز است يول را به بانكك بككذارند و هر ماه سود آن را بكي رند و خرج 
كننك؟ 


ج باسمه تعالى م بلى» مى توانند و اشكال ندارد. 


س ١١‏ كرفتن جوائز بانكك ها در دو صورت (افتتاح 


حساب مشروط به شركت در قرعه كشىء و بدون شرط) جه حكمى دارد؟ 


ج باسمه تعالى/ در صورت عدم شرط كرفتن جايزه بلا اشكال و حلال است اما در صورت شرطء جنانجه افتتاح حساب به 
عنوان قرض باشد كرفتن آن جايز نيست ولى جنانجه به عنوان اباحه به عوض يا به عنوان وديعه اى باشد كه در مسثله قبل به 
آن اشاره شدمْ حلال است و اشكال ندارد. 


س /١7١‏ كذاشتن يول در بانكك هاى خارجى و دريافت سود آن ها جه صورتى دارد؟ با فرض جواز دريافت سود از بانكك هاى 


اسلامى مى كردد حكم مسأله جككونه است؟ 


ج باسمه تعالى,ْ از نظر ما كذاشتن يول در بانكك هاى داخلى و دريافت سود اشكال نداردمْ جه رسد به بانكك هاى خارجى 
نيست و يا در حكم عدم است ثانياً: نفس يول كذاشتن در بانكك و دريافت سود باعث تقويت نيست بلكه اكر جيزى باشدء 


كمكك واعانت به تقويت است و اين كونه اعانه به اثم» حرام نيست. 
س١7١/ا‏ تشكيل حساب هاى سيرده كوتاه مدت و بلند مدت» در بانكك هاى ايران جه صورتى دارد؟ 


ج باسمه تعالى جنانجه صاحب يول به بانكك قرض بدهد و سودى بككيرد حرام و ربا است و نيزاكر يول خود را در عوض به 
مبلغ زيادتر به بانكك بفروشد. اشكال دارد ولى از 


دو راه مى توان اين كار را تصحيح نمود. 


١‏ صاحب يولء يولش را به بانكك اباحه كند ولو اين كه بانكك آن را تملكك كند و به ديكرى بدهد و در عوضء مبلغ اضافى به 


صاحب يول ببردازد كه اين نوع معامله را اباحه به عوض مى كويند و ظاهراً هم اشكالى ندارد. 


١‏ صاحب يولء يول رابه شكل امانت و وديعه در بانكك بككُذارد و اجازه دهد در آن تصرف نمايد,ٌ نهايت اذن در تصرف 


س ١6‏ افتتاح حساب قرض الحسنه در بانكك ها مشروط به شركت در قرعه كشىء و بدون شرط جه حكمى دارد؟ 
ج باسمه تعالى م بدون شرط اشكال ندارد و با شرط جايز نيست. 


س 5١ل‏ در وام مسكنء بانكك نيمى از خانه مشترى را به مبلغى مى خرد و بعد از يايان كار سهم خود را به صورت اقساط و به 
مبلغى زيادتر به او مى فروشد. و بعضا انتقال به صورت رسمى در دفاتر هم انجام مى كيرد. لكن در مواردى ديده شده كه 
مشترى متوجه اين خريد و فروش نشده يا قصد جدى در معامله نداشته» بفرماييد در اين صورت يرداخت زيادى به بانكك جايز 


است يا خير؟ و تصرف مشترى در يول دريافتى جه صورت دارد؟ 


ج باسمه تعالىمٌْ جنانجه شرايط صحت خريد و فروش رعايت شود هيج اشكالى ندارد و قصد جدى بودن به معناى داعى بر 


القاء كريد و فزوق سحدى كه اإنشان غاند راقة ا كتز امل سحت اده قيعت 


س 8١ل‏ با توجه به اين 


كاتاتكه فاق دير وى اسلاسى قائرنا موك قشقة كتعدت رك 'ا عاو عقرة البلةس ول وى اضفار متقاحبيا نا قرا 
دهندء جنانجه قرارداد به جهتى باطل باشد تكليف كير نده و كارمند بانكك را تعيين فرماييد كه آيا كارمند و رؤساى بانكك 


مجاز به يرداخت وام غير مشروع هستند يا خير؟ و كيرنده حق تصرف در يول دارد يا خير؟ 


منائع قاد عه عل بوانت اط وقد كاسو او قدي كديع فيه ردا سف وام لسك 07 جه واف توق 10 
يول دادن احراز بنمايند و اما كيرنده جنانجه مى داند يول دهنده. هر مقامى كه باشد, راضى به تصرف او هست, جايز است و 


ملظل" إن سيق العر و وها مك من تقو وز اللاحما روسك انك واد كدوق :دهي اشكاك تارك 


س7١/‏ بانكك ها وامى تحت عنوان مضاربه در اختيار مشتريان مى كذارند بدين ترتيب كه مثلا يكك ميليون تومان براى خريد 
يكصد تخته فرش در اختيار مشترى قرار مى دهند و در همان مجلس محاسبه مى كنند كه سود مشترى از فروش اين فرش ها 
جه قدر است. سيس براى دريافت اصل و سود مورد نظر بانكك قسط بندى مى كنند و بانكك هيج كونه مسؤوليتى را نسبت به 
ضررهاى احتمالى اين معامله به عهده نمى كيرد و فقط خود را موظف به دريافت اصل سود تضمين شده مى داند. بفرماييد: 
اولا-اين نوع مضاربه صورت شرعى دارد يا خير؟ ثانياً اككر مشترى يول را در مورد ديكرى مصرف نمايد و فقط متعهد به 
يرداخت وام و زياده كردد جكونه است؟ ثالثاً تكليف مسؤولين بانكك در صورت علم به صورى بودن قرارداد 


وعدم علم را بيان فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى/ْ اين كونه معامله در بين تجار بازار هم شايع است و راه مشروعيت آن به اين نحو ممكن است كه رئيس 
بانك, معامله مضاربه را با رعايت تمام شرايط از جمله مشاع بودن حصه يول دهنده و توجه ضرر به او انجام دهد و بعد آن 
ربح مشاع را به مقدارى كه تعيين مى كنند» مصالحه كند و در ضمن آن شرط كنند كه اكر ضررى متوجه شود كيرنده يول 
آن را به نحو شرط فعل جبران كند نه به نحو شرط حكم كه شرطء فاسد مى شود و يول دهنده اجازه دهد كه استفاده ديكرى 


هم بتواند از آن يول بكند. 

س 7١6‏ دريافت دي ركرد توسط صندوق قرض الحسنه جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 

س 7١9‏ آيا انواع وام كرفتن از بانكك ها حرام است؟ 

ج باسمه تعالى م قرض با ربح و ربا حرام است. 

س 7٠١‏ باز كردن حساب يس انداز به عنوان كرفتن جايزه جه حكمى دارد؟ 
ج باسمه تعالى م جايز است و ربحى كه مى دهد حلال است. 


س 77١‏ من از بانكك مبلغ يكك ميليون تومان مى خواهم وام مضاربه اى بككيرم بانكك اين يول را به مدت شش ماه در اختيار من 
مى كذارد يعنى در طى اين شش ماه كه يول را من تحويل كرفته ام جيزى از من در هر ماه نمى كيرد بعد از شش ماه يول را 


با صدوجهل هزار تومان سود از من مى خواهد اين بهره يول و كرفتن اين يول از نظر شرعى جه حكمى دارد؟ 


ج باسمه تعالى ,م قرضى كه از بانكك مى كيريد و يس مى 


دريافت نماييم؟ 


ج باسمه تعالى,ْ سود بانكك حلال است جه دولت مسلمان باشد يا لائيكك ولى جنانجه دولت لائيك باشدمٌ هيج شبهه اى در 


حليت سود نيست. 


جحىك 


* 


س7 كسى در مقابل حكك بانكى به ١0‏ روز قرض كرفته و نصفش را داده بقيه در ٠١‏ ماه است با تمكن از يرداخت نمى 


كرد؟ 


ج باسمه تعالى,مْ فروختن تمام جكء با فرض آن كه بيش از نصف آن را مالكك نيست, جايز نيست. اما فروختن نصف آن 


س 756 فروختن جكك هاى معمول و مرسوم در ميان مردم» به كمتر از قيمت جه حكمى دارد؟ 
اج باسمه تعالى مْ جنانجه جكك محل دارد يعنى صاحب جكك مقابل آن در بانكك يول داردمٌ اشكال ندارد. 


س /١0‏ در يكك معامله اى از شخصى حِكك كرفته و بعد از مدتى همان حكك را به خود او به قيمت كمتر مى فروشد آيا اين 


معامله صحيح است؟ 

ج باسمه تعالى / حرام نيست. 

س 1/7١8‏ خريد و فروش جكك به مبلغ كمتر از مبلغ مندرج در جككث جه صورت دارد؟ (مثلا جكك براى دو ماه ديكر باشد) 
ج باسمه تعالى م اشكالى ندارد. 

ربا 

س 1/77 كرفتن وام از بانكك هاى خارجى كه مستلزم يرداخت ربا است جه صورت دارد؟ 


تعالى عليهم ادعاى اجماع بر عدم جواز ربا دادن به كفار نموده اندمٌ لذا من احتياط مى نمايم. 


س/الااكر شخصى هقدارئ يول :به شخص ديكرئ بذهد تايا آن يول كار كد به شرط اين كه ماهياته 


مبلغى به عنوان سود كار كرد به او بدهد جه صورت دارد آيا ربا محسوب مى شود يا خير؟ 
ع نه الى وبا عارك هر ادوع اوه عازن انعا وال فدوة [ قربا عراء امك 


س19/ شخصى (رباخوار) با يول ربوى كه از ديكران مى كيرد خانه اى تهيه مى كند (خريدن يا ساختن). نماز خواندن در آن 


خانه جه حكمى دارد؟ 
ج باسمه تعالى م بى اشكال است. 


س 0/ رباخوارى يكك حركت شومى است كه توسط برخى از ثروتمندان بدان دامن زده مى شود مستدعى است ما را در اين 


خصوص راهنمايى فرماييد؟ 

اج باسمه تعالى م رباخوارى از محرمات الهيه است. تكليفء در برابر آن مانند تكليف شما در برابر ساير محرمات الهيه است. 
س 78١‏ اكر كسى از بانكك دول غير اسلامى مثل زاين ربا بككيرد جه حكمى دارد؟ 

2 باسمه تعالى ,م اشكالى ندارد. 

س 77 ربا بين فرزند و مادر جه حكمى دارد؟ (بين جد و جده و نوه جطور؟) 

ج باسمه تعالىمٌ ربا بين فرزند و مادر و همينطور جده حرام است ولى بين نوه و جدء مثل يدر و يسر حلال است. 

س #/ا شخصى با يول ربا فروشكاه لبنياتى باز كرده استء آيا خريد از اين فروشككاه حرام است يا نه؟ 

جَ باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 


س 76 زنى هستم كه هيج كس را ندارم همسرم وفات نموده است از كميته امداد امام خمينى(ره) خرجى خود را مى كيرم 
آن خرجى كفايت زندكانى من را نمى كند. جون زندكانيم را به دشوارى مى كذرانم تومان به كسى داده ام بايت 


آن يول سودى مى كيرم آيا آن سود حرام است يا نه واكر كسى را به 


مهمانى دعوت كنم خوردن آن غذا براى او حرام است يا نه؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه يول را به عنوان قرض داده ايد و در موقع قرض دادن شرط كرده ايد كه به شما سود بدهد اين ربا 
است و حرام است واكر شرط نكنيد و خودش سود بدهد يا به عنوان قرض نباشد,ْ اشكال ندارد. به هر حال بر مهمان حرام 


نيست در منزل شما جيزى بخورد. 
س 78 كسى به قصد بهره و سود يولى به بانكك بككذارد ولى شرط نمى كند آيا حرام و ربا است؟ 


س6"/ كسى از بانكك ربا مى كيرد با يول هاى حلال ديكر مخلوط شده و خانه خريدارى مى كند نماز در آن خانه جككونه 


است؟ 


ج باسمه تعالى, جنانجه خانه را با آن يول مشخص شده نخردم يعنى ثمن كلى باشد واز يول شخص آن رااداء بنمايد 


تسرفاث عاق اسك 


س/”/7 شركت بيمه ايران با نظارت دولت اداره مى شود اظهار مى كند اكر مبلغ صدهزار تومان سرمايه كذارى شركنت نماينئد 


ماهى مبلغ سه هزار تومان سود مى دهد آيا كرفتن آن جايز است اكر غير از مضاربه راه ديككرى هست بيان فرماييد؟ 


من خ؟؛ كسى ميلفى يول به حساب شركتى ريكته بعداز دوسالماشين تحويل بكيرة ودر طول سال ذويارة يول فى ريزة 


شركت موقع تحويل ماشين از قيمت روز كمتر حساب مى كند آيا اين ربا حساب مى شود؟ 
ج باسمه تعالى, اشكالى ندارد» زيرا رباى محرم نيست. 


رهن واجاره 


ةم اعسات رابه 


يكصدهزار تومان به مدت يكسال بدون اجاره رهن مى كنند جايز است يا خير جه صورت دارد؟ 


ج باسمه تعالى,ْ جنانجه يولى كه براى آن رهن مى كند به عنوان قرض است و در ضمن قرض شرط استفاده مجانى از آن 
خانه نكندْ اشكالى ندارد بلكه اكر شرط هم بكند اشكال ندارد ولى خلاف احتياط است. 


س 76١‏ براى فرار از ارتكاب به ربا و طرز صحيح از رهن خانه و منازل كه امروزه متداول شده است در بنككاه هاى معاملاتى 


طريق استفاده صحيح جيست؟ 


ج باسمه تعالى: اول يول را به عنوان قرض داده و خانه را رهن بكيرند. بعداً همان خانه را اجاره كنند و يا اين كه اول خانه را 
به مبلغى اجاره كنند و شرط كنند كه فلان مبلغ قرض داده شود و در مقابل خانه رهن باشد. 


س 76١‏ اجاره اى كه با اموال يتيم تعلق مى كيرد (مال يتيم را تا بلوغ اجاره مى دهند) جطور مى باشد؟ 
ج باسمه تعالى مْ جنانجه صلاح يتيم باشد حاكم شرع يا ولى او اشكال ندارد اجاره بدهد. 
سّ 69لا آبا'يول بيشى كه يابت:مترل :اذ مستاجر كرفته مى شود اشكال دارة؟ 


ج باسمه تعالى , اكر مال الاجاره باشد كه جلو كرفته مى شود با رضاى طرفين بى اشكال است همجنين اكر منزل را اجاره دهد 
به مبلغى در ضمن آن شرط شود كه مبلغى را به عنوان قرض بدهد, بى اشكال است. بلكه اكر قرض بدهد و در ضمن آن 
شرط كند خانه را ارزانتر از اجره المثل بدهد نيز اشكال ندارد. 


س “1/67 جندين سال بيش مغازه اى را به شخصى اجاره داده ام كه آن زمان سرقفلى 


معمول نبوده و نداده است. هم اكنون با انقضاء مدت اجاره نياز مبرمى به مغازه ام دارم موضوع را با مستأجر در ميان كذاشته 
ايشان از تحويل دادن مغازه خوددارى مى نمايد و اظهار مى دارد مبلغ هنكفتى بايد بدهيد تا مغازه را تخليه كنم. لذا 


خزاعة ندم نظر مباركك را در مورد سؤال ذيل مرقوم فرماييد. 


١‏ آيا مستأجر يس از انتقضاء مدت اجاره بايد مغازه را تخليه كند يا خير؟ 
؟ در صورتى كه مستأجر باقرار خودش «در اجاره نامه» هيج كونه سرقفلى نداده» شرعاً حقى دارد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى,م در صورتى كه مستأجر به مالكك سرقفلى نداده,مْ حق ندارد براى تحويل دادن مغازه وجهى مطالبه نمايد و بايد 


يس از انقضاء مدت اجاره؛ با درخواست مالككء آن را بدون كرفتن وجهى تخليه نمايد. 


س 768 اين جانب مستأجر ملكى بوده ام كه در طول مدت اجاره به علت وقوع آفات ارضى و سماوى و اين كه به علت اين 
آفات امكان انتفاع بنده از عين مستأجر متصور نبوده به داد كاه مراجعه و يس از اخذ نظريه كارشناسى داد كاه حكم بر فسخ 
اجاره صادر و اين حكم قطعى شده است از آن جايى كه اين جانب در طول اين مدت متحمل مخارج زيادى از جمله غرس 
درختان» آبيارى باغات و سمياشى و جابه جايى جاه و تلمبه و غيره بر روى ملكك انجام داده ام خواهشمند است فتوى مباركك 
را صادر فرمايند. كه مطابه اين مخارج از طرف بنده از موجر شرعى مى باشد يا خير؟ و دادكاه شرعاً مى تواند اين تقاضاى من 


را مورد يذيرش و صدور حكم يس از تعبين كارشناس نمايد يا 


خير؟ 


ج باسمه تعالى ,م در مورد سؤال آن جه بر له شما ثابت است انفساخ اجاره است. ولى وجهى بر مطالبه شما از مؤجر كه مخارج 
را بدهد نمى دانم. 
س 760 واكذارى ملكك تجارى به واقف (وقف كننده) موقوفه حق سرقفلى را براى خود محفوظ نككه داشته و واقف با لحاظ 


همين شرط آن را وقف نموده و مستأجر با اطلا-ع و يذيرش اين كه حق سرقفلى نخواهد داشت و در ازاى آن وجهى هم 


لردائكة ابدك نا برها عجو ادعام شر قل اذاه نان 
ج باسمه تعالى: در صورتى كه حق سرقفلى به مستأجر مطلقاً نداده باشد مستأجر حق ندارد. 


قائم بر شخص مى باشد مرقوم فرماييد؟ 


يس از اجاره و واداشتن مستأجر بر صرف هزينه هاى معمول يشيمان شده و در صدد فسخ برآيد آيا ضمان شرعى بر تأديه 


هزينه هاى انجام شده دارد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى/ در صورتى كه صرف هزينه به امر موجر باشد در امر به عوض ظهور داشته باشد بلى ضامن است والا ضامن 
نِيست, مكر آن كه شرط كرده باشد كه مصارفى كه مى كند به ازاء ماندن در آن محل تا مدت مديدى باشد در اين صورت 


تا هزينه را نيردازد نمى تواند آن را فسخ كند همجنين فسخ هم بايد با رعايت رضايت طرف باشد. 


س 6/8/ ملاكك 


سادات و امثالهم بوده باشد جيست و آيا مى تواند مبرى ذمه بوده باشد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى / در ضمن رعايت عرف و مصالحه. با نظر حاكم شرع عمل شود. 


س 54/ يكك قطعه زمين زراعى به مدت 94 سال اجاره داده شده است در صورتى كه ملكك فوق الذكر وقف اولاد ذكور مى 
باشد و موجر و مستأجر هر دو در قيد حيات نيستند و زمين مورد نظر در اختيار برادر مستأجر مى باشد آيا اجاره مذكور باطل 
مى باشد يا خير در صورت باطل نبودن اجاره درآ مد حاصله جككونه تقسيم مى شود در ضمن مؤجر داراى ينج فرزند يسر نيز 


مى باشد كه در قيد حيات هستند؟ 


ج باسمه تعالى,ٌ جنانجه طبقه اولى اجاره بدهندمْ به موت موجر اجاره باطل مى شودء ولى اكر متولى با رعايت مصلحت 
طبقات بعد اجاره بدهدء يا حاكم شرع اذن دهد, در اين دو مورد اجاره باطل نيست و درآمد حاصله به همان كونه كه تقسيم 


شده است بايد تقسيم شود. 


س /8١‏ ملكك خودم را ازاول بهار به يكك نفر اجاره داده ام» موقع اجاره فقط جاى خالى بود. جمن و يونجه آن موقع رشد 
كرد ةدرق تاذ ساس كاده انناو دول كرده و حمق كريد اباتخاطن باريد اران سرئ تلت ادا شرعا من '#وزانق يعن 


از سه ماه اجاره نامه را فسخ كند يا نه؟ 


ج باسمه تعالى ,ْ جنانجه اجاره زمين براى استفاده از جمن و يونجه آن باشد و مستأجر 


هم در انجام وظيفه كوتاهى ننموده است در فرض سؤال مى تواند فسخ كند, و اككر خود زمين را اجاره نموده و نظر به جمن و 


س 78١‏ اككر در وسط سال اجاره منزل» منزل خراب شد و قابل استفاده نبود بعد از فسخ اجاره اكر نصف سال اجاره هر ماه 


معين بود همان را مى دهدء و اكر سالى مقدارى مى داد بالتسبه حساب كند يا به نحو ديكر؟ 

ج باسمه تعالى / بايد بالنسبه حساب شود. 

س 87 اكر كسى بككويد خانه اى براى من بساز اين مقدار به تو مى دهم آيا اين جعاله است يا اجاره مى باشد؟ 
ج باسمه تعالى ‏ جعاله يا امر به عمل است كه عقد مستقلى است. 


1 عر تفلن مول امت اناي رتسي رودا ون راقن يسنو تاونس سنو فا سانانا 
مستأجر شرط مى كنند كه مثلا- يكك ميليون تومان به موجر به عنوان قرض بدهند آيا وجه الاجاره كه به جهت شرط قرض 


كمتر از قيمت حقيقى يرداخت مى شود نفع و ربا محسوب مى شود يا خير؟ 


س 05 در رابطه با رهن منزل مرسوم است وجه يولى را يبش مى كيرد و بابت اجاره مبلغ كمترى را مى كيرد آيا صحيح است 
در صورت اشكال راه حل شرعى را بيان كنيد؟ 


ج باسمه تعالى م صحيح است و اشكال ندارد. 


س 80 اكر مستأجر مال الاجاره را نداد و يا كمتر از مقرر بدهد موجر حق فسخ دارد و همين طور در شرايطى تخلف كند 
جطور؟ 


اجاره را فسخ كند. 

س 782 آيا اخذ به شفعه در مورد سرقفلى صحيح است؟ 
ج باسمه تعالى/ صحيح نيست. 

ضمان 


س81/ اكر آموزكارى در تصحيح اوراق امتحانى سهل انككارى تحاينك ويا تسؤليق سدوسه دو انال نمرات سهل اتكارئ 
نمايند و بر اثر اين سهل انككارى دانش آموزان مردود كردند آيا آموزكار يا مسئول مربوطه نسبت به خسارات مادى و معنوى 


دانش آموز در طول يكك سال عقب ماندكى» ضمان دارد يا نه؟ در اين موارد ديه ثابت مى شود يا نه؟ 


ج باسمه تعالى, اضرار به غير» و اهانت به او (و ايذاء) بر طبق آيات قرآن و احاديث زياد و اجماع فقها حرام است و اين 
عناوين بر موارد مورد سؤال صدق مى كندء ولكن فعلا وجهى بر ضمان در نظرم نيست. جون دليل ضمانء قاعده يد و قاعده 
اتلااف و قاعده استيفاء است و هيج كدام از قواعد باب ضمانء شامل موارد فوق نيست و دليل خاصى هم نداريم. بنابراين 


حكم به ضمان نمى كنيم و دليلى بر ثبوت ديه نيست. 


س8ه/ا شخصى ضمان دين شخصى شناخته شده كشته و تاكسى او كه خودرو عمومى و وسيله امرار معاش خانواده ضامن مى 
باشد در ازاى جريمه ضمانت در توقيف است وو از قاضى درخواست ماشين در ازاى توقيف نقل و انتقال سند خودرو را كرده 
ست تا اجراى رأى صادره تمام شود و تصفيه كردد و سند مسترد شود قاضى مربوط دستور داده كه جنانجه خودروى ذكر 
شده از مستثنيات دين است قبول كنيد ولى واضح نككفته به همين جهت اجراى احكام س ركردان در اين امر است و جهت 


ثترخيص خودرو و دستورى 


صادر نكرده است. شخص ضامن مالى به جز اين خودرو ندارد و مستأجر هم مى باشد و تاكسى هم وسيله عمومى و تأمين 
معاش ضامن خانواده وى است. بذل محبت شود نظر مباركك را اعلام فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى,ْ جنانجه امرار معاش خود و خانواده اش منحصر به آن خودرو است و يا اين كه بدون آن نمى تواند امرار 


معاش كندمٌ خودرو مذكور از مستثنيات دين است و بايد آزاد شود. 


س 894 طلبه اى بنا به مشكلاتى نمى تواند درس دينى را ادامه دهد آيا شهريه اى كه تاكنون كرفته است لازم است يس بدهد 


يا خير؟ 
س 72٠‏ اكر از جاه عميقى اضافه بر ميزان مقرر بهره بردارى آب نمايم كه به ديكران ضرر داشته باشد مسئله جه صورت دارد؟ 


ج باسمه تعالى, در صورتى كه مردم روستا از ادامه بهره بردارى متضرر بشوند و در مضيقه قرار كير ند و شما هم از ادامه 


ندادن ضرر نمى كنيد جايز نيست و الا جنانجه شما احتياج داريد و يا آن ها هم احتياج مبرم ندارند جايز است. 


س 72١‏ اكر كسى ربوده شده و جانش در خطر مركك باشد و براى كريز از آن راهى جز مقاتله نداشته باشد (مثل اين كه با 
ممانعت مسلحانه رباينده مواجه شده باشد) تكليف جيست؟ 


ج باسمه تعالى م مقاتله بلاكلام جايز است و جنانجه جنايتى واقع شود ضامن نيست. 


س 87 اكر كسى جهت زمينه سازى بر ارتكاب جرمىء با خوراندن مسكرات و يا آنجه موجب زوال عقل مى شود سبب بروز 


جنايتى .بز غير شود يا ضامن اسح :نا خير؟ كردن اين 


خصوص خودش قربانى شود آيا خونش هدر است يا نه؟ 


ج باسمه تعالى,م جنانجه با خوراندن مسكرات اختيار از شارب سلب شود و بدون اختيار يا التفات جنايت از او صادر شود 


بق 1/2 بسكن امد معرافئ :ككل الواظ ا ونا راتكن عدن اسكو يا قد حصوضا اكوراه مهن كم تداشعة اندد» 


ج باسمه تعالى م جنانجه شخصى كه مكرّه به لواط يا زنا مى شود براى دفاع از خود مكره را بكشد و بدون كشتن راهى نداشته 


باشد» خودنش هدر استث. 


س 788 اينجانب در اثر مشاجره لفظى كسى را هل دادم و او به زمين خورد» دستش شكست بدون اين كه كوجكترين عمدى 


براى شكستن دست وى داشته باشم. آيا از مصاديق شبه عمد است يا خير؟ 


سيك سكا والا 5 قمود تكسف نومك وا لواقتعة انن و هم »تحن نفب هت ان «نين فود واتوادنا د ده ادر تاه 


است. به هر تقدير ضامن ديه هستيد. 


س 28/ با توجه به اين كه فروش اموال مسروقه در قانون جرم تلقى شده است و از طرفى صدور فاكتور فروشىء به ويزه در 


مورد اجناس معمولى متعارف نيست آيا دراين كونه موارد خريدار اموال مسروقه را مى توان محكوم نمود؟ 
اج باسمه تعالى: اككر دزدى بودن اموال را مى دانسته و مى توان او را محكوم نمود. 

س 288 آيا شروع به سرقت جرم است يا خير؟ 

ج باسمه تعالى م تجرّى و جرم است. 


س/ا8/ا خواهر زاده بنده در خصوص 


يكى از مشتريان ما اطلاعاتى خواسته و بنده جون كه قبلا و در حال مراجعه خواهرزاده ام با مشترى مورد نظر معامله داشتم و 
هيج كونه موردى از وى نديده بودم به ايشان كفتم ما به مشترى مورد نظر جنس داده ايم شما هم بدهيد جيزى نمى شود يس 
از مدت جهار يا ينج ماه مشترى مورد نظر وضع مالى خوبى نداشته و جكك هايش مسترد مى كردد و خواهر زاده بنده با مستند 
قرار دادن كفته هاى من جكك هاى مشترى مورد نظر را به من داده و در واقع طلب خود را از من مطالبه مى نمايد لذا 


خواهشمند است در اين خصوص رأى شرعى را اعلام فرماييد كه آيا با كفته بنده من بدهكار مى شوم؟ 
ج باسمه تعالى م توثيق مزبور» موجب ضمان نمى شود و خواهرزاده شما نمى تواند وجهى از شما مطالبه بنمايد. 


يلا شخضق فلك زا كد عحوووا ركه هراز فمانة ص “اشد ار فردى :سورك قرضن الحتبته كرفحة أشيعا كدر عدت ركد 
ماه به وى يرداخت نمايد ولى متأسفانه بدقولى كرده و بعد از مدت ده سال همان مبلغ را به شخص طلبكار مى دهد ولى اين 
شخص از دريافت يول ممانعت ميورزد و مى كويد مبلغ هزار تومانى را كه به تو داده ام در زمان خود مبلغى هنككفت بوده و 
ارزش آن بيش از اين ها بوده و بايد به ارزش نسبى آن روز مبلغ را يرداخت نمايى. لطفاً بفرماييد آيا شخص بدهكار همان 


مبلغ را بدهد يا بايد به مقدار ارزش يول كه در آن زمان بوده يرداخت نمايد در اين خصوص جه حكمى 


دارد؟ 


ج باسمه تعالى,ٌ بعيد نيست كه مقدار ماليت را ضامن باشد. مثلا يكك هزار تومان در آن زمان هر جند مثقال طلا مى دادند 


س 29لا شخصى كه ديون بسيار به اشخاص متفرقه داشته به محكمه تحويل مى شود رئيس محكمه شخص مديون را در اختيار 
سرباز مأمور مراقب قرار مى دهد كه مديون با مراجعه به طلبكاران خود رضايت آنان را جلب نمايد و مقرر داشته باشد براى 
انجام اين امر مديون به مدت 8 ساعت تحت الحفظ سرباز مأمور مراقب قرار كيرد مديون از ارفاق قانون سوء استفاده مى نمايد 
و متوارى مى شود حال سؤال آن است جنانجه رئيس محكمه به حكم وظيفه مقرر در قانون مصوب موظف بوده كه مديون را 


نيز متوارى شود رئيس محكمه در قبال غفلت و تسامح و تساهل خود ضامن دين دائنين خواهد بود يا خير؟ 


ج باسمه تعالى] جنانجه ضمان رئيس محكمه بر طبق قانون باشد: قهراً در موقع استخدام جنين تعهدى نموده است و به 
مقتضاى قاعده ضامن است. 


س 1١‏ من به يكك نفر خيرات و نيكى مى كنيم بعداً ديدم اين بنده خدا هر جه كردم دروغ مى كويد آيا براى اعمال خير من 


ياداشى هست؟ و آيا او ضامن است؟ 
ج باسمه تعالى م شما اجر مى بريد, ولى او ضامن نيست. 
مضاربه 


س 7١‏ اكر عاملى در مضاربه؛ به سفر تجارتى رود و مقدارى از سرمايه بدون تفريط 


تلف شود آيا مى تواند از ربح حاصله؛ سرمايه تلف شده را جبران كند؟ 
س ١/ا/اا‏ هر كاه مالكك و عامل در مقدار رأس المال و يا مقدار ربح حاصله اختلاف داشته باشند قول كدام يكك مقدم است؟ 


اج باسمه تعالى,ٌ در نزاع درباره ى مقدار رأس المال» قول عامل مقدم است جون قهراً منكر زيادى است. مالكك بايد آن را 


اثبات كند و همجنين در مقدار ربح» قول عامل مقدم است, جون امين است. 

س 77 آيا جايز است عامل مخارج خود را در سفرر و حضر از مال المضاربه صرف نمايد؟ 
ج باسمه تعالىمْ نفقه سفر از رأس المال است و نفقه حضر به عهده خودش است. 

س 776 آيا مضاربه از عقود لازمه است يا از عقود جايزه كه بتوان بعداً فسح كرد؟ 

ج باسمه تعالى از عقود جايزه است. 


س 7/1/0 كسى كه به قصد مضاربه به يكك نفر يا به بنكاه يول مى دهد و طرف مقابل هم با همان عنوان قبول مى كند اما كيفيت 
عملش مشكوكك يا غير معلوم است تحكية - جحجست؟ 


ج باسمه تعالى,ْ به حكم اصاله الصحه. محكوم به صحت است. 


س #لالا شخصى مبلغى يول به مغازه دارى مى دهد تا با آن يول معامله كند و به سودش مشتركك باشد ولى صاحب مغازه مى 
عمل شرعى است؟ و الا جه ييشنهاد مى فرماييد؟ 


ماه بدهد اشكال ندارد. 
احكام خيار و شرط 


س 777 آيا خياراتى كه در بيع ثابت است و اجاره هم جريان دارد و دراين جهت فرقى بين اجاره عقديه و اجاره معاملاتى 


هست نا نه؟ 


نه؟ 


س 74 اككر فروشنده و خريدار در ضمن عقد بيع» شرط كنند كه جنس را فروشنده در روز معين تحويل مشترى بدهد اكر 
تحويل نداد مبلغ معينى را مثلا )3٠٠٠١(‏ تومان به مشترى غرامت بيردازد در صورت بروز خلف وعده آيا اين شرط صحيح 
است و يا نه و كرفتن اين وجه اكل مال به باطل نيست؟ 


ج باسمه تعالى] شرط صحيح است و به مقتضاى المسلون عند شروطهم لازم الوفاء مى باشد و به واسطه همان دليل» اكل مال 
به باطل نيست. 


س 8١‏ بيعانه اى كه فروشنده مى كيرد و در ضمن ببع شرط كرده جنانجه مشترى منصرف از خريد شد حق استرداد بيعانه را 
ندارد. براى فروشنده تصرف واكل اين يول جه حكمى دارد تجارت عن تراض براى آن صادق است يا خير و ياازباب 
المؤمنون عند شروطهم لازم الوفاء است؟ 


ج باسمه تعالى م شرط مذ كور به مقتضاى دليل لزوم وفاى به شرط صحيح است و به 


همان دليل» تجارت عن تراض نيز مى باشد. 


س ,١‏ طرفين در ضمن عقد بيع شرط مى كند هر كاه مبيع ويا ثمن مال كس ديككرى باشدم آن مبلغ قيد شده را به طرف 


د كر بماعتو ا غرامتد همل ]نا ان شرط واحت الوقا انيت باح ؟ 
است, قهراً معامله باطل مى شود. بنابر اين شرط در ضمن معامله نيست و شرط ابتدائى لازم الوفاء نمى باشد. 


دارد با نه؟ 


ج باسمه تعالى,ْ در صورت عدم امكان اجبار مشروط عليه به عمل به شرط» خيار فسخ معامله بلا كلام ثابت استء و با امكان 


است. 


س ”287 در تأخير خريدار» ثمن رااز وقت مقرر آيا فروشنده حق فسخ دارد يا خير در صورت تصرف خريدار در مثمن» 


مصرف آب و برق و شوفاز به عهده كدام است؟ 


ج باسمه تعالى,ٌ در مورد سؤالء بايع» خيار تأخير ثمن دارد» مى تواند معامله را فسخ كند و آبونمان آب و برق و كازوثيل 
مشت ركك شوفاز راء در صورت استفاده ضامن است. 
س 7856 اكر كسى يكك كيلو قند را به صد هزار تومان بخرد و يا مصالحه نمايند به شرط اين كه فروشنده يانصدهزار تومان 


قرض شش ماهه بدهد آيا اين فروش به 


ج باسمه تعالى م اشكالى ندارد. 


س 80 اكر شخصى جنسى را نقدا بخرد بعد از مدتى به خود صاحب جنس به مبلغ زيادتر بفروشد و اكر همين موضوع در 
ضمن عقد بيع» شرط شود آيا لازم الوفاء است و در صورت عدم فروش خريدار آيا صاحب اول جنسء خيار فسخ دارد و در 


اين كونه معاملات ثمن و مثمن بايد موجود باشد و قبض و اقباض لازم است يا خير؟ 


ج باسمه تعالى] فروش جيزى كه نقداً خريده است به مبلغى زيادتر» اكر در بيع اول شرط نكنند صحيح است و با شرط باطل 
است و در فرض صحتء جنانجه قبض نشده باشد معامله صحيح است ولى مكروه است. 


س88/اكر سرمايه دارى جنسى را در بازار به قصد ورشكستكى ديكرىء ارزان بفروشد و در نتيجه جمع مال نموده و احتكار 


نمايد اين طور معامله جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى,ْ كار خوبى نيست ولى احتكار نيست. 

س87, در قانون مدنى شركت ها و تجارتخانه ها آمده است: اكر كا ركرى را اخراج كنند بايد مبلغى نقداً به او بدهند اكر در 
اول استخدام به كار با كاركر اين شرط نشده باشد كرفتن اين وجه جه صورت دارد اكر كارفرما طيب نفس ندارد تكليف 


بيت 


ج باسمه تعالى,مْ جون قرارداد كلى مملكت استمْ يس در حين استخدام, اين شرط ضمنى مبنى عليه العقد است و اين حكم 
ذكر است. بنابراين اككر با طيب نفس هم ندهد كرفتن جايز است. 


س88/ مقاطعه كارىء متعهد شده است كه ساختمانى را طى شش ماه در برابر اجرت معينى بسازد بعد از ككذشت جند روز از 


انعقاد قرارداد» قيمت مصالح ساختمانى 


ع اي 


ج باسمه تعالى,ْ جون به حسب ظاهر حال متعاملين» قرارداد به شرط ضمنى عدم ترقى مصالح ساختمانى در مدت معينى 


مشروط است بنابر اين مقاطعه كار حق فسخ را دارد. 


س84/ بعضى از تجار به دليل سود زياد كشمش را به واسطه به كارخانه شرابسازى مى فروشند. فروش ما باغداران به اين 


تجار كشمش جه حكمى دارد؟ و حرام است يا خير؟ 
ج باسمه تعالى , اشكال ندارد و كناه درست كردن شراب به كردن آنهاست. 


س 40/ ريسمان فروشى تمامى امكانات لازم را در اختيار بافنده مى كذارد. به صورت نسيه هم مدت و زمان يرداخت را نيز 
معين مى كند و شرط كنند اككر قالى به فروش نرفت و در زمان تأخير شدمْ با هم مصالحه نمايند» يولى كه بافنده فرش مى 
كيرد به عنوان مضاربه قرار دهند ولى ريسمان فروش سهم خود را با او مصالحه به مبلغ معينى نمايد كه هر ماه آن مبلغ را 
بكيرد ودر ضمن بين خودشان جند شرط كنند ١‏ بافنده قالى مورد نظر را به ديكرى نفروشد 7 كمتر از قيمت بازار به ريسمان 
فروش بفروشد. "ا تحت عنوان حق كميسيون درصد معينى را در كل مبلغ فروخته شده ريسمان فروش ببرد آيا اين معامله 


ج باسمه تعالى م مطالب ذكر شده در فوقء مطابق فتواى اين جانب نوشته شده است و عمل بر طبق آنها مجزى است. 


س /4١‏ ما بين زيد و بكر بيعى 


به اين صورت واقع شده كه زيد عبارت بيع را به بكر نوشتهم داد ولى زباناً جيزى نكفت و تمام آن جه كه در بيع لازم است به 
بكر نوشته ولى زيد حالا منكر بيع است مى كويد نفروخته ام به خاطر مصاحتى اين بيع را نوشته ام آيا اين بيع درست است يا 


نه؟ 


ج باسمه تعالى: جنانجه با آن نوشته» قصد بيع كرده باشد و طرف هم با كرفتن» قبول نموده] بيع صحيح است و الا مجرد 


س 97/ متعاملين در ضمن قرارداد بيع شرط نموده اند اكر يكى از طرفين معامله يشيمان شود مبلغى به طرف ديكر بلاعوض 


نه؟ 


بن *8/ا ويد قفرشى _رابه ضصووت آماثت تزه عمرو كذاشمه كة بفروشد.قيفت فرش زا كران كننه» عمرو قبول ثمئ كردهرولى 
قول داده فرش را ببرد حالا در بردن فرش تسامح مى كند. در اين بين اثاث داخل مغازه عمرو با همان فرش زيد به سرقت مى 


رود ودر صورت عدم تفريط آيا عمرو و ضامن فرش زيد است يا خير؟ 
ج باسمه تعالى ,م در صورت عدم تفريط در حفظ امانت» عمرو كه صاحب مغازه است ضامن نيست. 
حيض و نفاس 


بن لا كر و كر امديزده وبعلاق آفثات بدا تشدمو عو درا خا يفن :ديد اما فس داتد كاب 


حيض قبل از آفتاب بوده تا نماز نخواند و اكر بعد از آفتاب بوده نماز را قضاء كند؟ 
ج باسمه تعالى ,م بايد قضاء كند. 

س 748 آيا زن حائض براى تمرين و تعليم ديككران مى تواند نماز بخواند؟ 

اج باسمه تعالى مْ اشكال ندارد. 


وقت ياكك شود و مى توانست نماز بخواند آيا واجب است نماز ظهر را در صورت اول و نماز عصر را در صورت دوم قضا 
اك 


ج باسمه تعالى , بلى» در صورت اول فقط نماز ظهر و در صورت دوم نماز عصر را بايد قضا نمايد. 
س 1/917 مطلقه اى كه تخمدان او را بيرون آورده اند اككر در ايام عادت خون ببيند حيض است؟ آيا عدّه لازم است يا خير؟ 


ج باسمه تعالى: اككر با علائم حيض خون ببيند حيض است و عده هم دارد: جون در حكم به حيض شرعاً قيد نشده است كه 
دم از رحم خارج شود. 


س98/ زنى كه حملش رااز بغل با عمل جراحى بيرون مى آورند اكّر از محل متعارف خون ببيند خون نفاس است يا نه؟ 


شود حكم به نفاس نمى شود. 


س 44 اكر زنى صاحب عدديه و وقتيه بود ولى بعد از عادت خودء خونى را ببيند به صفات حيض و بيش از سه روز باشد آيا 


حكم حيض را دارد يا استحاضه؟ 


ج باسمه تعالى / جنانجه بعد از ده روز باشد, 


استحاضه است و اكر قبل از ده روز قطع شودمْ حيض است. 


س 8٠١‏ شخصى به مدت يكك ماه يا دو ماه در مسافرت مى باشد و موقعى كه از مسافرت مراجعه مى كند همسرش حايض مى 


باشد آيا استمتاع جايز است يا خير؟ اين شخص از جه راه غريزه جنسى خود را ارضاء كند؟ 
ج باسمه تعالى م استمتاعات به غير جماع جايز است و از آن طريق غريزه را ارضاء كند. 


س 6١١‏ زنانى كه موقع عادت ماهيانه ايشان مى باشد شرط ورودشان به حرم هاى مطهر امامان عليهم السلام و امام زاده ها جه 


مى باشد؟ 


ع اممو يعني اتن عدم اباد اندها كال تارود وزاما جرم مانن معاي متيام روي 1 لسك اكازور حرم ترقت 


نكنند ولى مرور مانعى ندارد. 


س 8١7‏ خانمى كه در ايام حيض آميول هايى جهت تأخير افتادن حيض تزريق مى كنند تا روزه ماه رمضان را بكيرند لكن بعد 


از تزريق آميول باز لكه هاى مزبور اين لكه ها را مى بيند. حكم جه خونى را دارد؟ 


س 8١‏ كسانى كه براى كرفتن روزه يا اعمال حج قرص مى خورند تا عادت ماهيانه ايشان به تأخير بيفتد ولى باز هم بعد از 


خوردن قرص خون مرتب خارج مى شود خون مذكور جه بوده و وظيفه زن جيست؟ 


ج باسمه تعالى: جنانجه در ايام عادت خون ببيند يا شرايط خون حيض داشته باشدم آن زن به حائض بودن محكوم است و 


قرص خوردن تأثير ندارد. 


س 05 اككر زن دارو بخورد و در غير ايام عادت خون ببيند حكم استحاضه دارد 


نكاح 
س 8١5‏ ايجاد مانع براى حاملكى و بجه دار شدن, در زن يا مرد. جه حكمى دارد؟ 


بياورند يا مرد را به كلى اخته نمايند بدون آن كه باردار شدن زن و بجه به دنيا آوردن ضرر يا مشقت داشته باشد كه در اين 
صورت جايز نيست و تعزيز دارد. 

س 8٠8‏ مردى 5 زن دائمى داشته و شوهر زنان فوت كرده و يكك زن بعد از فوت شوهر آمده با اثبات ادله و بينه و مى كويد با 
مدارك قانونى من زن دائمى اين مرحوم هستم در اين حال ايشان 0 زن دارد و حرام است كه همه آنها دائمى باشند. مال به 
جه نحوى تقسيم شود و شارع مقدس جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى , اكر ثابت شود كه اين زن اوست و معلوم نباشد ينجمى كدام است. با قرعه يكى را حكم به بطلان نموده, بقيه 


مهر وارث مى برنك. 
ينلا اكر يدان باعك مهرته زياة براق شر قود آيا سر كه تمى توانك روي حرف يدر حرف بزئد مقظر امت ياالهة؟ 


س8608 با عنايت به اين كه موى زنان كه از عوامل زيبايى آنان محسوب مى شود بفرماييد (تدليس در امر ازدواج) اين كه 
ينهان نمودن نقص مثل (كجلى كلى) (يا موضعى) (كم يشتى) (و خالى بودن قسمتى از موى سر) آيا موجب ايجاد حق فسخ بر 


مرد مى شود؟ 


ج باسمه تعالى م تدليس به طور مطلق 


موجب خيار فسخ نمى شودمٌ هفت عيب است كه موجب فسخ مى شود جنون» جرسء قرن, افضاء و عمى و در غير اين ها 


تدليس موجب خيار نمى شود. 


س 09 اككر كسى زنى را عقد كند بعد از آن معلوم شود عيب و نقصى داشته مانند كجل بودنء فلج بودن دست» مصنوعى 


بودن يكى از جشم هايش و... در اين صورت آيا مهر او مهر المثل استء يا مهر المسمى تعيين مى شود؟ 
ج باسمه تعالى,ْ با مهر المسمى حساب مى شود. 


س 6١‏ زنى با مردى ازدواج كرد و سبس طلاق كرفت و بعد از تمام شدن عده. با مرد ديككرى ازدواج نمود واز شوهر دوم 
دخترى به دنيا آورد آيا شوهر اول اين زن مى تواند با دختر شوهر دومش ازدواج كندء يا اين كه دختر نسبت به او حكم ربيبه 


رادارد؟ 
ج باسمه تعالى م حكم ربيبه را دارد و نمى تواند ازدواج كند. 


س 8١١‏ شخصى قبل از فوت يكك دانكك منزل راء براى همسر خودء اقرار به خريد و فروش كرده و همجنين يكك ميليون و نيم به 


خانواده اين شخص حق ديد دادند و حق مهر همسر او نيز به همان مقدار است آيا يرداخت مهر متوفى لازم است يا نه؟ 


ماند به ورثه بدهند. 


جنكك و جدال هستند زوجه تقاضاى طلاق خلع مى 


كند ومى كويد به هيج وجه قدرت تحمل اخلاق بد اين مرد را ندارد و به هيج صراطى مستقيم نيست ولى زوج حاضر به 
طلاق نيست و هيج شرطى را قبول نمى كند و زير بار وظيفه شرعى و عرفى نمى رود و مى كويد بايد با همين وضع موجود و 
اخلاق كثيف با من زندكى كنى زوجه مى كويد ديككر قادر نيستم ودر خود توان زندكى با اخلاق او را ندارم و براى من 
عسر و حرج كامل وجود دارد و براى درخواست طلاق به دادكاه مراجعه كرده است و زوج از روى لجاجت واذيت مى كويد 
من طلاق نمى دهم لطفاً نظر مبارك و حكم شرعى را به طور واضح مرقوم فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى: در صورتى كه نفقه نمى دهد و اككر حاكم شرع نتواند او را مجبور به نفقه دادن بنمايد حاكم شرع مى تواند 
بدون رضايت زوج او را طلاق دهد. در غير اين مورد» با فرض ايذاء و ظلم و تعدى مى تواند او را تعزير كند و بر زوجه هم 
زندكى با او جون توأم با عسر و حرج است واجب نيست و حاكم شرع در اين فرض هم مى تواند او را طلاق دهد. 

س 8١7‏ خانمى بالغه» عاقله» رشيده كه ١9‏ سال سن دارد مى خواهد با آقايى ازدواج نمايد با توجه با اين كه زوجين از مقلدين 


آن بزركوار مى باشند آيا اذن يدر زوجه را شرط مى دانيد يا خير؟ 


ج باسمه تعالى م در صورتى كه دختر بالغه و رشيده باشد يعنى صلاح و فساد را تشخيص بدهد و زوج هم مناسب او 


باشد اذن يدر زوجه راء شرط نمى دانم خضوضاً اكز ابدزغابب ناشق. 


س 8١5‏ جنانجه دخترى باشد رشيده. بالغه و باكره و نياز به شوهر و ازدواج داشته باشد ولى به علل اقتصادى و فرهنكى نتواند 
ازدواج كند و در معرض كناه هاى كبيره باشد و از طرفى يسر هم با همين شرايط نتواند ازدواج كند و در معرض كناه نيز قرار 
دارد و يدر دختر زنده و حاضر باشد ولى حرج وجود داشته باشد تا بتوانند از يدر دختر اجازه بككيرند با اين تفاسير آيا جنين 
يسر و دخترى مى توانند با هم ازدواج موقت انجام دهند مشروط بر اين كه باكرده بودن دختر جه از جهت جسمى و جه از 


ج باسمه تعالى م با رعايت شرط مذكور مجازند. بلكه بدون آن هم مجازند. 


س 8١0‏ دخترى در حدود شش سال است در خانه شوهر زندكى مى كند و شوهر قبلا از هر جهت مريض بوده ولى يدرو 
مادر دختر نمى دانسته اند حالا دختر آمده خانه يدر و مادر»ء و مى كويد شوهرش مريض است اككر دختر بخواهد براى اين كه 


شوهر قبل از عقد مريض بوده است و او نمى دانسته است طلاق بككيرد مهريه به دختر تعلق مى كيرد يا خير؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه مرد مريض به معنى عنين باشد و نتوانسته است از اول عقد با دختر نزديكى كند ودختر هم نمى 
دانسته كه مريض است, دختر حق فسخ دارد و مى تواند عقد را به هم بزند و احتياج به طلاق نيست و مرد هم بايد نصف مهر 


را بدهد. 


س 12/ 


دخترها به سن 10 سال و ١‏ سال رسيده اند و تن به اوامر يدر هم نمى دهند و ينج سال است كه از هم جدا هستند و با عيال 
ناشزه من زندكى مى كنند و يكى از دخترها هم مشغول كار است آيا واجب النفقه من هستند يانه آيا از حيث مسكن 


مسئوليت آن ها به عهده من است يا نه؟ 


ج باسمه تعالى آنكه مشغول كار است, نفقه او واجب نيست و آن ديككرى در صورتى كه مى تواند كار كند ويا به شوهر 


مناسب برود تا خرج او را بدهد و كار نمى كند و شوهر نمى رودمٌ نفقه او هم واجب نيست و نيزاكر يدر فقير استمْ نفقه 


فرزند براو واجب نيست و در اين موارد» مسكن هم به عهده ى يدر نيستء البته جنانجه يدر غنى باشد و يسر يا دختر فقير 


س 8١7‏ جه نوع زن هايى ذاتاً بر مرد حرام مى باشد؟ 


س818 با فرض اين كه اكر دوشيزه اى به سن قانونى رشد نرسيده باشد آيا شكايت و ادعاى اظهار اين دوشيزه مى تواند مستند 


رأى قاضى قرار كيرد و آيا والدين اين دوشيزه مى توانند به وكالت از او و حسب اظهار آن ها طرح دعوى نمايند؟ 


ج باسمه تعالى م ادعاى او در خصوص دعاوى كه منتهى به تصرف مال شودمٌ مسموع نيست و در غير آن ها مسموع 


سيت كه نافد براق اثنات ابه آقامة كند يهن تقد ره تدر دعزق لمن تواتك سقيد قاضى قرا كيرد 


س ١4‏ اكر جنانجه منافى عفت به صورت مشهود انجام نشود تحقيق بيرامون آن جككونه است؟ آيا مى شود در اين كونه 


موارد تحقيق نمود؟ 


س 8٠١‏ دخترى كه ازدواج مى كند آيا بعد از عقدء اختيارش دست يدر است يا با شوهرش؟ در دوران نامزدى كه دختر در 
خانه يدرش مى باشد مسئله جكونه مى باشد؟ 


ج باسمه تعالى م دخترء بعد از اجراى عقد جه در خانه يدر باشد يا خانه شوهرء بايد از شوهر اطاعت كند. البته شوهر هم نبايد 


زايد بر موازين شرعى به زن تحميل كند. 


س 87١١‏ دختر جوانى كه تازه ازدواج كرده آيا لازم است كه بدنش را بيوشاند يا نه؟ اين مسثله در رابطه با بيرون از خانه و در 


كوجه جككونه مى باشد؟ 
ج باسمه تعالى ,م دختر بعد از بلوغ جه شوهر كرده باشد يا نكرده باشدمٌ بايد بدن را از نامحرم در خانه يا كوجه و بازار ببوشاند. 


س 87١١‏ آيا دختر جوانى كه ازدواج كرده مى تواند آرايش ساده اى كرده و به اصطلاح عاميانه دخترانه آرايش كند و بيرون از 


خانه و به كوجه برود؟ 


اج باسمه تعالى/ زن بايد تزيينى كه موجب تهيبج جوانان مى شودمْ انجام ندهد. ولى برعكس. بايد براى شوهر خود تزيين 
بنمايد و نسبت به زنان ديككر مختار است تزيين بنمايد يا نه. 


س877 زنى دختر شيرخواره دارد هم زمانء يسر بيككانه شير داده آيا برادر اين يسر مى تواند با اين دختر يا 


با خواهر اين دختر ازدواج نمايد؟ 


س 876 اخيراً مرسوم شده مهريه جند سال قبل (مثلا بنجاه سال قبل) را كه يكك مبلغ كمتر مى باشد به نرخ روز حساب كرده و 


يكك تومان را جند هزار تومان محاسبه مى نمايند آيا شرعاً صحيح است يا خير؟ 


ج باسمه تعالى ,ْ به اين كونه كه مرسوم شده است من قبول ندارم. ولى بايد به يكك مقدارى مصالحه كنند مثلا طلا را ميزان 
كيرد واكز يز فرض يناه تومان بوده اسشّت: حساب كمد عند مثقال طلك فى شوة) به همان حسات طلا :يا معادل أن را 


بدهنك. 


س 870 دختر باكره اى به دليل علاقه يسرى بالغ و وعده ازدواج آن يسرء از راه نامشروع ازاله بكارت و سيس حامله كرديده و 
در زمانى كه داراى حمل سه ماهه بوده با حضور والد آن دو صيغه عقد ازدواج دائم جارى كرديده و مهريه زن به دليل 
اضطرابش ف لمهر السنه تعيين كرديده و مرد بلافاصله با تولد نوزاد براى او شناسنامه اخذ نموده و اكنون كه نوزاد يسر به سن 
جهار سالككى رسيده يدرش به واسطه اعتياد به مواد مخدر ترك انفاق كرده و زوجه اش در عسر و حرج است و متقاضى 


طلاق مى باشد. 
١‏ آيا عقد ازدواج بين آن دوء در زمانى كه داراى حمل سه ماهه بوده است صحيح بوده يا خير؟ 


؟ با توجه بهاين كه زن داراى تحصيلات دانشكاهى استء اضطراراً با مهر السنه به عقد ازدواج دائم رضايت داده است و 


اكنون كه عسر و حرج وى ثابت كرديده آيا مستحق مهر المثل مى باشد يا خير؟ 


“" نفقه طفل 


نوزاد بر عهده جه كسى بوده و مى باشد؟ 


ج باسمه تعالى م عقد ازدواج با مهر السنه صحيح است و اعتياد و عسر و حرج بعدى در آن تأثير ندارد» نفقه بجه با يدر است و 
اكر زن متقاضى طلالق است,ْ جنانجه مرد طلاق دهد, بايد همان مهر السنه را بدهد و اكر طلاق ندهد جنانجه نفقه زن را 
بدهد يا مالى داشته باشد كه حاكم شرع از آن مال نفقه زن را بدهدمٌ مشكل حل مى شود و الا حاكم شرع ولايه او را طلاق 


مى دهد ولى مهرء همان مهر السنه است و جنانجه مرد نتواند نفقه بجه را بدهد و يدر او هم نتواند» نفقه به عهده مادر است. 


س 8١8‏ متعلقه اينجانب كه مدتى متعه بوده است بعد از شكايت ايشان به عقد دائم بنده درآمده اما هم اكنون كه مدت جهار 
روز است كه از عقد دائم مى كذرد هر وقت به خانه او مى روم او را بيدا مى كنم و او هم مرا تمكين نمى كند. خواهشمند 
است حكم مسئله را از بابت نفقه و ساير احكام بيان فرماييد؟ 


اج باسمه تعالى,م در صورتى كه با تقاضاى شما تمكين نكند و با نهى شما از منزل بيرون برودمٌ ناشزه است و نفقه ناشزه مادامى 


كه:در حال تشوز است و.نه تمكين يرنكرةد: واججب نسنت: 


س8772 اككر مردى در عقد نكاح به زن وكالت بدهد در طلاق دادن خود و مدت وكالت را تعيين نكند ويا تصريح كند مادام 


الحياه آيا اين وكالت صحيح است؟ و عدم ذكر مدت وكالت ضرر به صحت وكالت مى زند يا نه؟ 


تعالى: توكيل زن در طلاق خودشء بين فقهاء محل خلاف است ولى به نظر حقير جايز است و توكيل در مدت معين يا مادام 


الحياه فرق ندارد و در جميع موارد صحيح است. 


ج باسمه تعالى] سن مخصوص ندارد. غيربالغ را بايد ولى عقد كند يا اجازه دهد, اما بالغ رشيدء مى تواند خود را عقد كند و 


اجازه شخص خاصى لازم نيستء بين طلاب و غيره هم فرقى نيست. 


باشد و جنين شرطى هم نافذ باشد آيا مرد يس از جند سال مى تواند بككويد من وكالت به زن داده ام و لذا به شرط عمل كردم 
و اكر عزل كند تخلف شرط نشده است؟ يعنى ادعا كند همين جند سال مشمول وكالت بلاعزل بوده آيا حق جنين ادعايى را 


دارد با نه؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه ظاهر عقد شرطهء وكالت بلاعزل مادام العمر باشد مرد هيج ادعايى نمى تواند بكند و وكالت به شرط 
عدم عزل لازم است و قابل تخلف نيست. 


س 870 ازدواج با فرقه ضاله بهائيت جه حكمى دارد؟ 


س 87 اخيراً شايع شده كه دختر و يسر مى توانند صيغه خواهر و برادرى با هم بخوانند و در نتيجه مثل خواهر و برادر به 


يكديكر محرم كردند آيا جنين صيغه اى در شرع داريم؟ 


ج باسمه تعالى م صيغه خواهر و برادرى بى اساس است و در شرع مقدس 


اسلام جنين صيغه اى مشروع نشده است. خداوند اسلام رااز شر بدعت كذاران در دين حفظ بنمايد. 
س 817 ازدواج دائم يا موقت با اهل كتاب» حكمش جيست آيا در اين دو مورد نيز اذن ولى شرط است؟ 
ج باسمه تعالى : ازدواج با اهل كتاب به كرفتن دختر از آن ها جايز است و اذن ولى هم شرط نيست. 
س ”87 ما را در زندكى زناشوئى مان نصيحت بفرماييد تااين كه تا آخر عمر آويزه كوش قرار دهيم؟ 


ج باسمه تعالى / هر دو موازين شرعى را رعايت بنماييد زن را شوهر اطاعت كند و مرد هم زايد بر موازين شرعى بر زن تحميل 


تكند رز ون براق شوهر تزيين ككدا إن تافحرمان شوك ى حا دكدد خصضوصا كر شوهن تازاحث' هود رز ذوناية صووت لذت 


زناشويى را خواهيد جشيد. 


س 87 زن و شوهرى بعد از ٠١‏ سال زندكى مشتركك و مرد بعد از جلب اعتماد همسرش كليه وسايل زندكى و خانه مسكونى 
را كه ؟ سال بيش به نام زن كرده و هيج كونه وجهى از همسرش دريافت ننموده و زن با تحريكك خانواده اش ١‏ فرزند را 
مدت يكك و نيم سال بيش رها كرده و به خانه يدرش رفته است و شوهرش هم عدم رضايتش را ازاين عمل زشت زنش» 
اعلا-م نموده است نظرتان را در مورد وسايل زندكى و منزل مسكونى و همجنين نماز و روزه زن كه مرد هيج كونه رضايتى 


ندارد بيان نموده و آيا زن مى تواند به زور طلاق بككيرد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى م در مورد سؤال» زن عمل خالاف شرع انجام داده ودر تمام ساعات اين مدت 


مرتكب خلاف شرع شده است و جنانجه سفر كند, بايد نماز را تمام بخواند و روزه بكيرد و نفقه او هم ساقط است و خانواده 
اش نيز عمل خلاف شرع انجام مى دهند. ولى اين ها تأثيرى در خانه و وسايل زندكى كه مرد به او بخشيده است نداردمْ جون 


506 (هبه) به زوجه لازم است و زن نمى تواند به زور طلاق بككيرد. 


س 878 آيا اذن يدر يا جد يدرى در ازدواج و عقد دختر واجب و الزام است يا نه» و حتى اككر دختر رشيده باشد و مصلحت 


خود را بهتراز يدر بداند ودر صورت عدم رضايت يدر و جد يدرى عقد باطل است يا نه نظر حضرت عالى مورد نياز است؟ 
ج باسمه تعالى م اذن يدر» شرط صحت نكاح نيست. در مورد سؤال» دختر مى تواند بدون اجازه يدر ازدواج نمايد. 

س 878 ازدواج شيعه با اهل حق جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى م زن كرفتن از آن ها جايز است. 

س/871 آيا براى حلال شدن زن و شوهرهاى آن منطقه در صورتى كه شرعى نباشد راهى وجود دارد؟ 

اج باسمه تعالى م راه شرعى بدون خواسته آنان نيست و با خواسته خودشان صيغه خوانده شود. 


س 88 بنده بجه اى شيرخواره دارم كه توسط مادرزن بنده به او شير داده شده است لطفاً حكم همسر من با حقير را بيان 
فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى م همسرتانء به شما حرام مى شود. 
س 874 حكم اولاد آن هااز جهت طهارت مولد جيست؟ 
جَ باسمه تعالى م حلال زاده انك. 


س 85٠‏ جوانى با دخترى ازدواج نموده ولى قبل از دخول همين دختر فوت كرده نهايت آن جوان به هر وسيله ممكن يس 


ازفوت دختر با آن مقاربت نموده لذا در بين وراث راجع به مهريه اختلاف به وجود آمده خواهشمند است نظر مباركك را بيان 


كنيد به مهريه آن كه آيا نصف است يا تمامى آن؟ 
ج باسمه تعالى م لازم نيست بيش تر از نصف مهريه بدهد. 


س 858١‏ اكر مردى براى هم صحبتى خودش با دخترى نامحرم كه هر دوى آن ها مجرد هم هستند رابطه دوستانه برقرار سازد و 
هدفش فقط صحبت كردن و درد دل باشد و قصد لذت هم با آن دختر نداشته باشد حكم آن جككونه است؟ 


ج باسمه تعالى,ْ با اطمينان به اين كه مبتلا به معصيت نشود,ٌْ اشكال ندارد. 


س 8187 دخترى به مدت سه سال عقد شده است و در اين مدت نامزد اين دختر ارتباطش را قطع كرده و هيج كمكك خرجى و 
كمكك مالى نداشته است آيا در موقع طلاق كه از طرف مرد صورت بككيرد نفقه تعلق مى كيرد براى اين مدت سه سالء در 


ضمن قطع رابطه صددرصد نبوده است؟ 


ج باسمه تعالى م بلى» جنانجه دخترء حاضر به زندكَى بوده و شوهر او امتناع كرده و دختر تمكين هم مى نموده است نفقه او را 


مرد بايد بدهد. يعنى نفقه تمام مدت را بايد بيردازد. 
س 57 آيا نفقه زوجه حاملى كه زوجش فوت كرده ويا در عده وفات است از مال زوج يرداخت مى شود يا خير؟ 
ج باسمه تعالى ,از مال زوج نيست, بلكه از مال ولد است. 


برسد كه تصرف او 


در اموال و دارايى خود غير عقلا-يى باشد» يااين كه مجنون شودء تكليف نفقه زوجه جه مى شود و مسئول يرداخت آن 
كيست؟ 


ج باسمه تعالى: اككر مرد از يرداخت نفقه امتناع كندْ جنانجه مالى دارد حاكم شرع بايد از مال او يرداخت نمايد و اكر ندارد 


و راهى هم نيست بر مجبور كردن او بانفاق» حاكم شرع مى تواند زن را طلاق دهد. 


س 868 آيا نفقه به محض ايجاد علقه زوجيت واجب مى شود يا شرايط ديكرى را قائليد و آيا وسائل تنظيف و آرايش و 
مخارج مداوا ولو در بيمارى صعب العلاج» هزينه زايمان» هزينه تجهيز و غيره را نيز جزه نفقه مى دانيد يا خير؟ به طور كلى 


س 8588 به نظر جناب عالى ضابطه اصلى در اجزاء نفقه جيست؟ آيا نفقه ملاكك خاصى دارد يا يكك مسئله عرفى است؟ 
ج باسمه تعالى , با آنجه در مسأله قبل اشاره شدمْ معلوم شد كه ملاكك نفقه يكك مسأله عرفى است و ملاكك خاصى ندارد. 


ا اجو فق ابر عه د وضعيف رمن من شوهديا سات شال كوه مدنا رو جاد كه نكرو 67 ون بالك تفقة نمي 


شود يا فقط حق انتفاع دارد؟ 


ج باسمه تعالى م با وضعيت زن تعيين مى شود و زن مالكك نفقه مى شود. در غير مسكن و خادم؛ حتى در لباس هم زن مالكك 


س 858 شما در رساله فرموده ايد كه دختر اكر به حد بلوغ رسيده باشد و رشيده باشد و مصلحت خود را تشخيص دهد باكره 
باشد يا نباشد عقد موقت باشد يا دائم احتياج به اجازه يدر و جد يدرى ندارد لذا تقاضا دارم مرقوم نماييد منظور از بلوغ و 


رشيده سن تكليف است يا جيز ديكر؟ 


ج باسمه تعالى,ْ مراد از بلوغ سن تكليف است كه 4 سال تمام است و مراد از رشيده» اين است كه صلاح و فساد را تشخيص 


دهد كه بعيد است دختر در اوائل سن بلوغ بتواند آن را تشخيص دهد,ْ ولى در سنين بالا امكان دارد. 
س 654 بيان فرماييد آيا جايز است زوجه بدون اجازه زوج در موارد زير از خانه خارج شود (خواه عقد دائم باشد يا موقت) 


ج باسمه تعالى/ در عقد موقت» خروج از منزل در صورتى كه مزاحم با آنجه حق زوج است نباشد هيج اشكال ندارد و اما در 


عقد دائم كه جند سئوال نموديد به اين شرح: 

س 880 ١‏ خروج از منزل براى كسب معارف اعتقادى به مقدار لازم و ضرورى و همجنين براى فراكيرى وظايف شرعى. 
اج باسمه تعالى م جايز است. 

س 88١‏ ” خروج از منزل براى معالجه بيمارى جنانجه امكان درمان در منزل نباشد؟ 

اج باسمه تعالى م جايز است. 

س 887 خروج از منزل براى فرار از ضررهاى جانى و مالى؟ 

اج باسمه تعالى م جايز است. 

س 8017 خروج براى انجام واجبات عينى كه موقوف بر خروج از منزل است مانند سفر به حج و نجات نفس محترمه؟ 


كونه خروج هاء متوقف بر اجازه شوهر نيست. 
س 885 0 جنانجه ماندن در منزل توأم با عسر و حرج غيرقابل تحمل باشد؟ 


س 880 * جنانجه در ضمن عقد نكاح انتخاب مسكن و اشتغال به مشاغل ادارى به زوجه محول شده باشد و به عنوان شرط در 


ضمن عقد براى خود سلب محدوديت كرده باشد؟ 

ج باسمه تعالى م زوج حق جلو كيرى ندارد. 

س 888 خروج براى تأمين معاش جنانجه شوهر او قادر به آن نباشد يا از انفاق سريبيجى كند؟ 
ج باسمه تعالى ,م جايز است. 

س 8817 / خروج از منزل براى تظلم و دادخواهى جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م بى اشكال است. 

س 888 آيا يسر شيرخوار با مادر همسر محرم است يا خير؟( يه جوريه سوال انككار ناقصه) 
ج باسمه تعالى م محرم نمى شود. 

س 884 آيا يسر با دختر زوجه اش كه در واقع دختر خوانده او مى شود محرم است يا خير؟ 
ج باسمه تعالى م بلى» محرم است. 

س 88٠‏ آيا در صورت فوت زوجه براى يسر شيرخوار محرميت ها باقى است يا خير؟ 

ج باسمه تعالى ,ْ بلى» باقى است. 


س 88١‏ ازدواجى واقعى شده. بعد از مدتى مشخص شده كه خانم ناراحتى هورمونى دارد واز ناحيه بدن به يايين يوست 
بدنش به مانند مردان است و موهاى او بيش از حد مردان مى باشد عروسى هم انجام نشده است و مرد از خانه زده شده و 
معترض است كه جرا به من نككفته اى آيا عقد منعقد است يا نه؟ آيا مهريه به اين زن تعلق مى كيرد يا نه؟ آيا نفقه به اين خانم 
تعلق مى كيرد يا نه؟ بذل محبت شود تكليف شرعى 


راروشن نمابيد. 


ج باسمه تعالى, جون عيبى كه نوشته ايد از عيوبى نيست كه موجب فسخ مى شود بنابراين نمى توانيد فسخ كنيد و عقد 


در اختيار شما بوده است نفقه او واجب است. 

س 887 آيا زنى كه در عده وفات است مى تواند از خانه خارج شود؟ 

ج باسمه تعالى,ْ بله» مى تواندمٌ ولى مكروه است و زينت كردن جايز نيست. 
س 8817 رقص زوج براى زوجه و بالعكس جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م جايز است بلكه در بعضى موارد مستحسن است. 


س 888 اككر كسى زنى را كرفت و بعد از عقد معلوم شد كه زن كجل است يا يكك جشم مصنوعى دارد يا عقيم است آيا مهر 
المثل دارد يا مهر المسمى؟ 


س 888 اكر مرد يا زن هر دو را جادو كنند تا راضى بشوند و رضايت براى ازدواج حاصل مى شود؟ آيا عقدى كه واقع مى 
شود عقد مكروه حساب مى شود جون اككر جادو نبود رضايت هم نبود؟ 
ج باسمه تعالى م خير عقد مكروه نيست و عقد صحيح است. 


س 888 با توجه به اين كه هر زن بعد از طلاق مى بايد عده نككاه دارد ولى سؤال به اين صورت شده است كه زنى بعد از 
طلاق از همسرشء بعد از 51 روز با شوهر دوم ازدواج مى كند در حالى كه مسئله را نمى دانسته است و الآن جهار فرزند دارد 
و مطلب راء الآن به شوهرش كفته و شوهرش هم مسثئله را نمى دانسته 


ج باسمه تعالى م جنانجه در 57 روز بعد از ياكى كه در آن طلاق داده شده,ٌ دو مرتبه حيض ببيند و ياكك شودمٌ حيض سوم كه 
ديدم عده تمام مى شود و عقد دوم صحيح است و هيج اشكالى ندارد اككر در آن مدت ” بار حيض نشدهم قهراً در عده بوده 
وازدواج دوم باطل است و آن زن بر شوهر دوم حرام ابدى است و جون جاهل بوده اند بجه ها حلال زاده اند و ملحق به يدر 


فرشا نس بات 


س /881 شرائطى كه در سند ازدواج نوشته شده منجمله اكر شوهر بدون جهت زن را طلاق داد بايد نصف دارايى خود را كه 
بعد از ازدواج به دست آورده به زن بدهد و امثال اين شرايط وجود دارد و زوجين از روى حياء و يا اكراه امضاء نمايند كه 


قصد جدى نداشته باشند آيا صحيح است يا خير؟ 
ج باسمه تعالى ‏ جنانجه شرط را در ضمن عقد بنمايد و اكراهى؛ هم نباشد: بايد عمل كنند و الا صحيح نيست. 


س 888 اكر كسى با دخترى ازدواج كند به شرط باكره بودن به مهر المسمى و اكر باكره نبود به مهر كمترى كه خود شوهر 


معين مى كند به دليل (المؤمنون عند شروطهم) اين شرط صحيح است يا خير؟ 
ج باسمه تعالى م مهر بايد معين باشد و مهر با ترديد باطل است و عقد صحيح است ولى مهر المثل به عهده مرد است. 
س 884 آيا به نظر جناب عالى فرد شيعه مى تواند با سنى و يا كافر ازدواج كند يا خير؟ 


ج باسمه تعالى,ْ ازدواج با سنى اشكال 


ندارد. زن كافر كرفتن هم جايز استمْ ولى دادن زن مسلمان به مرد كافر جايز نيست. 
س 41١‏ حق هم خوابككى زن دائمى در جه شبى ثابت و در جه شبى ساقط است؟ 


س 8172١‏ اككر زوج به شرط باكره بودن زوجه به مهر المسمى عقد را خواند واكر باكره نباشد به مهر كمتر از مهر المسمى باشد 


اين شرط جه صورت دارد؟ 


ج باسمه تعالى صحيح نيست, ولى شرط بكارت اشكال ندارد واكر خلاف آن ثابت شودمْ عقد صحيح است ولى مهر ثيب 


ثابت مى شود. 


س 1/7 كسى در سال ١778‏ فوت نموده آيا مى شود بعد از جند سال به او وكالت بدهند بيش روحانى ديكرى صيغه عقد 
دختر باكره را بدون اجازه يدر و جد يدرى به وكالت انجام دهند و يايين ورقه را امضاء نمايد و اين دختر را به ” مرتبه صيغه 
بخوانند صيغه عقدى در تهران بدون شرط و شروط و صيغه عقدى در قم با شرائط مندرج در عقد نامه هاى جديد عاقد دومى 


هم فوت كرده؟ 

ج باسمه تعالى م نمى توان به مرده وكالت داد يكك دختر هم براى دو نفر عقد نمى شود. 

س 8177 آيا ربيبه مرد براى ازدواج او اذن مرد لازم است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م در ربيبه اذن لازم نيست. 

س 8176 اكر بجه اى قبل از بلوغ با زنى جماع كند و مهر المثل بدهد آيا غسل كند صحيح است يا بايد بعد از بلوغ غسل كند؟ 


ج باسمه تعالى م بايد 


بعد از بلوغ غسل نمايد. 


س 4178 دختر باكره بودن بدون اجازه يدر از راه متعه با كسى محرم شده به شرط حفظ بكارت و احتياج به اين محرميت داشته 
آن جوان در غياب يدر دختر» مخفيانه به منزل دختر آمده واز خوردنى و آشاميدنى استفاده كرده آمدن جوان جايز است يا 


نه؟ 

ج باسمه تعالى م عقد صحيح است و جنانجه خانه مال يدر است در ورود به خانه و خوردن جيزى بايد رضايت يدر احراز شود. 
س 8178 اجراء عقد دائم يا منقطع مثلا از فردا الخ جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى م صحيح است و اتصال مدتء به عقد لازم نيست. 


بن //81 كر رن و شوهر دز ضصمق عقد شرل كد كة عرد همسر دركرئ ايان تكند ونا اين ون راطلاق تدهد اكز تخلق 


شرط نمود فلان مبلغ به طرف مقابل بيردازد اين جه حكمى دارد؟ خلاف سنت و كتاب است يا خير؟ 


ج باسمه تعالى,ْ مسأله را در فقه الصادق مفصلا نوشته ام و روايتى كه توهم شده دال بر بطلان شرط مى باشد مربوط به اين 
مسثله نيست و ماحصل تحقيق حقير اين است كه اكر شرط فعل يا ترككء كندْ شرط صحيح و لازم است و اكر شرط كند كه 
حق طلاق يا ازدواج ديكر نداشته باشد شرطى است باطل و خلاف كتاب و سنت مى باشد. 


س 8178 مراسم ازدواج و عقّد و عروسى در اسلام جكونه بايد برقرار باشد كه ممدوح و مطابق با شرع مقدس باشد؟ 
ج باسمه تعالى م بدون ساز و آواز و اختلاط زن و مرد باشد و مجلس را ساده برقرار كنند. 


س 818 با توجه به اين كه سنكين 


بودن مهر به باعث ناموفق بودن ازدواج وبه فساد كشيدن دختران و يسران شده آيا شرع مقدس اسلام در اين باره دستور تعيين 


مهريه را صادر نكرده است تا جل وكيرى از فساد بشود؟ 
ج باسمه تعالى م شارع مقدسء مهر السنه را تعيين فرموده و هرجه كمتر باشد» بهتر است. 


س 88١‏ آيا خواندن عقد دختر باكره بدون اذن يدر و جد يدرى براى دو نفر در يكك روز صحيح است و كدام يكى اثر دارد و 


يا هر دو باطل است؟ 

اج باسمه تعالى م جنانجه دختر اذن داده باشد عقد اول صحيح است. 

س 88١‏ اكر دخترى با جوانى ازدواج نمايد كه معتاد به ترياك و سيكار و مشروبات الكلى باشد جه صورتى دارد؟ 
ج باسمه تعالى,ْ ازدواج نمودن با جنين شخصى كه مى دانسته جنين است كاشف از عدم رشد است. 


س 87 خانم بنده حرف مرا قبول نمى كند و بدون اجازه من به بيرون مى رود آيا نماز واجب و مستحب ايشان مقبول مى شود 


در حالى كه حرف شوهر خود را قبول نمى كند؟ 
ج باسمه تعالى,ْ قبول نكردن حرف شوهر و بيرون رفتن بدون اجازه او حرام و معصيت استء ولى نمازش صحيح است. 


س 817 دختر باكره را مى شود با اذن خودش بدون اطلاع يدر متعه كرد يا نه؟ و به عبارت ديكر آيا در متعه هم مثل عقد دائم 


اذن يدر شرط نيست؟ 
ج باسمه تعالى م جنانجه رشيده باشدم اذن يدر در ازدواج دائم و متعه شرط نيست و رضايت خودش كافى ا 


س 88 اكر كسى به هيج نحو قادر به ازدواج نباشد يعنى هميشه در امور زند كيش با شكست مواجه بوده و حتى قادر به 


سبكك ترين نوع ازدواج نباشد و ازدواج نكردن اختلالاتى در بدنش به وجود آورد كه جه بسا منجر به افتادن در حرام باشد آيا 
مى تواند به وسيله خوردن دارو با عمل جراحى رجوليت خود رااز بين ببرد؟ 


تا مدتى راحت شود كه در آن صورت اشكال ندارد. 

س 888 جهيزيه اى كه يدر به فرزند مى دهد آيا مالكك او مى شود يا فقط جواز تصرف در آن ها را دارد؟ 

ج باسمه تعالىمْ شايد بلاد» مختلف باشد در اين اقطار» ظاهراً كه تمليكك است. 

س 888 در يرونده اختلاف زن و شوهر قاضى تحقيق از زوج يرسيده اقدام به ازدواج كرده ايد؟ زوج كفته بلى اقدام كرده ام 
زوج منكر ازدواج مجدد هست و مى كويد كلمه اقدام به ازدواج راهم جهت ترغيب و تشويق همسرم كفته ام كه به خانه 


ب ركّردد. آيا از نظر شرعى جمله اقدام به ازدواج» اقرار به ازدواج مى باشد يا نه؟ وحكم ازدواج مجدد به كلمه اقدام به ازدواج 


جارى مى شود يا نه؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه جمله اقدام به ازدواج كرده امم مجرد از قرائن باشدمْ اقرار به ازدواج نيست و نمى شود آثار شرعى و 


قانونى ازدواج را به آن مترتب نمود. 


س 817 در جه مواردى نفقه ساقط مى شود منظور از تمكين» تمكين خاص است يا انجام وظائف زوجيت از قبيل حسن 


معاشرت» معاضدت با يكديكر در تشبيد مبانى خانواده» احترام نظر شوهر و... را نيز شامل مى شود و آيا 


مواردى كه با وجود رابطه زوجيت نزديكى با زوجه حرام است نيز نفقه واجب مى شود يا خير؟ 


است كه تمكين واجب باشد. يس اككر زن از وطى دبر ولو جايز باشد تمكين نكندمْ نفقه ساقط نمى شود و نيز انجام ندادن 
وظايف غير زناشويى موجب سقوط نفقه نمى شود و به طريق اولى» اكر در موردى كه نزديكى با زوجه حرام است,مْ زن 


تمكي: ننمود م نفقه ساقط نمى شود. 


س 888 شخصى دو يا سه سال بيش قبل از فوت خانه مسكونى خود را طى نامه اى به نسبت يكدانكك براى همسر دو دانكك 
براى يكك دختر واسه دانكك براى بسر خحود»ء اقرار به فروش و درياقت وجه كرده است. نامبرده يس از مركك نزديكك يكك 
ميليون تومان وجه نقد داشته كه از اين مبلغ حدود ششصد هزار تومان آن را بدهكار بوده است. همجنين مبلغ يكك و نيم 
ميليون تومان ديه فوت به اين خانواده داده شده است و مهر همسر متوفى نيز يكك ميليون و نيم تومان بوده است آيا يرداخت 


مهر همسر متوفى لازم است يا خير؟ 


بدهنك. 


س 4// شخصى زن دارد اولى بائسه است واولاد نداردى دومى دو اولاد دارد» سومى حامله است و جهارمى نامعلوم أاشمة 


اموال اين شخص حطور بايد تقسيم كردد؟ مهريه عيال هاى او جكونه 


است؟ 


سهم دو يسر را كنار بككذارند تا اكر زنده متولد شد به او بدهند و اكر نهء آن مقدار هم بين وراث تقسيم مى شود. بقيه اموال 
مال"اؤلاة:است للذ كز مدل 'حظ الاتنيق: 


س 840 آيا دختر رضاعى كه با شرائط مربوطه از سينه زنى شير مى خورد به شوهر زن محرم مى شود يا خير؟ 
ج باسمه تعالى/ بلى» به همان شوهرى محرم استمْ كه از همسر او شير به رضيع داده شده است. 


س 841 اخيراً مرسوم است كه با اعمال جراحى كوجكك لوله هاى جنسى مرد يا زن را مى بندند و به صورت موقت عقيم مى 


كرك تزتها دصر رت عسوي لزلنها امامل كمه باجا امك اكه 
ناشت تعان زا رضات :وق و كوس مانم تداز 


سن 3ن و شوهرى كةا:دازائ قرانت فاميلى بوده اند يش ازامدذت عتلدين سال زند كات دارائ فززنك نشنده انكف لذا يستر 


شيرخوارى را به فرزندى قبول كرده اند و مادرشوهر را بر او عقد كردند جند سؤال بيش مى آيد؟ 


س ١‏ آيا اكر اين يسر را كه به عقد و نكاح مادرشوهر درآورند اين فرزند به همسر اين شوهر كه در واقع عروس خوانده اين 


يسر خواهد شد محرم است يا خير؟ 

ج باسمه تعالى ْ ظاهراً محرم نمى شود. 

س ” آيا اين يسر شيرخوار با مادر همسر محرم است يا خير؟ 
ج باسمه تعالى م محرم نمى شود. 


س ” آيا اين يسر با دختر زوجه اش كه 


در واقع دختر خوانده او مى شود محرم است يا خير؟ 

ج باسمه تعالى , بلى» محرم است. 

س 5 آيا در صورت فوت زوجه يسر شيرخوار محرميت ها باقى است يا خير؟ 

ج باسمه تعالى م بلى» باقى است. 

س ”897 آيا جايز است داستان عقد و ازدواج حضرت قاسم بن حسن در واقعه كربلا را نقل كنيم و آيا اين جريان صحت دارد؟ 
ج باسمه تعالى م بسيار بعيد است و بنده سند معتبرى براى آن نديدم. 


س 895 اكر كسى زنش بميرد و با زن ديكرى ازدواج كند آيا داماد و نوه هاى زن اول به زن دوم محرم هستند يا نه؟ همجنين 


زن انسان به نايدرى هم محرم است يا نه؟ اولادش جطور؟ 

اج باسمه تعالى م داماد به او محرم نيست, ولى نوه ها محرم اند و زن به نايدرى محرم نيست, ولى اولاد محرم اند. 
س 248 اولاد خواهر و برادر هرجه يايين روند آيا به انسان محرم هستند يا نه؟ 

اج باسمه تعالى م بلى محرم اند. 


من 857 كن كني ون بميرد و مادر زنش هم با مرد ديكرى ازدواج كند و شخص مذكور نيز زن ديكرى اختيار كند آيا باز 
هم مادرزن محرم است يا نه در صورت طلاق دادن زن جطور و همجنين اكر يسر كسى بميرد و عروس آن شخص با شخص 
ديكرى ازدواج كند يا يسرش زنش را كه عروس شخص مزبور مى باشد طلاق بدهد و عروس با شخص ديكرى ازدواج بكند 


يا نكند آيا باز هم عروس به يدرشوهر قبلى محرم هست يا نه؟ 
ج باسمه تعالى/ در هر دو مورد در جميع صور محرم اند. 
س 8947 وطى دير جه حكمى دارد؟ 


ج باسمه تعالى/ بدون 


رضايت زن جايز نيست و با رضايت اوء مكروه است همجنين در حال حيضء كراهت شديد دارد. امام معصوم(عليه السلام) در 


اين باره مى فرمايد: كار خوبى نيست و ما جنين عملى را انجام نخواهيم داد. 

س 898 اكر بين جملات عقد ازدواج عاقد حرف بزند جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى,ْ به مقدارى كه به اتصال ضرر نرساند اشكال ندارد. 

س 49 اكر يدر و يسر با دو خواهر ازدواج كنند يا يدر قبلا و يسر بعداً ازدواج بكنند آيا جنين ازدواجى بلامانع است يا نه؟ 
ج باسمه تعالى,ْ به هر نحو كه ازدواج انجام شودء بلامانع است. 

س 430١‏ بنابر عقيده بعضى دختر قبل از 17 سالككى بالغ نمى شود آيا دليلى بر اين مطلب وجود دارد؟ 

ج باسمه تعالىمْ حرفى است غير صحيح, يكك روايت بر آن دلالت داردمٌ ولى جند روايت معتبر برخلاف آن وجود دارد. 
س 90١‏ آيا زن در عده وفات حى نفقه دارد يا نه؟ 

ج باسمه تعالى: در صورتى كه حامله نباشد, نفقه ندارد و اكر حامله باشد از مال بجه اش به او نفقه مى دهند. 


س”407 جنانجه مهريه زنى را سفر حج قرار بدهند و قبل از رفتن به حج زن فوت نمايد آيا ورثه حق مطالبه را دارند يا نه؟ بر 
فرض ثبوت حق جند سؤال مى شود. 

ج باسمه تعالى,ٌ لابد قيمت سفر حج كه مهر قرار داده شده است معلوم است و اككر خانم فوت شده باشد در استيفاء حق 
كوكاه كرو امدق ورقير ١‏ كيان لت ريه كل الكت وميه عدم باشتدى 1 ننه ون حل سات امو كته وراته رز 


اكر قيمت آن معلوم نباشد,ٌ مشهور بين 


فقهاء آن است كه مهريه به مهرالمثل مبدل مى شود و باز همين حكم جارى است. 

س١‏ در صورت مطالبه ورثه» نحوه تقسيم سفر حج بين ورثه جطور خواهد شد اكر شوهر راضى به يرداخت به قيمت نشد؟ 
ج باسمه تعالى م شوهر بايد قيمت آن را بدهد و رضايت او شرط نيست. 

س١‏ در صورت اختلاف نظر فقهاء در مسئله فوق جه بايد كرد؟ 


ج باسمه تعالى,ْ بايد نظر مرجع تقليد شوهر رعايت بشود و احتياطاً مصالحه هم بشود و جنانجه مصالحه نشد و تزاحم حقوق 


ييش آمد به قاعده عدل وانصاف مراجعه شود. 
س” در صورت لزوم يرداختء قيمت روز ويا قيمت زمان قرار مهريه محاسبه مى شود؟ 


ج باسمه تعالى: در صورت اختلاف قيمتء فقهاء فرموده اند مهرالمثل ميزان است. بنابر اين مهرالمثل همان زمان عقد ميزان 


است. 


س5 در فرض مذكور اكر شوهر مهريه خانم را در بودن خودش به سفر حج قرار بدهد اكنون موضوع منتفى شده جه حكمى 


دارد؟ 

ج باسمه تعالى ْ جنانجه شوهر كوتاهى نموده. ضامن قيمت آن در هنكام موت است. 
س ف در مسئله فوق اكر مرد فوت كند جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى ,م حكم ساير ديون را دارد. 


س ”40 آقايى بجه دار نمى شده است و حالا يكك دختر بجه 5٠‏ روزه كرفته اند اين دختر از طريق شيردادن به فاميل شوهر اين 
خانم محرم شده ولى به فاميل دختر (يعنى مادرخوانده) محرم نيست اكر اين دختر بجه را صيغه يدر اين مادر خوانده شود آيا 


به دايى هايش محرم مى شود (يعنى به برادرهاى اين مادر خوانده) يا نه؟ 


عن 3 ابا شرف 5 


قصد ازدواج دارد اما شرايط ازدواج از نظر مالى يا خانواد كى, هنوز مهيا برايش نيستم مى تواند به دخترى كه مورد نظرش 
او رابطه ينهانى برقرار نمايد؟ 


ج باسمه تعالى ,ْ اعلام نظر ازدواج به او هيج اشكالى ندارد ولى روابط ينهانى به معنى استمتاع و... جايز نيست] مكر آن كه 
دختر بالغه و رشيده باشد كه در آن صورت با عقد موقت» بى اشكال است. 


س 408 يسرى كه به قصد ازدواج به خواستكارى دخترى رفته است آيا مى تواند از نظر شرع مقدس اسلام به بدن دختر بدون 
واسظه نكاه يكند.ثا اكر عيب و انرادئ نداشت يا يسنديد با او ازدواج نمايد؟ در صورت جايز بودن با ذكر حدود نككاه را بيان 


تمانسك؟ 


اج باسمه تعالى در فرضى كه بناى ازدواج دارد مى تواند به تمام بدن او عاريا (بدون هيج يوششى) نككاه كند و مدرك آن 


رواناة ست 


س 902 اكر با زنى عقد كند كه در داخل بدن» مريضى داشته و ايشان نمى دانست و بعد از ازدواج فهميد آيا مداواى زن به 


عي نوكا 

ج باسمه تعالى م خير» به عهده مرد نيست. 

س907 جهازيه اى كه دختر به خانه شوهر مى برد از شوهر قبض رسيد كرفتن لزومى دارد يا نه؟ 
ج باسمه تعالى م لزومى ندارد. 

س408 بدهى زن مانند كفاره روزه و كفاره حج و عمره بر شوهر واجب است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى ] واجب نيست. 


س 1١9‏ در غير موارد نشوز موارد لزوم اطاعت از شوهر را بيان 


فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى:ْ زن نبايد بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود يا مسافرت كند براى زناشويى بايد فرمان شوهر را اطاعت كند 


همجنين بدون اذن او نذر ننمايد و هكذا... 


س 91١‏ اكر مهريه ٠٠٠١‏ عدد سكه بهار آزادى باشد طرف قدرت يرداخت نخواهد داشت مى كويند كه مهريه جه كسى 


كرفته و جه كسى داده آيا عقد صحيح است؟ و آيا دختر مستطيع مى شود يا خير؟ 


5 حَ 5 .4 اه #عاه٠‏ 5207 5 .4 
شود واكّر شوهر قدرت نداردمٌ زن در تأخير حج معذور است. 


س١41‏ زنى در حال حيض به عقد مردى در مى آيد وبا آن حال با شوهر همبستر مى شود و زن به شوهر نككفته آيا در عقد 


اشكالى بيش مى آيد و كفاره براى زن هست يا خير؟ 


ج باسمه تعالى, عقد صحيح است و حكم كفاره در رساله توضيح المسائل توضيح داده شده است. به هر حال بر زن كفاره 


خواهد به عقد دائم يسر در بيايد مى تواند يا خير؟ و عقد آن با يدر يسر صحيح بوده است يا خير؟ 


س 917 اككر كسى با زنى به عققد موقت ازدواج كند و قبل از اتمام مدت عقد بخواهد دائمى كند آيا نذل. مدت 


باقى مائده لازم است يا خير؟ 


س 415 با توجه به اين كه روز به روز فاصله بين بلوغ جنسى و سن ازدواج رو به افزايش است و به دلايل و مشكلات متعدد. 
جوانان از ازدواج خوددارى مى نمايند اين مسئله باعث شده روابط نامشروع دختران و يسران از مشكلات اصلى جامعه و 
جوانان باحباب ١‏ كن وار عما علاودى تكرقة شرم كاه كان ورقدات: الجماع ءووائق ويه وتبال داري ١‏ باادعوة 
دختران و يسرانى كه داراى روابط نامشروع هستند و بر ادامه آن اصرار مى ورزند با حفظ ميزان رابطه؛ به ازدواج غير دائم با 


اذن ويا بدون اذن ولى صحيح است؟ آيا اين عمل خروج از حرام به حلال است كه در برخى روايات به آن اشاره شده است؟ 


ازدواج نمودند و دخول انجام شدهء يس از جدايى بايد دختر عده نككه دارد و يس از انقضاى عده با جوان ديكرى ازدواج كند 


و نيز بر دختر لازم است آبروى خود و فاميلش را ملاحظه كند. با تمام اين مالاحظات عملى بسيار خوب و مستحسن است. 
س 4١8‏ متعه فى نفسها مباح است يا مستحب؟ 

س 418 آيا اجازه ولى را در عد موقت دختران بالغ شرط مى دانيد؟ 

ج باسمه تعالى م اجازه ولى در عقد موقت و دائم دختران بالغ و رشيد شرط نيست و عقد بدون اذن ولى صحيح است. 


س 41١17‏ در 


مورد صيغه لطفاً بفرماييد با جه كسانى مى توان صيغه موقت را جارى كرد؟ 


ج باسمه تعالى / صيغه نمودن دخترى كه مى توان با او عقد دائم اجراء نمود جايز است و شرط مخصوصى ندارد. ولى بعد از 
يكك مرتبه صيغه شدن با مقاربت» بايد براى مرتبه بعد عده نكله دارد. بنابراين در يكك شب يكك دختر در صورتى كه دخول 


شود تمى توائك با دو سر صبغه شوة و عنانيه ذخول :ذر كار ناشد وافقط استمتاعات دذيكر باشد : عذه ندارد والله العالم. 


س418 در خصوص ازدواج مجدد با زنى كه عقد موقت بوده و هنوز عده او تمام نشده آيا با شوهر قبلى مى تواند ازدواج كند 


بده 


س 1١49‏ خواهشمندم بيان فرماييد در جه موارد شرط جزايى» صحيح و موجب صحت فعل مشروط مى شود و در جه مواردى 


باطل است؟ 


ج باسمه تعالى م هر شرطى كه خلاف كتاب و سنت نباشد و در ضمن عقد باشدمٌ صحيح است و در شرط جزايى و غيره فرقى 


ندارد. 


ج باسمه تعالى/مٌ يدر در صورتى كه مصلحتى در صيغه باشد مى تواند ولى غير او نمى تواند, مكّر در صورتى كه ضرورت 


شديدى باشد همجنين در صورت آشنا نبودن يدر حاكم شرع مى تواند. 


س 47١‏ بعضى از مراجع ازدواج موقت با اهل كتاب را جايز مى دانند به نظر شما آيا جايز است يا نه؟ اكر زن مشركك باشد 


جطور؟ 


ج باسمه تعالى ‏ ازدواج موقت و دائم مرد با زنٍ اهل كتاب مانعى ندارد 


س 977 اككر دوشيزه (باكره) به خانه مردى كه فاقد شرايط احصان باشد برود و جندين ساعت در آن جا بماند و به قرار طرفين 
وطى به دبر صورت كرفته باشد آيا صرف ادعاى دختر كه همجنان دوشيزه است به اين كه وطى به عنف بوده (احتمالا به دليل 
وجود مسايل خانوادكّى و اجتماعى) بدون اين كه وطى به عنف توسط يزشكك تأييد شده باشد يا شاهدى بر اين مدعا وجود 
داشته باشد و يا مرد اقرار شرعى وطى به عنف نموده باشد آيا ادعاى جنين دوشيزه زناى به عنف را اثبات مى نمايد يا خير» و 


آيا علم قاضى در اين مورد بدون ادله شرعيه مى تواند زناى به عنف را كه موجب قتل زانى است اثبات كند؟ 


ج باسمه تعالىمْ ادعاى عنف و اكراه؛ با احتمال درست كفتن موجب سقوط حد از آن دوشيزه مى شود ولى اثبات آن درحق 
مرد احتياج به دليل دارد» اكر مرد اقرار نكند حد زناى با عنف بر او اجرا نمى شودمٌ ولى با علم قاضى زناى به عنف ثابت مى 


سو د. 


س ”977 اكر در مسئله فوق تعداد دوشيزكان كه به آن ها وطى صورت كرفته بيش از يكك نفر يا بيست نفر باشد و وطى به طور 
جداكانه ودر زمان هاى متفاوت صورت كرفته باشد آيا تعدد دوشيز كان در حكم زناى به عنف به شرح مسثله اول تأثيرى 


دارد با نه؟ 


بين يكك دوشيزه و بيست نفر فرقى نيست. 


س 47 جنانجه مرد از دوشي زكان فوقء قبل از يا بعد از زنا در فرض تحقق» عكس بدون حجاب ولى با لباس نسبتاً يوشيده ويا 
ووائفق تدرا عبه عؤكان نوه فنك كه رحسي الأظوار) معاد از عكين هاوطنايك د وشير كا زا فى وماق [اعدرت 
احتمال استفاده از اين عكس هاء به ضرر حيثيت اجتماعى آن ها مى تواند دليلى بر اكراهى بودن وطى هاى احتمالى قبل و يا 


بغد ال كرفيق عكسن ها باشد؟ 


ج باسمه تعالى, اكراهى بودن با اين امور اثبات نمى شودمْ ولى براى سقوط حد نسبت به دوشيزكان ادعاى آنها با احتمال 


كران كاف اأسيكة تان ادن به قدل نز واس السك وار درش ره ها د اانا عد جراد ند قود 


س 918 اكر اعمال فوق را دو نقر با اين تعداد از دوشيزكان منفرداً يا مجتمعاً در حضور هم يا عدم حضور و در زمان هاى 


متفاوت انجام داده باشند. آيا مورد فساد روى زمين تلقى مى شود؟ 

اج باسمه تعالى , در شرع هزاف ال قبناد فى الأرهن غين الاق امون افك دو ابن جورة فماة دن زوق سد تلقن تمن شوافة 
س 9758 تحقق زناى به عنف جيست؟ 

ج باسمه تعالى م عنف به معناى اكراه استء و در تحقق آن امور زير معتبر است: 


١‏ شخصى او را مجبور به زنا بنمايد» يعنى جنانجه براى رضايت خاطر او كه عاشق او است تن به زنا دهد, اكراه صدق نمى 
كندك. 


؟ آن كه بايد شخصى كه اكراه مى كندمٌ او را از نظر مالى يا جانى يا حيثيتى بترساند و در صورت 


عدم تسليم به او خسارت بزند و اكر وعده يولى يا مقامى بدهد براين عملء اكراه صدق نمى كند. 


ضرورى كه با آن او را مى ترساند مورد حق او نباشد مثلا از آن دوشيزه يول طلب دارد و بكنويد اكر حاضر به زنا نشوى آن 
يول را مطالبه مى نمايم. 


آن كه عنفء به خود عمل باشد. 


كر محومات ترضناعي اشقد كمد ان كفتن نسة :و١‏ كر متهزماة يننين اشد د خسوص مادرزن حن ]ان كشتق است و دو غيز 


اين مورد مانند دختر زن حد او كشتن نيست. 
س 418 انكار بعد از اقرار جكونه است و در جه مواردى در مورد زنا مسموع است؟ 


ج باسمه تعالى: اككر اقرار به زناى موجب كشتن بنمايد و بعد انكار كندمْ حد ساقط مى شود ولى اكر اقرار به جيزى كند كه 


حد آن تازيانه زدن است/مْ حد ساقط نمى شود. 


كذشت نمايند آيا باز اشد مجازات را بايد اعمال نمود ويا اين كذشت مى تواند موجب تخفيف مجازات در جرايم باشد؟ 
ج باسمه تعالىمْ حق الله است و با كذشت آنان تخفيف محقق نمى شود. 


س :97 كسى با زنى زنا كرده است بعداً با دختر مزنى بها ازدواج كرده و داراى اولاد 


مى باشد احكام اولاد در صورت جهل به حكم و موضوع و در صورت علم به موضوع و حكم جيست؟ 
ج باسمه تعالى ‏ عقد در جميع صور صحيح است و اولاد حلال زاده اندك. 


س 97١‏ بنده شوهرى داشتم كه به علت اعتياد در زندان به سر مى برد خودم را به عقد و صيغه مرد ديكرى د رآوردم و بااو 
نزديكى كردم با اين حال كه مى دانستم اين كار حرام استء بعد از اين كه از شوهرم طلاق كرفتم با آن شخص كه نزديكى 


ج باسمه تعالىمٌ جنانجه مردى در وقت شوهر داشت زنى او را صيغه كند و مى دانسته كه اين زن شوهر دارد اين زن بر او 
حرام ابدى است و راهى براى ادامه زندكى زناشويى نيست. بلى» جنانجه نمى دانستهٌ عقد دومى كه رسمى است و بعد از 


عذه بوده است,ر صابيع اس 


س 477 فقهاء مى فرمايند زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدى است آيا اككر فرزند به دنيا بيايد حلال زاده است و ارث و 


محرميت مى آورد يا خير؟ 


ج باسمه تعالىمٌ حرام ابدى مى شود و جنانجه بداند كه زنا با زن شوهردار موجب حرمت مى شود در اين صورت بجه حرام 
زاده است وارث نمى برد واكر بداند و به خيال خودشان عقد بعد از جدا شدن از شوهر اول» موجب حليت مى شود بجه 


حلال زاده است وارث مى برد. در غير اين دو صورت ارث نمى برد و حرام زاده است. 


دنا عن الله اميكدى راسدى الئاس وحوري فى ناشد 


لطفاً بيان فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى ,م مراد از حق الله تكاليف شرعى محض است اما حق الناس تكليفى است كه براى رعايت حال ديكران» جه مالى 
يا عرضى جعل مى شود. بنابر اين زنا حق الله است و اككر اكراه باشد كه زنى را مجبور كند و بدون رضايت او باشدمٌ حق الناس 


نيز مى باشد. 

بل "اه كر كسس وسترسن يه ؤنشى تنذاشت (دورى مخل و ) و زنا كرد آيا مسحضن است باعي ؟ 

ج باسمه تعالى م خير محصن نيست. 

س 978 اشخاص به علت قطع نخاع و يا علل ديكر قادر به نزديكى با همسر نيستند زوجه مرتكب زنا شود محصنه است يا خير؟ 
ج باسمه تعالى م محصنه نيست. 

طلاق 

س 97*6 اكر زوج صغير باشد و زوجه در عسر و حرج ناشى از ازدواج؛ حاكم حق اجبار ولى به طلاق را دارد؟ 

ج باسمه تعالى/ بلى. 

بر/ة ة طلاق تاقنى أل اكراه .يا فصول قيرع تافل اشت يا باطا © 

اج باسمه تعالى م غير نافذ. 


س9"8 زنى هستم كه شوهرم در افغانستان به لشكر طالبان ييوسته و براى من مكرر نامه نوشته است كه تو به افغانستان بيا تا تو 
را بيش طالبان برده و طلاءقت را بدهم و جون رفتن من به آنجا خطرات جانى دارد و ثانياً بودن من در اينجا بدون سريرست 
مشكل مى باشد آيا مى توانم اينجا طلاق بكيرم؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه نفقه نمى دهد و كسى نيست كه از طرف او نفقه بدهدمٌْ حاكم شرع مى تواند طلاق بدهد. 


س 4980 جون ايفن جدايى مدت 


جند سال است كه اتفاق افتاده آيا بايد عده بككيرم يا نه؟ 

ج باسمه تعالى ‏ جنانجه يائسه نشده ايدمْ بايد عده نككّه داريد. 

لواط 

من 521 آي دو اجراء جد لالى كه قل ات احصان شرط اسك يا ثد؟ 

ج باسمه تعالى م احصان شرط نيست,ْ محصن و غير محصن فرق ندارند. 

س 481 آيا مى توان شخصى كه به اتهام لواط محكوم به قتل شده با جوبه دار يا اسلحه كرم اعدام نمود؟ 
ج باسمه تعالى م در صورت ايجاب مصلحت,. مانعى ندارد. 

س 957 مادر و خواهر يسرى كه لواط داده آيا در صورتى كه بالغ باشد حرام مى شوند يا نه؟ 


ج باسمه تعالى, حرام نمى شود زيرا در حكم به حرمت مادر و خواهر لواط دهنده,م شرط است كه لواط كننده بالغ باشد و 
لواط دهنده غير بالغ باشد. 


حجاب 
س 488 يوشيدن كلاه لبه دار اشكال دارد؟ 
جَ باسمه تعالى م اشكال دارد. 


موى سر از جادر و مقنعه توسط خانم ها در ديد نامحرمان جككونه است؟ 
ج باسمه تعالى م حرام است و بايد جلو كيرى نمود. 


صورت دارد؟ 
ج باسمه تعالى حرام است و بايد نهى كرد. خداوند متعال جوانان ما را از شر اين زن ها نككاه دارد. 
س/4817 حد حجاب خانم ها در نماز و غير آن را بيان فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى: در نماز بر خانم ها لازم است كه موها و تمام بدن مككر دست ها تا مج و ياها تا ساق را بيوشانند و همجنين 
يوشاندن ظاهر تمام صورت و باطن آن مانند دندان ها لازم نيست 


وفرقى نيست بين آن كه نامحرم باشد يا نباشد. اما در غير نماز بايد خانم ها از نامحرم بالغ بدن و موى خود را بيوشانند ولى 


س988 حد كفت و كوى مجاز نامحرمان را بيان فرماييد؟ 


أست»: 

س 989 آيا ديده شدن كف يا در حالت سجده اشكال دارد؟ 

ج باسمه تعالى,مْ ديده شدن كف يا در حالت سجده اشكال ندارد. 

س 98١٠‏ كفت و كوى دانشجويان دختر و يسر در مورد مسائل درسى و رفع اشكال آن جه صورت دارد؟ 
اج باسمه تعالى مْ جايز است و اشكال ندارد. 

س 90١‏ كفت و كوى تلفنى با نامحرم در جه مواردى جايز است؟ 

ج باسمه تعالى م در همه موارد. 


س 9875 يكى از مشكلات تحصيل براى دختران در كشورهاى غير اسلامى حضور با حجاب اسلامى در كلاس درس مى باشد 
به خصوص در بعضى از دروس عملى همجون تربيت بدنى كه كذراندن دوره آن براى تمامى محصلين لازم مى باشد بايد با 
لباس ورزشى و بدون رعايت حجاب و در جمع هم كلاسى هاى مرد صورت كيرد باتوجه به ضرورى بودن تحصيل براى 
دختر مذكور به خصوص در جهت امرار معاش و با علم به اين كه هيج كونه فساد از اين بى حجابى حاصل نمى شود ممكن 


است كه بدون حجاب اسلامى در كلاس هاى درس حاضر شود؟ 


س ”907 نظر حضرت عالى درباره نكمّاه كردن طلبه ها به 


تلويزيون جيست؟ 


ج باسمه تعالى م نككاه كردن به زنان مسلمان بى حجاب يا بد حجاب در تلويزيون حرام است» هم جنين كوش دادن به موسيقى 


س 988 نظر حضرت عالى درباره سينه زدن به صورت لخت (يرهنه) جيست و براى طلبه ها جه حكمى دارد؟ 


ج باسمه تعالى/ سينه زدن به هر نحو خوب است و اشكال ندارد. ولى خانم ها نمى توانند به بدن لخت طلبه و غير طلبه نكاه 


س 400 يوشيدن لباس آستين كوتاه براى مردان جككونه است؟ و آيا نسبت به افراد جوان و مسن تفاوتى هست؟ 


ج باسمه تعالى: يوشيدن لباس آستين كوتاه براى مردان جوان و مسن جايز است و نككاه كردن زن ها به دستان لخت مردان تا 


ذراع» اكر به قصد ريبه نباشد,ٌ اشكال ندارد. 


س 488 يوشيدن لباس زنانه توسط مردان و بالعكسء در مجامع عمومى و نيز در موارد خاصى مثل تعزيه و نمايش جه صورت 


دارد؟ 


ج باسمه تعالى: يوشيدن لباس زنانه توسط مرد و بالعكس., در مجامع عمومى و غير آن ها مطلقاً جايز است خصوصاًء در مورد 


تعزيه و شبيه. 


س 017 نظر شما درباره يوشيدن لباس هايى كه عكس هاى مبتذل و يا علامات غربى دارند جيست آيا يوشيدن اين كونه لباس 
ها اشكالى ندارد؟ 


ناشة مانتد اشاغه فحقاء تقويت كفن ونين ديق : 


س 988 امروز يكك حركت خزنده اى عليه جادر كه يكك 


حجاب ملى و سنتى است آغاز كرديده است» خواهشمئند است نظر مباركك را بيان فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى, كسانى كه اين حركت را ايجاد كرده اند يا تأييد مى كنند يقيناً نظر اصلاحى ندارند و اين كونه حركات 
مقدمه مخالفت با حجاب شرعى است كه نظيرش را در زمان رضاخان ديده ايم. خداوند شر اين افراد را از سر مسلمانان رفع 
نمايدك. 


بوةهة اشير دوسان ورج انعوانان عدن مو و لباس هايى از آن ها مد شده است كه از كشورهاى ارويايى و بلاد بيكانه 
ازائه من كررواف نظ رديه او" كدو شنيةق ارس عاتن هنا واكتود ادق كزقه رانف كرذفة عرفا انادف مودي كنار انيت آنا 
شرعاً حرام است يا حلال؟ 


ج باسمه تعالى با وضع زمان ما كه كفار و مسلمانان» در لباس مانند يكديكرند اين كونه تشبه اشكال نداردمْ ولى فى نفسه 


كار خوبى نيست. 

س 98٠‏ آيا يوشيدن مانتو كه امروز مد شده حجاب اسلامى حساب مى شود يا جادر لازم است كه تمام بدن يوشيده شود؟ 
ج باسمه تعالى , مانتو جنانجه كشاد باشد و تمام بدن را بيوشاند تا يستى و بلندى بدن بيدا نشودمٌ كافى است. 

س 48١‏ زنى موى سرش بيرون و معلوم باشد آيا مى توان به اين مقدار موى زن نكاه كرد؟ مخصوصاً هنككامى كه فاميل باشد؟ 
ج باسمه تعالى م خير نمى شود. فاميل و غير فاميل فرق ندارد. 

س427 آيا يوشيدن صورت و دست هاى زنان واجب است يا نه؟ 

اج باسمه تعالى م نيوشاندن صورت و دست تا مج در صورتى كه مهيج نباشد جايز است. 


س ”48 سوار شدن زن بر موتور يا دوجرخه كه مهيج شهوت 


ديكران بشود جه صورت دارد آيا اين افعال از علائم ظهور است؟ 


ج باسمه تعالى, زن مسلمان جنين كارى با فرض اين كه مهيج شهوت باشدمٌ نمى كند و نبايد بكند و انشاءالله تعالى ظهور آن 
بزركوار نزديكك باشد. 


(«ت) س 988 آيا يوشيدن مانتو اشكال دارد؟ 
س 488 در مورد حجاب خانم ها وجه و كفين را توضيح دهيد؟ 


ج باسمه تعالى م خانمى كه خيلى زيبا نباشد و زينت هم نكند و لباس مناسب بيوشد اكر كردى صورت را نيوشاند واز مج 
دشت :ا انكتهعانيرا بوشاك: اشكال نذاو 


س 988 اكر خانمى به خاطر شوهرش مجبور شد در خارج از ايران زندكى كند حجاب او به غير از جادر جكونه بايد باشد؟ 


ج باسمه تعالى: كافى است لباسى باشد كه تمام بدن را بيوشاند و كشاد باشد تا يستى و بلندى بدن معلوم نباشد و رنكك آن 
هم جلب توجه نكند ولى زن مسلمان جنانجه هويت اسلامى خود را حفظ كند و با جادر به مجامع برودمٌ خيلى بهتر است و 


هيج محذورى ندارد. 


س 899 در عوؤض ججادر مشكى كة مى كويتد براى خخائم ها مكروه اسث لباس هاى متنوع جايكزين جادر مشكى باشده آيا 
حي عرض مضع امت ,احيرا 
ج باسمه تعالىمْ جادر مشكى براى خانم ها مكروه نيست, بلكه مستحسن است. ولى يوشش جديد در صورتى كه مهيج جوان 


ها نباشد اشكال ندارد. هدف اصلى مستور بودن زن است به هر كيفيت كه باشد. 


مى خورد غير از 


آن هم راه ديكرى براى رفت و آمد ندارند و بعضى ها كار ضرورى در شهر دارند آيا رفت و آمد با اين حال جايز است يا 


خير؟ 
اج باسمه تعالىمْ جنانجه قصد لذت نباشد و بدن ها هم عريان نباشدمْ اشكالى ندارد. 


نمى داند آيا شرط مقدم و لازم الوفاء است يا نه؟ 
اج باسمه تعالى م بلى در صورتى كه ذكر شده باشد بايد يوشيه بزند. 


س 47١‏ آيا مخالطت زن ها با مردان و حرف زدن با آن ها حرام است؟ يس جرا امام حسين (عليه السلام) زن ها را همراه خود 


بردند؟ 


س 9/١‏ حجاب جه تعريفى دارد؟ 


ج باسمه تعالى: حجاب عبارت است از يوشاندن سر و بدن با لباس و جادر از نامحرم به كونه اى كه يستى و بلندى بدن 


نمايان نباشد و البته بدون زينت و كارهاى مهيج باشد. 


س 917 برخى از مادران دختران خود را كه به حد بلوغ نرسيده اند با سر و ياى برهنه در خيابان ها و مجالس در حضور 


ج باسمه تعالى م جنانجه موجب هيجان و تحريكك جوانان و يا ترويج بى بند و بارى و فساد شود حرام است. 


زو #4 ووه عات اتتلانى. إزاى «الواان مه هقد ار اسك وسح مقةا رونا بل شمو 


را مستور و بدن را بيوشاند؟ 

ج باسمه تعالى م حد حجاب اسلامى» مستور بودن بدن و موى زن است و بقيه خصوصيات در رساله عمليه آمده است. 
س 41/8 آيا حجاب از ضروريات دين است و حكم كسانى كه به آن بى اعتنائى كنند جيست؟ 

ج باسمه تعالى ,م بلى» از ضروريات دين است و بى اعتنائى يعنى حجاب شرعى را رعايت ننمودن» موجب فسق است. 
سخنرانى زن 


س 91/8 سخترانى برخى خانم ها براى تبليغات در زمان انتخابات يا غيره جه صورت دارد اكر مردان صداى آن زن را بفهمند و 


شف افك فحر كك حو انا تك عه ضور وق دارو 


تؤام با آن است,ْ موجب تحريكك قوه شهوانى شود جايز نيست. 
تشبه به كفار 


بن لاه كشبدابه كفان يحتى هه ابا دن ايق زمان كد انان قذرت يندا كرده اتد من يود ازابى قاهدذه اسشقادة كرد؟ 


ج باسمه تعالى,مْ تشبه به كفار مصداقش يوشيدن لباسى است كه مختص به كافر بما هو كافر است و تصور مى كنيم در اين 
زمان مصداق ندارد يا كارى كه از مختصات كافر است انجام دهد كه شايد تراشيدن ريش. در زمان سابق از اين امور بوده 
است و فعلا نيست. به هر حال قوه مسلمين و ضعف آنان دراين حكم, مدخليت ندارد. نظير اين مسئله كه البته مربوط به آن 
شك الخ انث كه دوروايات ان بوشيدة لبامس سياه مكوور مواردي نيى شد دتو سد آنا ابن است كاي العباس كه دولت 
هاى فاسد و باطل بوده اند لباس سياه شعار خود قرار داده بودند را و هر كسى مى يوشيد معلوم بود كه از محبين آنان است و 


جون حالا موضوع از بين رفته استء يوشيدن لباس سياه به نظر من كراهت ندارد. 


ب كالثة الغيرا كر عبات برف ااخراناة يدل مو و لباس هايى از آن ها مد شده است كه از كشورهاى ارويايى و بلاد بيكانه 


ارائه مى كردد 


نظر به اين كه يوشيدن اين لباس ها خود اين كونه آرايش كردنء عرفاً از مصاديق تشبه به كفار استء آيا شرعاً حرام است يا 
حلال؟ 


ج باسمه تعالى, با وضع زمان كه كفار و مسلمانان در لباس مانند يكديكرند: اين كونه تشبه اشكال ندارد ولى فى نفسه كار 


خوبى نيست. 
س9//8 استفاده از كراوات در محافل و مجالس داخل كشور و خارج از كشور جه صورت دارد؟ 


ج باسمه تعالى,ْ استفاده از كراوات فى نفسه جايز است ولى جنانجه مجتهد عادلى به مصالح و عناوين ثانويه نهى كند بايد 
متابعت نمايند. 


س 941/4 يوشيدن لباس و آرايش به نحوى كه شبيه يكى از كروه هاى منحرف غير مسلمان باشد جه صورت دارد؟ 


ج باسمه تعالى/ تشبه در لباس به كروه منحرف بى اشكال است مككر در صورتى كه يوشيدن لباس سبب تقويت آنان و 
تضعيف مسلمانان كردد كه فرضى است بسيار بعيد به هر حال حكم الله جواز است. 


س 980 تشبث به كفار يعنى جه؟ آيا بارى معروف فوتبال از موارد آن مى باشد كه در سنن مؤمنين سابق نبوده است؟ 

ج باسمه تعالى / مراد از تشبث را نفهميدم م شايد اشتباه لفظى باشد و مراد تشبه باشد به هر حال شامل لعب به فوتبال نمى شود. 
ريش تراشى 

س 98١‏ ريش تراشيدن جه صورتى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م ريش تراشيدن حرام است. 

س 987 نظرتان را در مورد تراشيدن صورت به استثناء جانه كه در عرف جامعه به ريش يرفسورى معروف است بيان نماييد؟ 
ج باسمه تعالى م حرام است. 


بيكاةة اك رشعل قصس |راشكرف باشدء تيغ انداختن به صورت مشتريان توسط آرايشكر جه حكمى دارد؟ درآمد حاصل از 
آن حلال است يا حرام؟ 
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باسمه تعالى م ريش تراشيدن حرام است و اجرت آن نيز حرام است. 
س 985 نظر مبارك را در مورد كوتاه كردن ريش با ماشين يا وسيله ديكرى به نحوى كه مثل تراشيدن باشد مرقوم فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى م ماشين كردن صورت و كوتاه كردن مثل تراشيدن حرام است,ْ ولى كوتاه كردن تا حدى كه صدق ريش بكند 


18 دو فم ؤرازد كدايناة بمشضاط ديم يو إزال تداق دين و مدامكة ديات فيد نتن را تراه حا رق 


باشد؟ 


ج باسمه تعالى جنانجه واقعاً در مضيقه قرار كرفته باشد و خطراتى متوجه او شودمْ مانعى ندارد. ولى مجرد استهزاء و امثال 


آن» مجوز تراشيدن ريش نمى شود. 


س 488 كسانى هستند كه ريش را تمام نمى كذارند و قسمتى از آن را با ماشين يا تيغ مى تراشند آيا مقدار تراشيده شده فعل 


س 4/7 تراشيدن موى سر و صورت ديكرى با تيغ ديه دارد يا خير؟ و فرقى بين زن و مرد مى باشد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى, در تراشيدن لحيه مرد با زور و به عنوان جنايت» در صورتى كه ريش بعد از آن نرويدم ديه ثابت است واكر 
برويد ثلث ديه است و مقدار ديه تراشيدن سر مرد منوط به نظر حاكم شرع است و اما تراشيدن سر زنء جنانجه نرويد ديه 


كامل ثابت است و اكر برويد مهر المثل ديه آن است و تراشيدن لحيه زن جيز منصوصى ندارد. 


س 988 اكر عده اى از يزشكان حاذق و متخصصين با توجه به تحقيقات همه جانبه اعلام كنند كه زدن ريش با تبغ يا 


ماشين از نظر بهداشتى مضر نيست بلكه مفيد است آيا در اين صورت وجهى براى جواز بيدا مى شود يا خير؟ 

ج باسمه تعالى م خير» به مقتضاى اطلاق و عموم ادله جايز نيست. 

س 984 مى كويند سبيل به اندازه اى بلند باشد كه داخل دهن شود حرام است اين مطلب صحيح است يا خير؟ 

ج باسمه تعالى م جنانجه شعار انتماء به فرقه باطله نباشدمٌ اشكال ندارد و حرام نيست» ولى بلا اشكال» مطلقاً مرجوح است. 
س 940 اكر براى تراشيدن ريش ناجار باشد و در ضرر و عسر و حرج واقع شود جايز است يا نه؟ 


معتنابه دارد م به مقدار ضرورت مى توان تراشيد. 


س 491١‏ شخصى خانه اى داشته» با شناختى كه از او دارم غصبى بوده, آن را فروخته و هم زمان با دو نفر به صورت مشاع خانه 
اى قديمى خريدارى كرده و خراب نموده و يكك آيارتمان جهار طبقه اى ساخته اند. سيس سه واحد آن را به مشترى فروخته 
اند و يكك واحد باقيمانده آن» هم اكنون در تصرف شخصى فرد مذكور مى باشد. حالا يكك واحد از آن آيارتمان رااز آن سه 
نفر كه قبلا خريده اند قولنامه نموده ام كه بخرم. آيا اين آيارتمان از نظر مالكيت براى من اشكال شرعى دارد يا نه و نماز 


خواندن در آن جطور؟ 


ج باسمه تعالى, جون نمى دانيد كه جهار طبقه آن خانه را با عين آن يول خريده است,ْ اشكال ندارد و نمازتان در آن محل 


بق 91 | كوززاعت و 


باغات با آب غصبى مشروب شود محصول او جه صورت دارد؟ 
ج باسمه تعالى م كار حرام است و غاصب ضامن قيمت است ولى محصولات و ميوه اشكال ندارد. 


س 497 در كتاب غصب مسأله 7058 توضيح المسائل آمده كسى كه خانه را غصب كرده اكر جه استفاده هم نكند بايد اجاره 


بيردازدمٌ در اين صورت اكر لباس و غيره غصب شود بركرداندن آن كافى است يا بايد اجاره بدهد؟ 

ج باسمه تعالى: در صورتى كه آن لباس براى اجاره مثل لباس عروس معين شده باشدء ظاهراً بايد اجاره بدهد. 

س 4945 جنانجه رد عين غصب مستلزم تخريب و ضرر باشد مثلا لابلاى سقف عين موجود است رد آن هم واجب است؟ 

ج باسمه تعالى, الغاصب يؤخذ باشدّ الأحوال بلى» واجب است. 

احكام حيوانات 

بو قةة خوردن كرسة عر كوك حكونه اسك؟ 

ج باسمه تعالى] حرام است. 

بن 88ب يا اذيك حيواناك خابز اسك ويا ركس هراعات حال ان هارا نامك مود وثققه ان ها والحب انف متعدعن الست 
احكام آن ها را مفصلا بيان فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى ,م جند حكم در روايات و كتب فقهى راجع به حيوانات هست كه ذيلا به آن ها اشاره مى شود: 


١‏ نفقه آن هاء حتى زنبورعسل و كرم در صورتى كه آن ها را رها ننموده ايدمٌ واجب است و مراد از نفقه» آن جيزهايى است 


دارند تهيه كنيد. 


؟ شير ذوشيدن اكز به واسطه كنى غلق» بد حال خيوان مقتر باشد: جابز بست و سبيت يه حيوان شيردف جبتائحة دوشيدن؛ 


زيادتر 


از مقدار متعارف و به حال آن حيوان مضر باشدم جايز نيست. 


“ جنانجه مالكك از نفقه دادن امتناع بنمايد حاكم شرع او را به بيع يا نفقه يا ذبح مجبور مى نمايدء البته اكر قابل تذكيه باشد و 


اكر قبول نكرد خود حاكم متصدى آن خواهد شد. 
؟ اذيت حيوان و كتكك زدن زياد و حمل بارى كه قادر به حمل آن نيست و به صورت سوارى كتكك زدن جايز نيست. 


ه كشتن حيوانى كه ماكول اللحم نيست و قابل تذكيه نيست, جنانجه اذيت مى كند و نمى شود اذيت آن حيوان را رفع نمود 


جايز است و الا جايز نيست. 

س9917 خوردن ماهى اوزون برون جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م خوردن ماهى فلس دار جايز است و خوردن ماهى بدون فلس جايز نيست. 

س 498 كبوتر بازى جه حكمى دارد و اكر بر اثر كبوتر بازى خانه كسى را ديد بزنند آيا مى توان با كبوترباز برخورد كرد؟ 
ج باسمه تعالى م كبوتر بازى حرام نيست. ولى ديد زدن به منزل ديككران جايز نيست و بايد برخورد شود. 

س 994 آيا حشر براى حيوانات مى باشد اكر كسى به حيوانى ظلم كرد و يا حيوانى ظالم بود كيفر داده مى شود يا نه؟ 


ج باسمه تعالى حشر حيوانات از واضحات و بديهيات است و آيات متعدد مانند «اذا الوحوش حشرت» يا «مامن دابه فى 


الأرض و لا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ثم الى ربهم يحشرون' و روايات مستفيضه دلالت بر آن دارد كيفر هم مى بينند 
ولى عاقبت جه مى شوند آيا معدوم مى شوند يا آنكه مانند انسان متنعم يا معذب دائمى هستندمٌ روشن نيست. 


س ٠٠٠١‏ آيا خوردن 


خرجنكك شرعاً حلال است يا حرام؟ 
ج باسمه تعالى م نخورند. جون هر حيوانى كه جنكال دارد خوردن آن حرام است. 


س ٠٠١١‏ كوشت كلاغ از نوع زاغ كه اكثراً داخل شهرها مى باشند حرام است؟ كوشت يرنده كلالغ سياه كه در مزارع مى 


باشد جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالىمْ در نظر من كوشت تمام كلاغ ها حلال است و مكروه. 

قسم و عهد و نذر 

س ٠٠١7‏ شخصى نذر مى كند اكر يكك ماه محتلم نشد مبلغ صد تومان صدقه بدهد نذرش صحيح است؟ 


ج باسمه تعالى,ْ جنانجه خروج منى به حال او مضر استء نذر صحيح است. اما اكر خروج و عدم خروج از جهت دينى و 


دنيوى فرقى به حال او ندارد نذر منعقد نيست. 


(جواب كنكك) س ٠٠١‏ آيا در قسم و عهد و نذر جند مرتبه مخالفت كند كفاره تعدد بيدا مى كند و يا با اداى كفاره مرتبه 
اول عهد و نذر و قسم منحل مى شود؟ 


ج باسمه تعالى/ با كيفيت نذر و عهد و قسم فرق مى كند. 


س ٠٠١6‏ مريضه اى بدون نام خدا جلت عظمته طلا آلات خود را براى فرستادن به كربلاى معلى نذر كرده,م آيا فرستادن به 
آنجا واجب است يا مى توان در راه آن بزركواران به فقراى محل بدهد و اكر فرستادن لازم باشد عين آن ها را يا قيمت آن ها 


را بفرستد؟ 


ج باسمه تعالى,ْ اككر در نيت او بوده است كه براى خدا نذر كرده,ٌ كافى است در تحقق نذر و بايد به همان نحو كه نذر كرده 


س ٠٠١5‏ نذر كرده بودم كه اككر خداوند متعال خانه بزركى 


به من عنايت فرمايد» در ماه محرم الحرام به هيئت عزادارى به عنوان احسان» شام بدهم يكك سال بعد طبقه دوم خانه ام را 
ساختم ولى آن طورى كه بايد بزركك نيست آيا بايد به هيئت عزادارى شام بدهم يا نه؟ 


اج باسمه تعالى م لازم نيست. جون بر آنجه نذر كرده ايدمٌ تحقق نيافته است. 
(ت) س ٠٠١8‏ نذر كردن براى توب بازى شرعى است يا خلاف شرع و در توب بازى رجحان شرعى يا عرفى دارد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى م توب بازى جنانجه هيج عنوان ثانوى راجح شرعى بر آن منطبق نباشد خلاف شرع نيست و خود توب بازى 


راجح شرعى نيست يس نذر آن نيز لازم الوفاء ب 


س ٠٠١‏ شخصى در حال حيات» نذر شرعى نموده است كه اككر حاجت او برآورده شود در حق يكى از جهارده معصوم(عليه 
السلام) عمل خيرى انجام دهد نذرش مستجاب شده ولى قبل از اداى نذر از دنيا رفته. وارث از نذر او و اجابت آن مطلع بوده 


س ٠٠١8‏ روى عقيده عاميانه در عاشوراى حسينى براى قضاى حاجتى نذر مى كنند اكر فلان حاجتم برآورده شد شمع روشن 
مى كنم آيا به حساب شعار حسينى محسوب مى شود و رجحان دارد يا خير» لازم العمل است يا نه» در مسجد و حسينيه شمع 


روشن نماييم يا نه؟ 


است و بايد به نذر عمل شود ولو در كوشه مسجد روشن نمايند. 


س ٠٠١4‏ كسى درختى را نذر حضرت ابوالفضل (عليه السلام) كرده و در صورت امكان مقيد كرده به كربلا بفرستد» حكمش 


حصست؟ 


ج باسمه تعالى/ به كربلا بفرستيد تا در خيرات براى آن حضرت؛ مصرف شود. 


س ٠٠١١‏ كسى نذر مى كند كه هفت ماشين بار بزنم ينجاه تومان مى دهم و جهارده ماشين بار مى زندء مى كويد اكر يول به 
دستم رسيد» مى دهمء يول مى رسد ولى سهل انككارى مى كند» يكسال است كه عمل نمى كند آيا كفاره دارد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه به آن كونه كه نذر كرده؛ عمل نكند, كفاره لازم مى شود و كفاره آن مانند كفاره افطار شهر رمضان 
عتق رقبه يا روزه دو ماه ييايى يا اطعام شصت مسكين است. 

11م شاصينى :ا اترك عواه ياتعول كنش لت بشوكه وى برق سعاملها مزل يناف ام سذرها درن كه بغي قال وول 250 
توقيف) بوده است يكى از شركا مى كويد به احتمال اين وجه وصول نمى شود و بنابر اين نصف كل مبلغ نذر آقا امام 
حسين (عليه السلام) و آقا ابوالفضل العباس(عليه السلام) نمودم كه اككر وصول شود عده اى را به زيارت كربلا ببرم و شريكك 


هم اين بيشنهاد و نذر را مى يذيرد كه در صورت وصول نذر كننده به نذرش عمل كند. يس از مدت كمى نذر مستجاب مى 
شود آيا شريكك مى تواند از انجام اين نذر توسط شريكك جلو كيرى كند؟ 


ج باسمه تعالى, نمى تواند جل وكيرى كند جون يذيرش ييشنهاد» اجازه نذرى است كه شريكك كرده است. 


1 كن اقبنان 


عهد كند كه كار واجبى رايا مستحبى را به جا آورد يا كار حرام يا مكروهى را تركك كند عهد يا قسم او صحيح است؟ 
ج باسمه تعالى/ بلى صحيح است. 

بن ١١1‏ اكر كسى يدو يا مافرقن تدر او وا حل كتتد آنا ذمه لذر كتنده ير عى شوق بعد اق هر كك فر زئد. يغطور؟ 

ج باسمه تعالى م بلى» مطلقاً برى مى شود. 


س ٠١16‏ اككر كسى نذر كرده هر سال ماه محرم قربانى بكشد و به مسجد معينى بدهد لكن حالا احساس مى كند متوليان 


مسجد كوشت هاى خوب را به مردم نمى دهند حالا نذر كننده مى تواند كوشت قربانى را به فقرا تقسيم كند؟ 

ج باسمه تعالىْ تا حد امكان بايد به مسجد بدهد, اكر ممكن نشد به فقرا بدهند. 

س ٠١١0‏ كسى كوسفند ويا كوسفندان را بدون ذكر نام خدا نذر كرده در كربلاى معلى بكشد فعلا كه رفتن ممككن نيست و 
سادات نيز مى توان داد يا نه و در شهر خود مصرف كردنش جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م مصرف آن مطلق وجوه بر مى باشد و در مصرف سيادت شرط نيست. 


وقف 


س ٠١١8‏ اكر كسى ملكى را بر خانواده وقف نمايد كه همه نسل هاى بعدى را هم شامل شود و بعد از مدتى آن راء از اختيار 


آن ها خارج كنند و مدت زمانىء اين ملك موقوفه در ميان ديكران مورد استفاده واقع شود با وصف اين كه واقف به طور 


كامل به استفاده موقوف عليهم و نسل 


هاى بعدىء تصريح نموده و به ديككران تحريم كرده باشد در اين صورت كسانى كه در اين ملكك تصرف كرهده و به نام خود 
اسناد درست كرده و مورد معامله قرار مى دهند آيا جواز شرعى بر آن مى توانند بيدا كنند و آيا با تقسيم اراضى كه در رزيم 


كذشته» صورت كرفته» اين موقوفه در حال وقف باقيست يا نه؟ 


ج باسمه تعالى, با اين خصوصيات وقف مذكور صحيح است و قابل ابطال و تبديل نمى باشد و اكر ظالمى در برهه اى از 


زمانء مانع از عمل به وقف شده است, اين دليل باطل شدن وقف نمى شود و بعد از رفع ظلم باز بايد به آن عمل نمود. 


س17١٠‏ مجتمع تجارى است كه به صورت مشاع در ميان دو نفر مى باشد ولى يكى دو دانككء و ديككرى جهار دانكك آن را 
مالك هستند صاحب جهار دانكك تصميم به وقف دارد ولى نمى دانند با وجود شريكك. وقف صورت مى كيرد؛ آيا ببدون 


رضايت شريككء. جنين وقفى صورت شرعى بيدا مى كند يا نه؟ 
ج باسمه تعالى م وقف مشاع صحيح است و متوقف بر اجازه شريكك نيست. 


س ٠١18‏ امام جماعت يكى از مساجد محل كه فرد باتقوا و باسواد و مورد احترام مردم بود و مدت بيست سال در آن جا اقامه 
نماز جماعت مى كرد» ايشان وصيت نموده كه در حياط همان مسجد دفنش كنند و بر طبق وصيت عمل شده است آيا مسثله 


كرديده باشدمٌْ اين وصيت هيج اشكالى ندارد و بايد به آن عمل شود ولى اكر حياط داخل عنوان مسجد, وقف شودمٌ دفن در 
آنجا جايز نمى باشد و وصيت ايشان غير نافذ است ولى جون اوء مردى با تقوى و اهل علم بوده است بدون ترديد از موضوع 
آكَاهى داشته و لذا جنين وصيت كرده است. در اين صورت وصيتش لازم الوفاء است و بودن قبر ايشان در صحن مسجد بلا 
اشكال است. 


س ٠١14‏ شخصى با امكانات خود مسجدى ساخته و در وقف آن كفته» كه بايد امام جماعت فقط از سادات باشد و در غير اين 


صورت من راضى نيستم آيا امام جماعت غير سادات مى تواند در اين مسجد اقامه نماز كند؟ 
ج باسمه تعالى / نمى تواند» جون عمل به وقف بايد بر طبق شرايط وقف انجام شود. 


س ٠١7٠١‏ كسى تمام مايملك خود را به فردى مصالحه صحيحه صريحه شرعيه نمود خيار و قرارداد براى عده اى از معتمدين 
مدت دو عام كاملء مع تعين الاستقلال كه از هريك از معظم اليهم استدعاى فسخ نموده اعيان به ملكيت مصالح مسترد شود 
شارطا على زمه المصطلح آن كه هركاه براى مصالح فوت در رسد باذن فرد معينى كه احد من ذوى الخياراست اقدام به امور 
مفصله الذيل نمايد... منطقه يا دهى با دو رشته قنات جاريه سيل باكل متعلقات آن و يكك قطعه باغ بزركك كه جهار جريب 
استء به حدوهامشء و كل يكدرب دكان واقع در قرب دروازه عراق معروف به دروازه خرابه» محدود به حدوهامشء. وقف 


از وضع مخارج لازمه» جهت تعزيه صديقه طاهره و... و صرف نمايند حال جند مسأله بايد بيان شود. 

س ٠١7١‏ مسئله اول: نمى دانيم و شكك داريم اصحاب خيار مصالحه را فسخ كرده اند يا نه حكمش جيست؟ 
ج باسمه تعالى م بايد بنا كذارده شود بر اين كه فسخ نكرده اند. 

س ٠١77‏ مسئله دوم: شكك داريم مصطلح اموال مزبور طبق الشرط وقف نموده است يا نه؟ حكمش جيست؟ 


ج باسمه تعالى/ اكر شرط به نحو شرطه نتيجه باشدمٌْ به خودى خود وقف مى شود والا مقتضى اصل تحقق وقف است به 
علاوه حاكم او را مجبور به وقف مى كند و اككر اجبار ممكن نباشد,مٌ خود حاكم شرع وقف مى كند. 


س ٠١77"‏ مسئله سوم: نمى دانيم مصطلح قبل از مصالح فوت كرده يا بعد از او؟ حكم مسئله مع هذا الشكك جيست؟ 
ج باسمه تعالى , فوت مصطلح مانع از وقف نيست. 


س ٠١75‏ مسئله جهارم: لو سلم كه مصطلح قبل از مصالح فوت كرده باشد عمل به اين شرط بر عهده ورثه خواهد بود يا حكم 
ديكر دارد؟ 


ج باسمه تعالى, شرط از حقوق است و جنانجه كسانى كه خيار داشته اند مصالحه را فسخ ننموده باشند به ورثه منتقل مى 


شود. 


س ٠١76‏ مسثئله ينجم: مع فرض وقفء. نمى دانم مصطلح. توليت موقوفه را با همان متولى منصوص در شرط قرار داده است يا 


براى ديكرى قرار داده؟ 
عابا كن ساق ودف اسان متر ان سروح بن 


س ٠١78‏ مسثله ششم: آيا مصطلح حق دارد توليت را با ديكرى قرار دهد و يا خود به خود همان فرد منصوص متولى خواهد 
شد ولو مصطلح آن را قرار ندهد و تعين نكند؟ 


شالك عق دارى 


مالكك اول مى شود يا مصطلح مرتكب عمل حرام شده و صلح به صحت و قوّت خود باقى خواهد بود؟ 


ج باسمه تعالى م عمل به شرطء واجب است و جنانجه عمل نشود اولا حاكم اجبار مى كند و در صورت عدم عملء خود حاكم 
به شرط عمل مى كند. 


س ٠١78‏ مسئله هشتم: در فرض سؤال و مورد ابتلاء» وارثين منكر وقف هستند و سند مالكيت براى رقبات مزبور دارند حكم 


مسئله با فرض انكار وارثين و باتوجه به وجود متن مصحح و تأييد شده صلحنامه ياد شده جيست؟ 


ج باسمه تعالى, با وجود سند قطعىء انكار ورثه بى اثر است. بلى» اكر سند قطعى نباشدمْ داخل در مورد دعواى بر ميت مى 


سو د. 


س ٠١79‏ مسئله نهم: در فرض مزبور و مشكوك موجود آيا امام راتب (متولى منصوص) شرعا وظيفه دارد تصدى و مباشرت 


اداره موقوفه مفروضه. و تحقيق درباره كشف حقيقت را بكند يا نه؟ 
ج باسمه تعالى / در صورت علم بلى والا خير. 


س ٠١70‏ مسئله دهم: در فرض مزبور اداره اوقاف و دادكاه جمهورى اسلامى حكم به وقفيت ملكك مزبور داده استء آيا همين 
اندازه موجب تكليف شرعى براى تصدى موقوفه مفروضه مى شود يا بايد علم و يقين به وقفيت حاصل شود تا تصدى بر 


متولى واجب شود؟ 
ج باسمه تعالىمْ ميزان» علم وجدانى يا حكم حاكم شرع است. 


س ٠١7١‏ ما سه برادر هستيم كه اموالى در هندوستان از جمله كتابخانه به عنوان وقف بر ذريه به ما به ارث رسيده است و 


هو 


جون اين اموال در معرض تلف شدن قرار كرفته و موجب نزاع كرديده است تصميم كرفته ايم آن اموال را تقسيم نماييم. آيا 
تواند بدون اجازه ديككر وارثان در اموال تصرف نمايد, و يا بيش از سهميه خود تصاحب كند؟ سؤال ديككر اين كه اين اموال 


جكونه بايستى تقسيم شود؟ 


ج باسمه تعالى,ْ ذريه بايد منفعت موقوفه را به آن كونه كه وقف شده است تقسيم نمايند كه آن هم متوقف بر تقسيم عين 
بين كوجكك و بزركك نيستء مككر آن كه واقف در وقفء سهم بيش ترى براى بزركك تر قرار دهد يا اختيار بيش ترى به او 


بدهد والا بايد تقسيم به طور مساوى باشد والله العالم. 


س ٠١7‏ در سال 415 هجرى قمرى قريه سوهان طالقان وقف شده بر سيد علاءالدين اين قاضى امير نجم الدين محمود 
الطالقانى و نسل از اولاد ذكور سادات نسلا بعد نسل الى أن يتناسلو و أن يتعاقفوا اصل وقفنامه وجود دارد اجاره نامه ها وجود 
دارد در خصوص عمل به وقف اكنون بعضى ها تشكيكك مى كنند در صحت وقف كه ممكن است در آن زمان واقف 
مشروعيت مالى نداشته باشد و از راه زور و سرنيزه غصب كرده باشد سبس وقف كرده و امثال اين كونه ايرادات نظر معظم له 


ورد 


صحت شرعى اين كونه موقوفات جيست؟ 


ج باسمه تعالى م وقف موقوفه مذكور با خصوصياتى كه نوشته ايد صحيح است و هيج اشكال ندارد و احتمالات ذكر شده. 
قابل أعتنا نيسة: 


س ٠١”‏ مدرسه اى كه مقدارى از زمين آن از قبرستان ساخته شده آيا نماز خواندن و زندكى كردن در همجو مدرسه جه 


صورت دارد؟ 
اج باسمه تعالى م اشكال ندارد» من اجازه مى دهم م تصرف نماييد. 


س ٠١75‏ بخش صوفيان از توابع شبستر با وسعت تقريبى هشتصد كيلومتر مربع با ينجاه هزار نفر جمعيت مورد ادعاى وقفيت 
بوده واز زمان طرح وقفيت مورد اعتراض اهل محل قرار كرفته و تنها مستمسكك مدعيان وقف كبى وقف نامه است كه اصل 
آن هم ارائه نشده و سند مالكيت قبل از وقف هم ندارد (بر اساس قاعده لاوقف الافى ملك) و از طرف ديكر علاوه براين كه 
اهالى ذو اليد هستند و سند مالكيت بر بيوتات و باغات مزارع خود؛ بيش از ينجاه سال قبل از تاريخ وقف ادعائى هم در دست 
دارند و حتى با همان منوال خريد و فروش مى نمايند بدون مراجعه به كسى و بدون ذكر عرصه و اعيان آيا با وجود مداركك 


مردم و اماره يد و نبودن سند مالكيت قبل از وقف واقف يا واقفين آيا با ادعاى آن ها وقفيت ثابت مى كردد يا خير. 


اج باسمه تعالى ,م با خصوصياتى كه مرقوم شده است,م ادعاى وقف بودن مسموع نيست و برحسب قواعد شرعىء معامله ملكيت» 


بايد در موردى كه يدى بر آن هست انجام شود. 


س ٠١8‏ شخص خترى زمينى را براى ساختن حسينيه داده و ساختمان را به نام حسينيه ساختند بعد دو دستكى 


و اختلاق بين آثاهااية وسؤذ اده :وسته اق حسيية ديكر احذاتث كزةتة و حسييه اول زامى شواهتتك تعمير تمابتد؛ افراد 
حسينيه جديد مانع اين كار هستند و آنان زمين حسينيه كه وقف بر حسينيه كرده است اصرار دارند كه حسينيه تعمير شود و 


مورد استفاده قرار بكيرد آيا ورثه مى توانند تبديل به مدرسه بنمايند يا خير؟ 


ج باسمه تعالى الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها. ورثه هيج كونه حقى ندارند و تصرف آن ها برخلاف وقف است و جايز 


سست. 


س ٠١8‏ زمينى كه براى مسجد وقف شده در زير مسجد و يا يشت بام مسجد انبارى و دستشويى و تفريحكاهى براى نوجوانان 
درست مى كنند اين نوع تصرفات جه صورت دارد و شرعاً صحيح است يا نه؟ 
ولى مكروه است. جون جنين كارهايى در روايات كثيره محموله على الكراهه نهى شده استء اما خصوص انبارى» براى 


س870١1‏ اكر انسانى مالى را قرض كند و با آن مال بنائى كند بعد معلوم شود آن مال وقف بوده آيا به همان مقدار كه او 


داده» ضمان و اثر وضعى تصرف در مال وقف از بين مى رود؟ 
ج باسمه تعالى م بلى» جون جاهل غير مقصر بوده و ضمان آن بر قرض دهنده است. 


س ٠١78‏ براى تعمير مسجد كمكك مالى از طرف مردم جمع آورى شده تا مسجد محل را تعمير نمايند و يكك نفر مانع اين كار 


شده بعضى مى كويند بدون اجازه او تعمير ممكن نيست حكم مسئله را 


بيان فرماييد؟ 
ج باسمه تعالى م بعد از آن كه يول را فى سبيل الله داده اندم اذن او لازم نيست. 
س ٠١14‏ جنانجه در وقف آمده باشد: موقوفه مذكور بين محصلين و مدرسين تقسيم شود جكونه توزيع شود؟ 


ج باسمه تعالى م به نحوى كه معمول است كه لابد به مدرسين سهم بيش ترى داده مى شود و در تعيين مقدار آن نظر متولى و 


اكر متولى نيست, نظر حاكم شرعء متبع است. 


محدوديت روشن كردن برق مى شود آيا اطاعت از عمل او واجب است؟ 
ج باسمه تعالى م بلى» اكر جنين نباشد در نظم مدرسه اختلال بيش مى آيد. 


س ٠١6١‏ شخصى قطعه زمينى براى حسينيه داده و كمكك مالى هم به همين منظور جمع آورى شده است حالا مى خواهند اين 


اج باسمه تعالى م جنانجه وقف محقق شده است. نمى شود جون الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها والا مانعى ندارد. 


س ٠١87‏ عده اى از مؤمنين يولى به نام حسينيه جمع نموده اند و زمينى را خريده اند و بعداً به نام مسجد ساختمان كرده اند آيا 


حكم مسجد به آن باراست و دخول جنب و حائض جايز است يا نه؟ 


ج باسمه تعالى: به هر حال اقامه نماز و مجالس در آنجا جايز است و جنانجه زمين را براى حسينيه خريده اند به همان معامله 


وقف محقق مى شود واكر بعد بدون تعقل و ملاحظه آن را به نام مسجد نموده اند اين مكان حكم 


س ٠١77‏ شخصى زمينى را براى قبرستان اهل همان روستا وقف كرهه و اهالى ده به شهر كوج كرده اند آيا زمين موقوفه به 


واقف بر مى كردد يا نه؟ 
ج باسمه تعالى مْ بايد در مطلق وجوه خير مصرف شود و به صاحبش بر نمى كردد. 


س ٠١8‏ در موقوفات اختصاصى مثل مسجد و مدارس و حسينيه تصرفات آب و غيره جه صورت دارد و اككر مأذون از متولى 


س ٠١68‏ به طورى كه مستحضر هستيد ملكك خانقاه ها مانند ساير اماكن مذهبى از مردمان خير و مولى دوست وقف شده و به 
وسيله افراد خير ساخته شده و توليت آن را به شيخ وقت سيرده اند و مشايخ ديكر مى تواند او را عزل نمايد و در صورت عزل 


توليت او وجه شرعى دارد يا خير؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه موقوفه به عنوانى وقف شده باشد كه آن وقف واجد شرايط صحت باشد و آن عنوان زمانى منطبق بر 
شخصى بوده است و موقوفه دست او بوده و آن شخص فوت كند يا عنوان به صورت غير اختيارى از او سلب شود, مانند اين 
كه نسيان عارضن او شوةةو لباقت آن"مقام واتداشته باشد با كساق كه عنين لياق داشت ياشند أن عنوان را از أو سلب كنيد 


كه بقاء يا ارتفاع آن عنوان به دست آن ها باشدم بايد از آن شخص كرفته شود و به كسى كه بعد از اوء آن عنوان را بيدا مى 


كند بدهند. جنانجه آن عنوان بر كسى منطبق نشودمٌ اختيار آن وقف با مجتهد جامع الشرايط است. 


ين 1612 نانك "نك اتدوستاة حدوداسى سال :قبل ةفيق آت براى آب انبار روستايى وقف كرده ايم اخيراً لوله 
كشى بهداشتى شده و قهراً آب انبار خراب شده و اين آب بلا استفاده مانده است جون آب انبار و مسجد مورد استفاده عموم 


بوده است آيا مى شود اين آب را بارى درختان كردو و غيره كه مال همه است استفاده كرد؟ 


ج باسمه تعالى( جون آب وقف مسجد شده است و قيد شده است كه زيادى آن به حمام و آب انبار ديكر داده شود بنابر اين 


اول براى مسجد لوله كشى بشود و در صورت زياد آمدن براى حمام و آب انبارهاى ديكر صرف شود. 
س 1١7‏ اككر در وقف يادآور شود بر مسلمين و متصوفه وقف صحيح باشد ساختن مسجد در اين زمين جه صورت دارد؟ 


ملكك واقف باقى است و با اجازه او يا ورثه او همه نوع تصرف مى توان كرد. در صورت معلوم نبودن» حكم مجهول المالكك 


دارد. 

س68١٠‏ در ضرر زدن به اشياء موقوفه اكر با متولى مصالحه شود جِككونه است؟ 
اج باسمه تعالى م جايز نيست. 

س ٠١584‏ ضرر بر اجزاء وقف هم ضمان دارد؟ 

س ٠١8١‏ ميهمان كرفتن بر طلبه در موقوفه جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى: مقدار متعارف مانعى ندارد. 


س ٠١8١‏ دادن وجه موقوفه به خادم به عنوان اين كه از لوازم وقف است 


جه صورت دارد؟ 
اج باسمه تعالى,ْ در صورتى كه مصرف معينى نشده باشد كه بر او تطبيق ننمايد» اشكال ندارد. 


س ١٠١8675‏ باغ الكروق است كه وقف سيدالشهداء (عليه السلام) است ودرامدى ندارد و مخارج آبيارى وآباد كردن رن 


تراز عايدات آن است آيا مى شود فروخت و تبديل به احسن كرد يا خير؟ 


ج باسمه تعالى, در فرض مسئله» تبديل نمودن به ملكى كه آن هم به همين مصرف برسد مانعى ندارد و اكر امكان نداشته 


باشد در مطلق وجود خير صرف شود. 


8ك اانا :واف شرايطى را براى موضوع موقوفه عنوان نمايد مراعات شرايط در جهت اعمال انتفاعات مشروعه 
الزامى است يا نه؟ و آيا مطابقت شرايط مطروحه با ملاكات عرفى متداول لازم است يا نه؟ يعنى آيا ملاكات معمول عرفى مى 


تواند موجباتى را براى ضيق و سعه در جهت انتفاع مشروطه من باب ورود و حكومت داشته باشد؟ يا نه؟ 


نخواهد شد. 


س ٠١88‏ احتراماً با ابلاغ سلام و تحيات فراوان خاطر عالى را مستحضر مى دارند اين جانبان حسين ربانى به شماره شناسنامه 
8 متولد 17١‏ معروف به محمد حسين ربانى و محمدصادق ربانى به شماره شناسنامه 57*0١‏ متولد 1"31 دو برادر متوليان 
نيم دانكك موقوفه از شش دانكك على آباد آقا مجيب انار رفسنجان به موجب رأى بدوى شعبه جهار دادكاه رفسنجان و ابرام 
ديوان عالى كشور طبق رأى دادنامه 18/77/١899‏ مبنى بر اين كه هر ساله در مد موقوفه نيم دانكك مذكور را از قديم الايام 


اطعام حضرت سيدالشهدا(عليه السلام) در ايام عاشورا و ديكر ايام دو ماهه محرم و صفر مى شده است سينه به سينه از يدران 
نيز نقل شده و جريان داشته و با آمدن طاغوت اول رضاخان قلدر و سوزاندن وقف نامه ها در اداره اوقاف رفسنجان و خارج 
شدن موقوفه از مسير اصلى خود با تصرف دولت غاصب وقت بودجه آن به مصرف غير از آش و برنج مى رسيده به همان 
علت كه وقف نامه مدون در دست نبوده است هم اكنون كه مجدداً به سيره طبخ آش و يلو درآمده ودر محلاءت يزد به 


مصرف مى رسد به موجب رأى دادكاه و استشهاديه محلى متولى براى آن معيين كرديده است متمنى است اكر اجازه فرماييد: 


اولا: وقف نامه اى بر اساس استشهاديه محلى و قول يدران و ييشينيانمان صادر شود تا تكليف شرعى و عرفى هر يكك از 
متوليان غير از مقررات ادارى و ناظر يا ناظرين روشن كردد. 

ثانياً: نظر به اين كه اطعام يكك وعده يا يكك روز كفاف و كارايى زيادى در كمكك به محرومين ندارد با توجه به اين كه 
بودجه آن استفاده بيش تر و شايسته تر از قبيل قرض الحسنه و دستكيرى آبرومندان يا ازدواج جوانان كم درآمد و امور عام 


المنفعه ديكر را مى توان نمود. 


خواهشمند است حضرت عالى نظر مباركك شرعى و اجتماعى خود را حاكم بر مقدرات قانونى مرقوم فرماييد تا از سر كردانى 
خارج و امور موقوفه حضرت اباعبدالله الحسين(عليه السلام) به نحو احسن انجام يذيرد كه مزيد تشكر است. 


ج باسمه تعالى ْ جنانجه استشهاديه محلى و قول ريش سفيدان معارضى نداشته باشد مجازيد وقف نامه 


اى تهيه نماييد كه بر طبق آن عمل شود و تغيير دادن مصرفء با فرض اين كه همه مى كويند: در وقف سابق مصرف تعيين 
شده بوده است مورد ندارد. ولى جنانجه در سابق در وقفنامه اصلىء وجوه بر امور عام المنفعه بوده است و آن مصارف به 


لحاظ انطباق آن عنوان» عام بوده است مى توانيد در مواردى كه ذكر شده استمْ مصرف نمابيد. 
وصيبب 


س ٠١00‏ در جواز رفت و آمد وصى در خانه يتيم آيا نفس عدم مفسده كافى است يا مصلحت لازم است و آيا اذن قيم لازم 


است؟ 


ج باسمه تعالى,/ رفت و آمدمْ بايد با اذن ولى يتيم باشد. رعايت مصلحت و يا عدم مفسده به متصرف مربوط نيست بلكه ولى 
بايد مراعات كند. 


حفاظت نمايد و وصيت كند مانع از دفن كردن اموات ديكران بشوند؟ 


ج باسمه تعالى/] تصرفات به اين وسعت كه نوشته ايد جايز نيست اما اكر شخصى قبرى درست كند و به ازاء آنء از كسانى كه 
ميت را در آنجا دفن مى كنند يولى بككيردمْ مانعى ندارد. به هر حال در صورتى كه جاى ديككر نباشد نمى تواند مانع از دفن در 


آنجا شود و وصيت نافد نيست. 


س ٠١017‏ شخصى وصيت كرده در صورت امكان ولو در آينده جنازه مرابه قم انتقال دهيد حال بعد از جهل سال جهت انتقال 


به قم نبش قبر جايز است يا خير؟ 


س ٠١088‏ حدود هفت سال است كه حقوقم را در زندكى يدر و مادر صرف كرده 


با اين كه مجرد بودم و خانه مسكونى يدر را در روستا به كمكك مالى و همكارى بنده ساختيم و يس از هفت سال جون معلم 
بودم به شهر منتقل شدم يدرم در وصيت نامه خود خانه و زمين محدود به آن راابه من وصيت كرده است ورثه همه مايملك 
يدر را اعم از منقول و غير منقول غصب كرهده اند و يدرم هيج وقت از وصيت خود اعراض نكرده و به من جيزى نككفته آيا اين 


ج باسمه تعالى, آن خانه و زمين به ضميمه ساير مواردى كه وصيت كرده است, اكر غير از واجبات زايد بر ثلث نباشد و 


توانيد بكيرد. 


س ٠١84‏ شخصى وصيت كرده كه بعد از فوت مرا در قبر يدر و مادر دفن كنيد در صورتى كه يدر و مادر جهل سال قبل فوت 


شده اند آيا اين وصيت لازم الاجراء است و نبش قبر و دفن مرد در قبر زن و برعكس جايز است يا خير؟ 


س ٠١8٠‏ بنده وصى يدرم هستم براى انجام وصيتنامه از وراث يدرم امضاء كرفته و رضايت داده اند به جز يكك دختر اكنون دو 
نفر از فرزندان كه برادر همان دختر هستند اعتراض بر توافق نامه و امضاى خودشان نموده و مانع از عمل به وصيت شده اند 


وظيفه بنده در اين باره جيست؟ 
ج باسمه تعالى م حق اعتراض ندارند در صورت قدرت ولو با زور به وصيت عمل كنيد. 


س ١م١٠١‏ 


شخصى وصيت كرده يكك سال نماز و روزه و مبلغ سى هزار تومان كفاره و ينجاه هزار تومان خمس و براى مخارج بعد از 


فوت جيزى تعيين نكرده است اين وصيت نافذ است يا خير؟ 


ج باسمه تعالى؛ وصيت مزبور صحيح و نافذ است و وصيت به مخارج و مصارف لازم نيستء جه رسد به آنكه مانع از نفوذ 


وصيت شود و وصيت ذكر شده نافذ است ولو زيادتر از ثلث باشد. 


س ٠١87‏ شخصى وصيت كرده يكك ثلث از اموال او را به مصرف معينى برسانند ولى سفارش او عملى نشده و فقط يكى از 


وراث نسبت به سهم خود ثلث را افراز و خرج كرده آيا مى تواند در كل مال تصرفاتى انجام دهد يا نه؟ 


آيا آن فرزند هم مثل ديكر ورثه ها ارث مى برد يا خير؟ 
اج باسمه تعالى م وصيت مذكور نافذ نيست و يسر ارث مى برد. 


س ٠١86‏ شخصى فرزند ارشد خود را با در نظر كرفتن فرزندان صغارش قيم و هم وصى قرار داده حالا زنش مخالفت مى كند 
مى كويد بايد خودم قيم باشم و تمام امورات فرزندان صغار در دست من باشد آيا مخالفت زن مى تواند مانع قيم بودن فرزند 
ارشد موصى شود؟ ضمناً وقت صيانت هم كذشته يعنى فرزند كوجكش كه دختر است نه ساله است. 


١٠١ 26 س‎ 


كسى وصيت كند تمام اموالش را به فلانى؛ فلانى مثلا بدهند آيا اين وصيت كلا باطل است يا به مقدار ثلث نافذ است؟ 
ج باسمه تعالى م به مقدار ثلث نافذ است و در مازاد متوقف بر اجازه ورثه است. اككر اجازه دهند نافل اك الا ناقذ نيسثك. 


س ٠١88#‏ كسى مقدار معينى از مال خود را وصيت كرده به موصى له بدهند ولى بعد از فوتش ارتقاء قيمت بيدا كرده و زيادتر 


شده آيا اضافه را بايد به موصى له بدهند يا خير؟ 


ج باسمه تعالى ,م جنانجه مال معينى مثل خانه را وصيت كرده است و آن مال ترقى كرده است و زايد بر ثلث نيست همان را 


بايد بدهند واكر زايد بر ثلث است, زيادى متوقف بر اجازه ورثه است. 


س/1ا8١٠‏ كسى براى ثلث ماتركك وصيت كرده و قبل از مردن ثلث را معين كرد بعد از مردن فقط همين ثلث را داشته باشد آيا 


وصيت در ثلث اين ثلث نافذ و يا همه اين ثلث مال موصى است؟ 


س ٠١88‏ طبق وصيت يدرم كه در وصيت نامه آمده است مرا در قم دفن كنيد قبرى خريدارى كردم وليكن دوستان و فاميل به 
دليل حوادث و دورى راه و هزينه بيش تر مانع از انتقال جنازه يدرم شدند در بهشت زهراى تهران مدفون شد و حالا بعد از ١5‏ 


روز متوجه اشتباهات خود شده ام تكليف جيست؟ 


ج باسمه تعالى م در صورتى كه جنازه متعفن و متلاشى نشده باشد به وصيت عمل كنيد و جنازه را بيرون آورده,مْ به قم منتقل 


تمابيك. 
س ٠١24‏ كسى كه ملكك يا مال خود را به شرط عمر به كسى مى دهد آيا زياده از ثلث هم باشد مى تواند جنين اقدام بكند؟ 
ج باسمه تعالى ,م زياده از ثلث بر كارى كه در زمان حيات خود مى كند اشكال ندارد ولى (به شرط عمر) نفهميدم يعنى جه. 


مى باشند كه تقويت آن ها به هيج نحو جايز نيست و زوجه متوفى راهى براى امرار معاش ندارد آيا مى توانند به جاى مسجد 


مذكور يول را به زوجه متوفى بدهند يا بايد به مساجد ديككر يرداخت كنند؟ 


ج باسمه تعالى, در صورت امكان» خرج همان مسجد بكنند ولو به تشكيل مجلس و روضه خوانى باشد با عدم امكان (البته 
منظور از عدم امكان صرف نالايق بودن متولى نيست تا نشود خرج مسجد كرد) مى توانند در مطلق وجود بَرَ كه از جمله آن 


سن 1لا كر كسئ'وضنيت كزوه باشبدبحة از مصارفق' كداز ثلث مالكن معيم كرذه بقيه ثلث رااثماز: احجان كنيد و وراث 
يول نقد نداشته باشند و اكر سرمايه را هم صرف نماز استيجار بكنند درمانده مى شوند (سرمايه مال خود وراث مى باشد) آيا 


ج باسمه تعالى م بله مى توانند. 


11/5 كر كشن مخارج عروسى بعضى از اولادش را در حال حيات خودش 


بيردازد مى تواند وصيت كند مخارج عروسى اولادى را كه ازدواج نكردند بعد از فوتش از اصل بدهند يا بايد از ثلث مال 


وصيت كند؟ 
ج باسمه تعالى / بايد از ثلث وصيت كند. 


س 1٠١77‏ اككر كسى وصيت كند كه بعد از فوتش اعمالى از طرف او انجام دهند مثلا نماز و رزه استيجار كنند جنانجه وصى به 


وصيت عمل نكند آيا ضررى به حال موصى در برزخ و قيامت دارد؟ يا وصى مسؤول است؟ 
ج باسمه تعالى, بلى» ضرر دارد ولى خدا بزركك است و اميد رحمت مى رود ولى وصى هم مسؤول است. 


س ٠١76‏ اكر شخصى وصيت كند كه هركس در خانه من سكونت كرد اعم از اولاد يا همسر و يا ديكران همه. ساليانه م شب 
براى من روضه خوانى سيدالشهداء(عليه السلام)كند آيا اين وصيت نافذ است و انصراف دارد به وقف يا حبس كردن خانه» 
جون اككر هيج كدام نباشد قهراً خانه ملكك ورثه مى شود و مى توانند خانه را بفروشند و مالكك جنين استحقاقى بر ساكن ندارد 
ويااين كه از ثلث تركه بايد عمل به وصيت شود؟ ولى بعد از فروش خانه و سكونت غير وارث تكليف جيست؟ زيرا وصيت 
بر غير ورثه نفوذ ندارد. و اكر خانه فروخته شده ولكن ساكن ندارد» حكم وصيت جيست؟ 

ج باسمه تعالى م وصيت مذكور وقف يا حبس نيست و مانع از فروش خانه هم نمى شود و بعد از مردن جنانجه آن وصيت به 
مقدار ثلث يا كمتر از تمام اموال او باشدمٌ حقى به آن بيدا مى كند و جنانجه ورثه بخواهند آن را بفروشند بايد به قيد اين حق 


باشد و 


دزاين.:صورت ثا اند بايد.بة ابن وؤصيت عمل شود :مكر أن كه وضيت مدت داشته باشد كه در مذت مخصوض ناماذافئى كه 
در دست ورثه است بايد انجام شود كه در اين صورت اكر بفروشد ويا آن مدت بككذردمْ حقى نيست كه در آن جا مد نظر 


واقع شود. 


س ٠١1/8‏ شخصى وصيت كرده كه ينج سال اجاره منزلى را براى او كار خير انجام دهند, الان ورثه قصد فروش خانه را دارند, 
آيا جايز است منزل را بفروشند و منافع (اجاره) ينج سال را حساب كرده كار خير انجام دهند يا اين كه بايد بعد از كذشت 


ج باسمه تعالى م مى توانند الان خانه را به كسى كه مى خواهند بفروشند, ينج سال اجاره دهند و بعد به همان شخص به اين 
شرط بفروشند كه تا ينج سال مسلوب المنفعه باشد و سيس مقدار مال الاجاره را از قيمت خانه كم كنند. در نتيجه خريدار 
همان قيمت منزل را داده و مالك عين مال و منافع مى شود و به وصيت هم عمل شده است. البته جنانجه وصيت كرهده تا ينج 
سال خانه را نفروشندمٌ خانه را به خريدار اجاره مى دهند و شرط مى كنند بعد از ينج سال خانه را به قيمت امروز به او 


بفروشند. 


س ٠١1/8‏ شخصى در وصيت نامه اش جنين آورده: «آقاى حاجى سيد ابوالقاسم... فرزندش سيد محمد را وصى شرعى و قائم 


به شرح زير جامعه عمل 


يوشيده و به وظايف وصايت قيام و اقدام نمايند...) 


١‏ آيا عبارت مذكور در خصوص ناظرء ظهور در نظارت استطلاعى دارد يا استصوابى؟ 
" آيا قبول ناظر» در زمان حيات موصى يا بعد از مركك او» شرط صحت نظارت است يا خير؟ 


“با فرض عدم اشتراط قبول ويا در صورت قبول ناظرء آيا نظارت فقط حق است تا قابل بازكشت باشد يا آنكه تكليف نيز 
هست تاقابل باز كفت تباشد؟ 


* يكى از دو ناظر از اعمال نظارت خوف فتنه خانوادكى دارد و در صورت مداخله احتمال اختلاف و نزاع مى رود. دراين 
صورت آيا تكليف به نظارت همجنان باقى است؟ 


ج باسمه تعالى,ٌ نظر به اين كه؛ به حسب غالب»ء تعيين ناظر براى حصول اطمينان به وقوع ما اوصى به است,ْ نظارت استطلاعى 
است و از جهت عدم اطمينان به كيفيت عمل وصى و تعيين ناظرء براى آنكه عمل بر طبق نظر او باشدمٌ نيست تا در نتيجه 
نظارت استصوابى باشد. يس ظاهر آن است كه نظارت استطلاعى است و قبول ناظر شرط صحت نظارت نيست بلى اكر 
فواضدئى دن زمان حيات او را ره كلد نظارت تذازد وعلى تقدير صحت؛» نظارت بعد از موث موضى قابل بازكشت نيست: 


جنانجه در صورت فوت,ء فتنه به يا شود تكليف به نظارت ساقط مى شود. 
ارث 


س7/١٠‏ مالى است به جا مانده از فردى كه مرده و همسرش در قيد حيات است و عمدله مال مربوط به او است» جون در 
هنكام تقسيم تركه مرحومء كليه دارايى زن نيز بين اولاد ايشان مصالحه شده است و سهم هريكك از دارايى مشخص كرديده 


انيت اخيرا يكن اذ.وزات دعا 


نموده است كه از اين بابت ضرر نموده است آيا با توجه به اين كه نزديكك به يكك سال است از اين مصالحه مى كذرد وهر 


كدام از ورثه سهم خود را دريافت نموده اند آيا مى شود مصالحه مربوط را فسخ نموده يا شرعاً اشكال دارد؟ 


ج باسمه تعالى م جون مصالحه عقد لازم است و آنجه مصالحه شده است ابهامى نداردمْ لذا هيج كونه حقى بر مادر و ورثه 
فوق الذكر. براى فسخ مصالحه نيست. 


س78١٠‏ آيا ناظر و ورثه مى توانند بدون نظر و اطلاع وصى ثلث مال ميت را به مصرف برسانند و در صورت مصرف بدون 


اجازه وصى ضامن خواهند بود با نه؟ 


ج باسمه تعالى ,م به مصرف رساندن ثلث مال موصى بدون نظر و اطلاع وصى جايز نيست. وصى حكم مالك را دارد واو مى 
تواند اعمال ناظر و ورثه را اجازه نمايد و در صورت عدم اجازه او» آن ها ضامن خواهند بود. 


س ٠١7/4‏ اين جناب 77 سال بيش تشكيل خانواده داده ام و حدود جند ماهى مى باشد كه همسرم مرحوم كرديده ضمناً از آن 
مرحومه فرزند ندارم بعد از فوت ايشان ازدواج كرده ام و خانواده مرحومه تمامى وسايل باقى مانده ايشان را از من يس كرفتئد 
ومى كويند الباقى وسايلى كه 7١‏ سال بيش صورت شده را بايد به نرخ امروز بيردازى ضمناً با اجازه يدر آن مرحومه جهت 
كفن كردن مبلغ يانصد هزار تومان از اموال آن مرحومه فروخته و خرج كرديم حالا نصف اين مبلغ كه سهم خانواده ايشان مى 
باشد را از من طلب مى كنند. از آن بزركوار خواهشمندم كه تكليف 


ج باسمه تعالى/ نصف ماترك آن مرحومه مال شما است و نصف ديكر مال ورثه ديككر است» خرج كفن و دفن البته به مقدار 


لازم با شما است لكن هركس زيادتر از آن مقدار خرج كند با خود او است. 


س ١8١‏ اككر يدرم در وصيت كتبى خانه مسكونى را با زمين مورد نظر به اين جانب سفارش كرده باشد غصب كردن ورثه 
اين خانه مسكونى رايا اموال منقول و غير منقول آن جه حكمى دارد در صورتى كه يدرم در يشيمان شدن از وصيت به من 
جيزى نككفته است حكم اين مسئله را بيان فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى/ آن خانه و زمين به ضميمه ساير مواردى كه وصيت كرده است اكر غير از واجبات زايد بر ثلث نباشد و ندانيد 


بكيريد. 


ف 11 تمخضي 1 دنا وققه وار او قط ركه موامن داقر :اق ناكنة ودوكة مده اند كن جد تح اس لظفا مربحيت 


فرموده نحوه تقسيم ارث اين ميت را ميان وارثين بيان فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى/ ثلث مال به خواهر مادرى و جد و جده مادرى داده مى شود و در ميانشان به طور مساوى تقسيم مى شود و دو 


سوم ديكر به جد يدرى داده مى شود. 


س ٠١87‏ من وصى يدرم با سفارش شفاهى هستم هيج يك از ورثه ها حاضر به عمل به وصيت نيستند اين جانب اضافه بر 


وصى بودن مقدارى از ملكك يدرم به من وصيت شده است. حال با توجه به 


اين كه مدركك قانونى ندارم و قدرت دفاعى براى دريافت حق و حقوق خود و بدهى هاى يدرم ندارم در صورتى كه يكك نفر 
معلم بازنشسته و عائله مند هستم و ورثه تعدادشان زياد و يشتيبان يكديكر. جهت ضايع كردن حق يدر و من هستند تقاضا دارم 


ج باسمه تعالى, بايد تا به حد عسر و حرج نرسيده به وصيت عمل نماييد يس از آن شما معذوريدمْ ولى وصيت را توزيع 


نموده وو به مقدارى كه به شما مى رسد به وصيت عمل بنماييد. 


س ٠١7‏ خانمى از دنيا رفته و وارث ايشان عبارتند از: ١‏ همسر ١‏ مادر ” سه يسر ؟ دختر مستدعى است نحوه تقسيم تركه را 


مشزوجا يان فرشا ين 


ج باسمه تعالى/ همسر يكك جهارم و مادر يكك ششم مجموع اموال را مى برند از بقيه اموال يسرها دو برابر دخترها مى برند. 


يعنى بقيه ده قسمت مى شودمٌْ هر يسر دو قسمت وهر دختر يكى مى برد. 


س ٠١88‏ آيا وصى ميت مى تواند مطالبه ديه نمايد در صورتى كه اوليا ميت صغير باشند يا اين كه حق مطالبه ندارد و اكر حق 


مطالبه دارد آيا تمام ديه را حق مطالبه دارد يا اين كه سهم ميت را حق مطالبه دارد مرقوم فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى: وصى حق مطالبه ديه ندارد مككر در صورتى كه ميت در زمان حيات خود به ولايت وصى بر اطفال وصيت 
نموده باشد كه آن هم در بعضى موارد وصيت» صحيح است و وصى در صورتى مى تواند ديه مطالبه نمايد كه صلاح صغير 


لاله 


س ٠١80‏ شخصى داراى دو فرزند يسر است كه يكى از آن ها 


ازدواج كرده است و از دنيا رفته است. حالا وى ازاين زن شوهر مرده ارثيه مى خواهد ارثيه او جقدر است آيا مى توان مهريه 
و جهيزيه رااز ارث شوهر حساب كرد و ضمناً اين شوهر مرده يكك يسر غير بالغ دارد آيا ارثيه او را مى تواند الان بكيرد و به 


يدربز ركش بدهد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى, زن شوهر مرده؛ مهريه خود رااز ماتركك شوهر مى كيرد و غير از مهريه ارث او يكك هشتم تمام اموال شوهر 
ف بياشلا البته غير ال زميق كه تمن توائد ]ندرا يكبره :وزاما سرء جو جد بن او.ولانك :دازة مادافى كه مكلك نشده اسك يدون 


ادق جد تمى تواتك :اموال :اويا بكيرةة 


: 52 ىج د 0 0 5 
س ٠١88‏ در ارث سوارى و انكّشتر يدر به يسر بزركك تر مى رسد در عصر جديد آيا خودروى سوارى يدر مانند مركب به يسر 


- 
بزركك ترمى رسد؟ 


املك 11631 قراق اأشبي و لاس وشووة اكير 


س/817١٠‏ شخصى در زمان حيات خود ؟ دانكك مشاع از © دانكك» يكى از منازل مسكونى خود را به ! عروس خود؛ وبه هر 
كدام ؟دانكك صداق تعيين نموده و تحويل آنها داده است از آن جا كه آن شخص مرحوم شده است و اين صدق به صورت 
مطلق در سند ازدواج مكتوب و مهمور شده است و به جز نشانى آن منزل و مقدار دانكك هيج كدام از مشخصات و امتياز 
انشعاب آب 


و برق و كاز و تلفن در سند ازدواج قيد نشده است در بين وراث اختلا-ف بيش آمده است كه آيا اين دو عروس به مقدار 
دانكك خود از همه امتيازات سهم مى برند يا خير؟ با توجه به اين كه ؟ دانكك به صورت مشاع» صداق تعيين كشته است و ” 


دانكك باقى مانده از مال ميت مى باشد؟ 


آب و برق خوب است احتياط نموده و مصالحه انجام شود و اما از كاز و تلفن» ظاهراً عروس ها جيزى نمى برند. 


س ٠١88‏ شخص كه داراى ده اولاد و يكك زوجه مى باشد جهت رفع تنش و اختلاف با يسر ارشد خود مقدارى از اموال خود 
را به او بذل نموده و يادداشتى با اين مضمون بين آن دو با اقرار و امضا منعقد مى كردد كه يسر ارشد علاوه بر ختم تنش و 
اختلا.ف موجود متعهد مى شود با دريافت اين اموال» ديكر يس از وفات يدر سهم ارثى مطالبه نخواهد نمود و متعاقب اين 
قضايا والد مكرم با نظارت همين يسر ارشد خود, و ديكر ناظران و شهود وصيت نامه اى تنظيم مى كند كه در آن بقيه 
مايملك خود را در سه ثلث به زوجه دائمى خود, و دو يسر كوجكترش بذل مى كند و به تأييد و امضا تمام افراد مذكور مى 


حكم شرعى را در اين مورد بيان نماييد؟ 
س ١‏ آيا وصيت نامه والد مكرم با مفاد مذكور شرعاً نافذ است؟ 


س7 با توجه به تعهد قبلى يسر ارشد و اقرار و امضاء او از يكك طرف و تمايل كامل بقيه وارث در احترام و اجراى وصيت يدر 


از سوى ديكر آيا يسر ارشد عليرغم تعهد خويش مى تواند در مقام مطالبه سهم ارثى برآ يد؟ 

ج باسمه تعالى م خير نمى تواند. 

س ”اكر قوانين مدنى راه مفرّى براى او واكذارد و مجدداً برخلاف قول اخلاقى كه به يدر داده بود سهم ارثى دريافت كندر 
حكم شرعى آن اموال جككونه است؟ 

ج باسمه تعالى م نمى تواند جون تعهد قبلى» امضاء وصيت است و جون بقيه ورثه هم امضا كرده اند هيج حقى در مال ندارد. 


س ٠١894‏ يدر حدود 6٠‏ سال بيش فوت نموده و زمين با يولى از خود به جا كذاشته كه اين جانب آن را به باغ تبديل كرده و 
آباد نموده ام و هزينه زيادى هم متحمل كشته ام حال يس از كذشت سال ها خواهرم مدعى ملكك و حتى درختان را نيز 


هست. نظر خويش را در اين مورد بيان نمابيد؟ 


ج باسمه تعالىمْ خواهرتان حق مطالبه زمين به مقدارى كه به او مى رسد و اجرت آن و يولى كه از ما تركك يدر خرج آن جا 


شده دارد ولى از درخت ها جيزى به خواهرتان نمى رسد. 


س ٠١40‏ از اموال مردى كه فوت نموده جه جيزهايى به عنوان حق الا-رث به زن تعلق مى كيرد آيا از قنات و زمين سهمى به 


عنوان ارث مى برد يا 


نه؟ 


ج باسمه تعالى/ زن او از زمين ارث نمى برد واز قيمت بناء ودرخت ارث مى برد همجنين از خود قنات ارث نمى برد ولى از 


آلات و آبى كه قبل از موت جارى بوده؛ ارث مى برد. 


س ٠١91١‏ يدرى در حال حيات خود مقدارى از دارائيش را به يسرش منتقل نموده و وصيت نموده كه سهم الآرث يسرش را 


داده است. آيا بعد از فوت يدر آن يسر مى تواند مدعى ارث يدرى باشد با نه؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه در حال حيات به طور قطعى به يسر خود بخشيده و به عنوان امانت نبوده استم يسر بعد از فوت يدر 


ارث مى برد. 
س ٠١97‏ ميراث مركك هاى دست جمعى (تصادفء زلزه و غيره) به جه نحوى بايستى تقسيم شود؟ 


ج باسمه تعالى م در صورتى كه تقدم و تأخر مركك هيج كدام معلوم نباشد: مانند مهدوم عليه هر كدام از ديكرى ارث مى برند 
در رساله ها تفصيل آن بيان شده است. 


ين ١٠١9#‏ اكر كسى بفيرد ووركه هافن يدو وسادذوو دععر ضغيره و ونش ناشنه و ميث يدهكان ناشك آنا مى :وان يانه 


مسكونى وى را فروخته و بابت بدهى يرداخت نمود و وجهى هم براى يرداخت همه بدهكارى هايش ندارد؟ 


مردن حرفى نيست كه بايد فروخت واداء دين نمود. 


س ٠١958‏ زمينى است با مساحت متر مربع يدرم سهم عمه ها را هم متصرف بود بنده در حيات يدرم از عمه ها رضايت 
كرفتم و بعد 


از فوت يدر عمه هايم خواهان سهم خود هستند حكم مسثله را بيان فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى,ْ اكر عمه ها فقط اجازه ى تصرف داده اند,مٌ مى توانند يس از فوت يدر شماء ارث مطالبه نمايند ولى اكر 


واكذار و هبه نموده اندم نمى توانند مطالبه نمايند. 
س ٠١98‏ آيا زن از آب قنات و حشمه شوهر كه در زمان حيات و بعد از ممات شوهرش جارى است ارث مى برد يا نه؟ 
ج باسمه تعالى,ْ زن از آبى كه بعد از موت شوهر جارى شده است ارث نمى برد. 


س ٠١98‏ اكر كسى در اثر تصادف از دنيا برود و ماتركك ميت كافى بر مهريه زوجه اش نباشد آيا از ديه اى كه وراث ميت مى 
كي رند مى شود مهريه زوجه اش را يرداخت نمود و همجنين وراث ميت يكك بجه شيرخوار و مادر و زوجه بوده و ميت دو تا 
برادر نيز دارد كفالت بجه با جه كسى است و اكر مادرش بخواهد بجه را نككهدارد مخارج بجه به عهده جه كسى مى باشد و 


آيا ازديه يك هشتم به زوجه ميت مى رسد يا نه؟ 


ج باسمه تعالىمٌ مهريه را بايد از ديه ببردازند و زن هم زايد برارث از ديه سهم مى برد و كفالت بجه نيز با مادراست و 


س917١٠‏ بعد از فوت مادر يكى از فرزندانش فوت كرد واز او فرزندانى وجود دارد كه نوه هاى مادر مى شوند آيا از اموال 


جده خودشان با عموها وعمه هاارث مى برند يا نه؟ 


ج باسمه تعالى [ فرزندان 


متوفى با وجود برادران متوفى از يدر و مادر او ارث نمى برندمٌ ولى از اموال خود او» كه ارث مادر هم جز آن است ارث مى 


برند. يعنى سهم فرزند فوت شده كه از مادرش ارث رسيده. مال فرزندان او است. 


س98١٠‏ اموال متوفى بر اساس وصيت ميت بين ورّاث تقسيم شده و يس از مدتى شخصى مى كويد من به اين ميت بدهكارم 


بدهى خود را به يكى از ورثه مى دهد آيا اين وارث مى تواند بدهكار را برئى ذمه كند؟ 


بدهكار را برى نمايند. 


س ٠١94‏ كسى در سانحه ماشين كشته مى شود آيا همسر و يدر و مادر از ديه ارث مى برند و آيا براى ديه خمس تعلق مى 


كيرد يا نه؟ 
ج باسمه تعالى م ديه خمس ندارد جون در حكم بقيه اموال ميت ستء يدر و يسر ارث مى برند مادر نمى برد. 
ديات 


س ٠٠١‏ مجنّى عليه از زنده ماندن خود مأيوس مى باشد آيا مى تواند در مورد تبديل قصاص نفس به ديه يا مصالحه و عفوء 


وصيت نمايد؟ 
ج باسمه تعالى م تبديل قصاص به ديه يا عفوء از حقوق اولياء ميت انيت 


س ١١‏ اكر زن حامله براى سقط جنين به يزشكك يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عاملا عامداً مباشرت به اسقاط جنين بنمايد 


ديه به عهده كيست؟ 


ج باسمه تعالى] جون سقط جنين؛ مستند به هر دو است و يكى با عمل و ديكر با تسليم آن را انجام داده اند لذا 


ديه دو نصف مى شود وهر كدام بايد نصف ديه را بدهند. 

س 1١7‏ در مسأله فوق الذكر اكر طبيب به وسايل اسقاط جنين راهنمايى كند باز هم طبيب ضامن ديه است؟ 
ج باسمه تعالى: ظاهراً هيج وجهى بر ضمان طبيب نيست. 

س ١٠١١7”‏ در باره ماهيت ديات بفرماييك: 

الف) آيا جعل ديه از طرف شارع مقدس به عنوان مجازات بوده يا نوعى جبران خسارت تلقى شده است؟ 
ب) آيا عمد, شبه عمد يا خطاى محض بودن جنايت در ياسخ به سؤال فوق تأثيرى دارد؟ 


ج باسمه تعالى: اثر مترتب بر اين سؤال را نفهميدم. به هر حال فرقى در احكام آن نيست, ولى ظاهراً مجازات نيست جون در 
قتل خطاء كه موجب عقوبت و مجازات باشدمْ سر نزده است. به علاوه در بعضى موارد ديه بر امام(عليه السلام) يا بيت المال 
استم بلكه ديه از قبيل ضمان است و همان كونه كه اتلاف مال غير اككر جه از روى خطا باشد» ضمان ثابت استء در اتللاف 
نفس» يا عضوى از اعضاء اكر خطائى باشد باز هم ديه ثابت است و اما مسثئله خسارات» به حسب ظاهر ادله به مقدارى كه لازم 
اتلاف آن عضو است,ْ جيزى بر جانى نيست و در زايد بر آن به مقتضاى قاعدهمٌ ضمان بر جانى ثابت مى شود جون او سبب 


اين خسارت شده افيت: 


ج باسمه تعالى/مْ يكى از دو امر شرط استء احراز قصد كشتن يا احراز قصد عملى كه به حسب طبيعى و غالب مى كشد 


ولو آن شخص قصد كشتن نداشته باشد. 


س ١١١9‏ عده اى از جوان ها كه دوره نظامى ديده اند عازم منطقه اى مى شوند در بين راه كلوله اى از اسلحه يكى خارج مى 
شود و به يكى از همراهان اصابت مى كند و به قتل مى رسد و ضارت اقرار دارد كه سهواً انجام شده اين جه نوع قتلى است و 


اولياء دم جه حقى دارند؟ 


ج باسمه تعالىمْ جنانجه مدعى است قصد شليكك نداشته؛ قتل خطايى است و ديه بايد داده شود ولى اكر مدعى است قصد 
شليكك به جيز ديكرى داشته,ْ قتل» غير عمد است كه باز ديه واجب است. 

س ٠٠١8‏ در يكك حادثه رانندكى در اثر تصادف يكك دستكاه اتوبوس با موتور سيكلت دو نفر فوت شده و اكنون علم اجمالى 
بر ارتكاب قتل غير عمد يكك نفر از دو نفر توسط راننده اتوبوس داريم (زيرا مسلم شده كه يكى از آن دو قبل از برخورد با 


اتوبوس» به زمين مى افتد و مى ميرد) لكن معلوم نيست ديه اى كه راننده اتوبوس بايد در قبال يكك نفر يرداخت نمايد به كدام 


طائفه و كدام ورثه بايد بدهد؟ 


ج باسمه تعالى,ْ ديه بين دو طائفه مردد است و در جنين مواردى به قائده عدل و انصاف رجوع مى شود كه يكك مسثله 


اجتماعى و مستفاد از روايات خاصه مى باشد و حكم به تنصيف ديه شده و به هر طائفه نصف داده مى شود. 
س7١٠1‏ آيا سرقت از جرايم قابل كذشت است؟ آيا ازاين جهت بين سرقت حدّى و تعزيرى تفاوتى وجود دارد؟ 


ج باسمه تعالى م در صورت عدم مطالبه صاحب حق و 


عدم مراجعه به حاكم شرعء ولو سرقت با علم و ينه ثابت شود قطع يد نمى شود و همجنين است اككر مال دزديده شده را به 


دزد ببخشد يا سارق را قبل از مرافعه عفو كند. ولى جنانجه بعد از مرافعه نزد حاكم باشدمٌْ قابل بخشش و كذشت نيست. 


س ٠١١8‏ راننده ماشين اولى شخصى را زده و دومى هم زده واو را كشته است آيا اولى مقصر و جانى است يا دومى قاتل 


است؟ 


ج باسمه تعالى, بعد از زدن ماشين اول جنانجه حيات مستقره ندارد اولى قاتل است و دومى حكم جرح به ميت را دارد امام 


جنانجه حيات مستقره داردمٌ دومى قاتل است و اولى حكم جرح كسى را دارد. 


س ١١١9‏ ديه اقساط جنين در حالت نطفه» علقه» مضغه و استخوان به ترتيب در روايتى ٠١‏ دينار 5٠‏ دينار 50 دينار در استخوان 
6١‏ دنيار و هنكامى كه استخوان از كوشت يوشيده شود ديه آن دنيار است تااين كه جنين متولد شود در اين صورت ديه 


كامل خواهد بود به نظر جانب عالى امروزه جككونه بايد محاسبه شود؟ 

ج باسمه تعالى م دينار يكك مثقال شرعى طلا است و هر مثقال ١8‏ نخود است. 

س ١١١١‏ اكر مسلمانى» كافر ذمى را به قتل برساند جه مقدار ديه بر عهده مسلمان است؟ 

ج باسمه تعالى م هشتصد درهمء كه هر درهمى 5/1١‏ نخود نقره سكه دار است. 

س ١١١١‏ درمورد تغليظ ديه در ماه هاى حرامم آيا تغليظ براى كفار ذمى نيز در نظر كرفته مى شود يا خير؟ 
ج باسمه تعالى م تغليظ ديه» يعنى اضافه ثلث» اختصاص به مسلم ندارد و در ديه كفار ذمى نيز جارى است. 


سن 117 مايل 


ج باسمه تعالى,م در احكام شرعى فرقى نمى كند. 


س7١1‏ يسر بجه يانزده ساله كه شب هنكام يس از بيدار شدن از خواب فرد اجنبى را به صورت برهنه با مادرش در اتاق 
خواب مى بيند به اعتقاد اين كه او فرد خائن و متجاوز به ناموس است و بايد كشته شود فرد مزبور را كه در حال فرار بوده به 


قتل مى رسانند قتل ارتكابى توسط نامبرده مشمول كداميكك از عناوين قتل محسوب است قتل عمد يا شبه عمد است؟ 
ج باسمه تعالى م شبه عمد است,مٌْ جون قتل از حدود است و حدود تدرأ بالشبهات. 


س ١١١6‏ با توجه به ادعاى زن مبنى بر اين كه از روى تهديدء مجبور به برقرارى رابطه با اجنبى شده است آيا عمل ارتكابى از 


سوى فرزند تازه بالغ وى» مى تواند مشمول عنوان دفاع از ناموس و در نتيجه عدم مشمول ادله قتل عمد در مورد وى باشد؟ 
ج باسمه تعالىمْ خير مشمول آن عنوان نيست و مع ذلك قتل عمد نيست. 


س 1١١65‏ با توجه به اين اطلاعات فقهى نوجوانء در احكام شرعى كم بوده آيا جهل وى به مسأله مى تواند رافع مسئوليت 


باشد؟ 
ج باسمه تعالى / رافع مسئوليت نسبت به قصاص است, ولى نسبت به ديه خير. 


س ١١١2‏ آيا در واجب شدن ديه بر عاقله» در صورت صدور جنايت از غير بالغ براى مميز و غير مميز بودن كودكان سن 
خاصى قائل هستيد يا تشخيص آن معيار ديكرى دارد و آيا براى بجه هاى مميز احكام جزايى مثل بالغ اجرا مى شود يا فرق مى 
كند؟ 


قصاص روايات مختلفى وارد شده و در بعضى روايات ده سال و در بعضى ديكر 8 سال و در روايات ديكر ضوابط ديكرى 
ذكر شده است ولى به نظر من تا به سن بلوغ نرسند, قصاص ثابت نيست, بلكه ديه ثابت است آن هم بر عاقله. در مورد حدود 


تا بالغ نشوندمٌ حد آن عمل جارى نمى شود و غير بالغ در هر موردى حكم خاصى دارد. 


ن ١١17‏ كندى كه طق تشحيهن كر مركش عمق :اميك آيا قبل :از مررون تجايز:آست يعض ىز اعضاء' را قطم كردة يبه اقزاد 
سالم نيازمند بدهند؟ اين عمل ديه دارد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى م با اجازه خودش جايز است و ديه ندارد. 
س8١11١١‏ آيا تغليظ ديه شامل حرم مكه مى شود يا فقط شامل ماه هاى حرام (رجبء ذيعقده؛ ذيحجه و محرم) مى كردد؟ 
ج باسمه تعالى م فقط مختص به ماه هاى حرام است. 


س ١١١19‏ هنكام مشاجره؛ دركيرى و نزاع ممككن است يكى از طرفين با علت استرس ناشى از مشاجره سكته قلبى نموده و فوت 
000 موارد» نسبتاً شايع و همواره تعدادى يرونده در محاكم قضايى مطرح بوده و اولياء دم تقاضاى ييكرد قانونى دارند. 
جنانجه جسدء مورد معاينه دقيق قرار كرفته و كالبد شكافى شودمٌ ممكن است علائمى به نفع بيمارى قلبى عروقى و سكته هاى 
جديد يا قديم قلبى مشاهده شودء قاضى معمولا يرونده را به كميسيون كارشناسى يزشكى ارجاع و نظر آنان را در مورد ميزان 


تأثير استرس و هيجان ناشى 


از منازعه و تشديد بيمارى زمينه اى و تسريع مركك جويا مى شود. مثلا ممكن است تأثير هيجانات ناشى از منازعه طبق نظر 
يزشكى قانونى به عنوان نظر خبره» ده درصد ذكر شود و ممكن است متوفى خود شروع كننده مشاجره بوده و موجب 
عصبانيت خود بوده و يا اين كه عامل مشاجره موجب عصبانيت و سكته ذكر شود. ياسخ فرماييد: 


اولا: آيا كسى را كه به سبب استرس ناشى از مشاجره فوت نموده/ در صورت تشيخص خبره (يزشكى قانونى) مى توان طرف 
مقابلش را به ديه محكوم نمود يا خير؟ 


انا اماضاتل شاد كامس عطعات ةك مكف كوس ناك رهن ابا بن كدميزان تانيز خم ره كياد كل 


يزشكى قانونى) شرط است؟ 


ج باسمه تعالى/ در ثبوت ديه استناد مركك به جانى معتبر است بلكه آن جه از روايات وارده در حفر جاه و غيره مستفاد مى 
كردد آن است كه دوران ضمان ديه مدار اضرار و تفريط مى باشد. بنابر اين اكر متوفى» خود شروع كننده مشاجره بوده است 
بر طرف مقابل هيج وجهى بر ثبوت ديه» نيست و اكر طرف شروع كننده بوده است,ْ جنانجه ذى حق بوده است,مْ باز وجهى بر 
ضمان نيست و اككر ذى حق نبوده است,ْ جون حادثه با عمل هر دو بيش آمده است اكر جيزى ثابت شود نصف آن برعهده 
طرف است و جون فرض اين است كه مشاجره تنها سبب فوت نبوده است و در جنين مواردى جون روايت خاصى وجود 


نداردمٌ تعبير به حكومت و ارش مى كنند و مقدار آن مربوط به حاكم شرع است. 


س 1170 با اين كه نظرات فقهى 


فقهاء عظيم الشأن (رض) ديه مجموع جهار يلكك دو جشم. ديه كامل ذكر شده و بين يلكك هاى بالا و يلكك هاى يايين فرق 


فرماييد: 


اولا با توجه به امكانات جراحى امروزى در جشم يزشكى و جراحى ترميمى؛ مى توان كفت كه تقريباً هميشه امكان ترميم 
يلكك ها وجود دارد آيا با اين وجود نيز ديه كامل دارد يا درصد تعيينى خبره در ترميم و عدم ترميم در تعيين ديه مؤثر است 


ثانياً: از نظر ارزش عضوى و نحوه درمانء بين يلكهاى بالا و يايين اختلاف محسوسى با توجه به بيشرفت علم يزشكى مشاهده 
نمى شودمْ آيا اختلاف ديه منصوص استهء بايد اطاعت كنيم يا امكان تغيير بر مبناى نظريه يزشكى و خب ركان وجود دارد؟ 
العا تقر ضورق 5ك نكم هاف ب الاتز وريه :و اكه سيدا و يلك قاف نانة نميف ديه كام > تكزيت ترف ناف خاكدة عدم 


شود؟ 


ج باسمه تعالى, اول: درباره حراجى ترميمى در فقه در بخش ديات اعضاء مفصلا بحث شده است كه عضو اكر به كلى از بين 
برود جه مقدار ديه دارد واكر ترميم شود جه مقدار و جنانجه در مورد عضو مخصوصى اين تفصيل حكم نشده باشدمٌ 
حكمش از موارد ديكّر با تعيين متخصصين معلوم مى شود. 


ج دوم: جنانجه قائل به اختلاف ديه بشويم كه هستيم ولو نظر فقها يكى نيست بلكه سه قول به واسطه روايات وجود دارد باز 


مورد قبول است. 


ج سوم: تكليف ثلث ديه ى باقيمانده نيز تعيين شده است و آن سقوط است. يعنى جانى نبايد تمام ديه را بدهدمٌ بلكه دو ثلث 


بدهد. 


س ١١7١‏ شخصى با مراجعه به داد كاه مدعى است كه بر اثر تصادف استخوان هاى صورتم شكسته و دادكاه ديه لازم را صادر 
نموده و ليكن زيبايى صورتم به كلى آسيب ديده. به طورى ك در مجامع عمومى با خجالت حضور بيدا مى كنم و به خاطر 
نقص زيبايى حاصله تقاضاى خسارات نموده است. آيا زيبايى مستقلا يكك عنوان خاص است و داراى ارزش و يا ديه ى 
خاصى است. آيا نظريه ى كارشناسان فن از جمله يزشكى قانونى در زمينه خسارت وارده وجاهت شرعى دارد يا خير لطفاً 


ج باسمه تعالى م در معيوب شدن دماغ و لبء در روايات دليل خاص وارد شده كه اكر دماغ شكسته شود يا لب شكافته شود و 
بعد از معالجه باز هم دماغ يالب معيوب باشد ديه زيادتر از موردى است كه معالجه شود. از اين روايات و روايات ديكر 
معلوم مى شود كه معيوب شدنء عنوان مستقلى است. بنابر اين اكر استخوان صورت» شكسته شود و ديه ى آن داده شودمْ ولى 
بعد از معالجه معيوب شده باشد,ْ براى صورت»ء يكك ضمانى هست و جون ديه ى آن معين نشده است به عنوان ارش و 


حكومت جيزى بايد داده شود. 


س ١١77‏ در نظر فقهاء بزركوار شيعه در بخش ديات كه به استناد آن ماده 87 قانون مجازات تدوين كرديده آمده است كه 


اكر.يا شكستن يا سوزانة ةا امثال ان نيق كنس فاسد شو موجب.دية كامل است. 


اولا: منظور از فساد جست؟ 


س ثانياً: با توجه به يبشرفت علم يزشكم امروز د كيك بينى به ساد كى و با هزينه كم قابل درمان است و معمولا با * شكستن» 
بينى فاسد نمى شود آيا باز هم ديه كامل بايد يرداخت و اككر بدون عيب ترميم شد يكصد دنيار را بايد داد يا اين كه با نظر 


خب ركان يزشكى دست قاضى در كم و يا زياد ديه بازاست؟ 


ج باسمه تعالى م اجماع علما بر يكك صد دينار است واز روايتى كه در شكستن يشت وارد شده است يكك كبراى كلى استفاده 
كرده اند و آن اين است كه در شكستن آن جه ديه كامل باشد اكر بدون عيب ترميم شود يكك صد دينار ثابت است و 


حقير هم در فقه الصادق همين كونه فتوا داده ام. 


س ”117 در كتب ديات براى از بين بردن هر يكك از سوراخ هاى بينى ثلث ديه كامل و سوراخ كردن بينى به طورى كه هردو 
سوراخ و يردهى فاصل ميان آن دو ياره شود يا اين كه آن را سوراخ نمايد در صورتى كه باعث از بين رفتن آن نشود موجب 


ثلث ديه كامل است و اككر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه مى باشد. 

ياسخ فرماييد 

س اولا: منظور از سوراخ كردن بينى جيست آيا منظور بسته شدن بينى است يا قطع شدن و يا تغيير شكل آن است؟ 
ج باسمه تعالى م مراد از بين رفتن منخرين است كه مورد استفاده واقع مى شود. 


س ثانياً: سوراخ كردن ديواره بين 


مجارى بينى از عوارض عمل هاى جراحى داخل بينى نيز منظور هست يا خير؟ 
س ثالثاً: با توجه به معالجات ترميمى امروز تكليف جيست همان ديه منظور است يا مى توان كم يا زياد نمود؟ 
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كمتر مى شود. 

س75١١‏ در مورد طفل متولد از زنا بفرماييد: 

الف) طفل ناشى از زنا كه والدين طبيعى او مسلمان مى باشندء به تعبت از يدر يا مادر تكوينى» حكم مسلمان را دارد؟ 
ب) مجازات قتل جنين كود كى جيست؟ (قصاص. ديه تعزير يا هيج كدام). 

ج) جنانجه حسب مورد» قصاص يا ديه به او تعلق مى كيرد» ولى دم وى جه كسى است؟ 

ذ) هيزانث ديه و موود مصرف آن حكوته است؟ 


ج باسمه تعالى, الف) مقتضاى اطلاق دليل مانند خبر حفص تبعيت ولد لوالده در اسلام است و محكوميت به مسلمانى است و 
دليل نفى ولديت ولدالزناء فقط به ارث مختص است و شامل بقيه احكام نيست. 


ب) اكر بالغ طفل را بكشد,ٌ قصاص نمى شود. بلكه بايد ديه بدهد و ديه ى ولدالزنا )6٠١(‏ درهم است كه كمتر از يكك دهم 


ج) ولى دم او مانند ولى دم حلال زاده است زيرا نفى فرزندى مختص به ارث است. 
د) ميزان ديه ٠‏ درهم است و مصرف آن اكر دينى داردمٌْ اداى دين شود والا متعلق به امام است. 


عيدالزهرا 


س ١١7١0‏ نظر مباركتان را راجع به جلسات عيدالزهرا(س) بيان فرماييد و بككوييد آيا اين جلسات» جلسات 


لهو و لعب حساب مى شود يا نه؟ ودست زدن در آن حجطور است؟ 


صورتى كه توام با كارهاى خلاف شئون اسلامى و خلاف تقوى نباشد,مٌ اشكال ندارد. 


كف زدن 

س ١١78‏ كف زدن در جشن مولودى هاى ائمه(عليه السلام) توسط هيئت هاى مذهبى جكونه است؟ 
ج باسمه تعالى : اكر فقط كف زدن باشد و كارهاى خلاف در آن نباشدمْ اشكالى ندارد. 

((رت) س77١١‏ كف زدن در عروسى ها و عيدالزهرا جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى م اشكالى ندارد. 


س78 ١١‏ بعضى مى كويند مجرد كف زدن همراه با مديحه سرايى مداحان اهل بي ت(عليه السلام) در اعياد مذهبى ولو بدون 
استعمال آلات لهو و لعب حرام است اين حكم جطور است؟ 


اج باسمه تعالى م حكم به حرمت جيزى؛ بدون دليل از محرمات اكيده است. كف زدن به عنوان اولى حرام نيست. در منزلتان 
براى بجه ى كوجكك كف بزنيد هيج اشكالى ندارد ولى در حال نماز خواندن» زياد كف بزنيدمٌ جون نماز باطل مى شود حرام 
است و دراعياد مذهبى جنانجه برحسب موازين عرفى و عادى به مقامات معنوى اثمه اطهار اهانت بشود حرام است والا جايز 
است. 

عزادارى 


عزادارى 


احتراماًء با عرض اعتذار به جهت تصديع اوقات شريفء به استحضار مى رساند تعداد استفتاء در مورد بريايى تعظيم شعائر 


خواهشمنداست نظر مباركك را بفرماييد. 

أ سينه زنى و زنجير زنى 

س ١١519‏ دليل سينه زنى براى ائمه(عليهم السلام) جه مى باشد؟ 
ج باسمه تعالى م تعظيم شعائر مذهبى. 


س ١١70١‏ آيا سينه زنى و زنجير زدن در عزادارى كه منجر به كبود و حتى جارى شدن خون مى شود جايز است؟ 


ج باسمه تعالىمٌ بلى جايز است. 

س ١١١‏ برهنه شدن مردان در حال سينه زدن و زنجير زدن در منظر زنان جكنُونه است؟ 

ج باسمه تعالى ‏ بر مرد جايز است ولى زن ها نكاه نكنند. 

س 1١77‏ آيا سينه زدن و زنجير زدن ريايى جايز است؟ 

ج باسمه تعالى م همانند نماز ريايى است. 

" تعزيه و شبيه خوانى 

س 1١17"‏ در عزادارى حضرت سيد الشهداء هر كونه عزادارى از قبيل زدن قمه و طبل و سنج جه حكمى دارد؟ 
اج باسمه تعالى م جايز است. 


ض ١١7‏ آيا يهثر اشت به ساق شبيه خواتى ::روضه خواتى برياكدد: روضه عوائي مكر همان تغزيه وكبيه حواق روق متبر 


تفن ا 

امعان كمانم شغرب امع 

س ١١78‏ آيا تعزيه خوانى در مراسم عزادارى جايز است؟ 

اج باسمه تعالى م بلى جايز است. 

س 1١١78‏ آيا تشبيه به اهل بي ت(عليهم السلام) درنمايش و تعزيه و غير آن جايز است؟ 
اج باسمه تعالى م بلى جايز است. 


س/707١١1‏ آيا تعزيه خوانى كه مشتمل بر تشكل مرد و زن و كوجكك كردن حضرت زينب(س) و معرفى امام سجاد(عليه السلام) 
به يكك فرد بيمار و ياشيدن نقل و نبات و زدن ساز و نقاره وامثال آن هاست جايز است؟ و شركت در آن جه حكمى دارد؟ 


ع رام الي امسكل مره وزة شكال كدارو 1 وال اباط عاك عام رقا عاد له تار فيليا تر لووقا 
سجاد(عليه السلام) بشود كه هيج كونه اهانت به آن ها نشود. 


٠"‏ استفاده از لباس سياه 


س778١1‏ آيا يوشيدن لباس سياه در عزادارى امام حسين(عليه السلام) و ديكر ائمه(عليه السلام) جنانكه مرحوم صاحب حدايق 


فرموده رجحان شرعى دارد؟ 


ج باسمه تعالى / بلى جايز است و مستحبء. من مقيد به اين كار هستم. 
" استفاده از علم و علامت 


س ١١4‏ حكم علم هايى كه در مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام) از آن ها استفاده مى شود و بعضى داراى نقش و 


نكارهايى نيز هستند جيست؟ 

ج باسمه تعالى م اشكالى ندارد. 

4 استفاده از طبل و دهل و آلات موسيقى 

س ١١6١‏ آيا در عزادارى سيدالشهدا استفاده از طبل و دهل جايز است؟ 
اج باسمه تعالى م جايز است. 


س ١١8١‏ جند سالى است كه استفاده از ابزار موسيقى به شيوه رقابت در برخى از هيأتهاى عزادارى مرسوم شده حكمش 


سست؟ 


ج باسمه تعالىمْ موسيقى مطلقاً حرام است. 

مسائل متفرقه ى عزادارى 

س 1١67‏ در ايام سوكوارى اباعبدالله الحسين (عليه السلام) نماز مقدم است يا عزادارى ؟ 
ج باسمه تعالى مْ نماز مقدم است. 


اج باسمه تعالى , جنانجه وقف آن كار به خصوص نشده باشد, اشكالى ندارد. 


س ١١88‏ آيا بريا كردن جشن ميلاد ائمه(عليه السلام) يامجلس عزادارى و يا ميهمانى كردن بدون اذن شوهر و بى رضايت او 


ج باسمه تعالى / نبايد عدم رضايت و يا نهى او عمل شود. 


بن1182:د نز مجالتئن زثانهائ عزادارق ززتان مذاحى و سراق من كندد وضداى أن هايا ليد كو يه كوش هردان رهكدن فن 
رسك آنا ايخ عمل جايز است؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه صداى آن ها موجب تهبيج شهوت نشود اشكالى ندارد. 
س ١١7‏ اكر قمه زدن باعث وهن مذهب شيعه شود آيا دراين صورت قمه زدن جايز است؟ 


ج باسمه تعالى : اصلا 


س58١١‏ نظر مباركك در مورد سينه زنى هاى ضربتى و زنجير زنى هاى ضربتى و قمه زنى ضربتى و قمه زنى حتى در غير محرم 


س ١١68‏ يوشيدن لباس سياه در غير ايام محرم و صفر جككونه است؟ 


ج باسمه تعالىمْ يوشيدن لباس سياه در ايام مصيبت هاى وارده بر اهل بي ت(عليه السلام) خوب است ودر غير آن موارد هم 
اشكال ندارد. 


س ١١100‏ خواندن قرآن و نوحه وعزادارى به صورت موسيقى و به سبك و آهنكك موسيقى باشد جككونه است؟ 


هدف از آن جيست؟ 


ج باسمه تعالى ,م هدف احياى نام و روش آن حضرت است تا براى مسلمانان سرمشق باشد و در راه ترويج دين و سعادت بشرء 
همه كونه فداكارى بنمايند. 


س ١١187‏ استعمال طبل و شييور 0 در عزادارى سيدالشهداء(عليه السلام) جه صورت دارد؟ 
ج باسمه تعالى : طبل ساده كه از آلات لهو نباشدم مائعى ندارد. 


س ١١16”‏ روز عاشورا براى اظهار همدردى با معصومين(عليه السلام) صورت خيمه كاه درست كردن و آتش زدن جايز است 


واسراف محسوب نمى شود؟ 


س ١١85‏ يا توجه به اين كه امام حسين (عليه السلام) به شهادت رسيد و 


غلبه ى ظاهرى نداشت و يزيد هم مدتى ظلم و حكومت خود را ادامه داد در اين صورت حكمت قيام و هتكك حرمت اسراء 


حصست؟ 


ج باسمه تعالى, حكمت آن. توفف داشتن بقاى دين بر شهادت و آن اعمال است و معصوم فرموده است: الاسلام حسينى 
البقاء. 


س ١١88‏ آيا حديثى كه دلاات بر جواز استفاده از طبل و سنج و شيبور در عزاى حضرت سيدالشهداء (عليه السلام)داريد؟ 


اج باسمه تعالى م روايات زيادى درباره ى عزادارى آن حضرت وارد شده است وازاين امور نهى نشده است و مقتضاى اطالاق 


س ١١88‏ آيا حديث معتبرى درباره جرخاندن صدا در كلو كه بى اشكال باشد سراغ داريد يا نه بغير از حديث امام رضا(عليه 


السلام) در اصول كافى؟ خبر واحد كه مطابق با كلام خدا نباشد دليل صحت نيست؟ 


ج باسمه تعالى ‏ اككر مراد غنا است روايات متعددى در حرمت آن است. خبر واحد اكر مخالف صريح يا ظاهر قرآن نباشدمْ 
حجت است و لازم نيست موافق باشد. به علاوه آياتى وارد شده كه دلالت بر حرمت غنا مى كند و من در كتاب فقه الصادق 


س181١١‏ در هيئت هاى حسينى (عليه السلام) در اثر شور عزادارى كاهى به سر و صورت خود مى زنند و بدن را مجروح مى 
كنند آيا اين مورد اشكالى دارد يا نه؟ ج باسمه تعالى/ بى اشكال است. 


س188١‏ در دستجات عزادارى حسينى (عليه السلام) كه به خيابان و بازار مى روند و باعث بسته شدن راه عبور مى شوند آيا 


نكل فس عباتت عن قوذ اله كبا عقن | سب دعور ف كعد كرا 


براى تماشاى عزادارى مى آيند. 
ج باسمه تعالى , اين كونه سد معبر جايز و بى اشكال است. 


س ١١184‏ مرثيه خواندن خانم ها با بلندكو و سينه زنى در مجلس زنانه جه صورت دارد؟ يختن جو يوست كنده به صورت 
سوب اشكال دارد؟ 


خانم ها بدون شنيدن اجانب هيج اشكالى ندارد. سينه زدن خانم ها نيز در مجلس خانم ها هيج اشكالى ندارد» يختن جو نيز 
اشكالى ندارد. 


س ١١20‏ عده اى براى اظهار محبت به حضرت رضا !عليه السلام) نزديكك حرم مطهر سينه خيز و با كشيدن صورت به زمين به 


حرم مى روندمٌ حتى صورت زخم و خونى مى شود جايزاست يا نه؟ 
ج باسمه تعالى ‏ در صورتى كه باعث نقص عضو نشود جايز است. 

س ١١2١‏ ذاكران و مداحان كه بعضى روضه ها را با آهنكك هاى موسيقى يا قريب به آن مى خوانند» وجه شرعى آن جيست؟ 
ج باسمه تعالى ] موسيقى مطلقاً حرام است ولو در روضه خوانى باشد. 

س ١١87‏ مزد كرفتن بابت مداحى اهلبيت و سخترانى جه حكمى دارد؟ 

اج باسمه تعالى م جايز است. 


س 1١8‏ بعضى از مداحان اهل بيت از عبارت هاى (من مستمء از همه خوشكلترى) استفاده مى كنند آيا اين الفاظ اهانت به 


السلام) مبدل به خلاف شرع شود. 


س ١١8‏ در عزادارى امام حسين (عليه السلام) به صورت لطمه زدن و خود را مجروج 


كزدن و كه ؤدث اسان ملذكة من هريد و اسطاده ارظل مورت دارة؟ 

ج باسمه تعالى ( تمام آن جه ذكر كرده ايد جايز و متسحسن است] مكر كارى كه موجب هلاكت شود. 

آرزوى ديدن امام زمان(عليه السلام) 

سن |١128‏ كر روز قرا رياشد ختداوتد ارؤوق شهاءرايراووده كتد] ميمتر يه خواستة .و ارزوى شمااق خداوتد حست؟ 


ج باسمه تعالى,ْ در مرتبه ى اول» ظهور حضرت بقيه الله ارواحنافداه و بودن من در خدمت آن حضرت ودر مرتبه ثانيه تشرف 


به خدمت آن حضرت در حال غيبت. 

انبياء و ائمه 

س88١١‏ آيا عصمت مراتب دارد و در انبياء سلف مراتب نازله بوده است؟ 

ج باسمه تعالىمْ يقيناً مراتب داردمٌ جون خود علم مراتب دارد. 

س/121١١‏ بردن نام امام زمان جه صورت دارد با وجود اين كه در زيارت جامعه اسم آن حضرت برده شده است؟ 
ج باسمه تعالى,ْ در اين زمان جايز است. ولى نبردن اسم مباركك بهتر است. 

س88١١‏ جرا حضرت يونس اعليه السلام) فرمود (سبحانكك انى كنت من الظالمين) اين جه ظلمى بود؟ 


ج باسمه تعالى معنى ظالم بودن او ظاهراً اين است كه عمل او شبيه به ظلم بوده است و آن خروج يونس از محل سكونتش 
بود كه يونس از اين عمل هم تبرى مى كند تفصيل در محل ديكر ملاحظه كنيد. 


س ١1884‏ راجع به شعيب صالح بفرماييد آيا شباهت هايى به حضرت امام زمان(عليه السلام)دارد؟ و از كجا مى شود تشخيص 
داد كه منظور از شعيب صالحى كه قبل از امام زمان(عليه السلام) ظهور خواهد كرد كيست؟ 


اج باسمه تعالى] شعيب بن صالح رسول يا شعيب نبى» سومين رسول عرب است كه در قرآن اسم او برده شده است و به سوى 
قومش براى ارشاد فرستاده شد ولى قوم اوء او را كشتند و جنازه اش را به جوى انداختند و شعيب بن صالح كه قبل از ظهور 
امام 


زمان(عليه السلام) قيام مى كند اهل سمرقند است و از آن جا قيام مى كند و بعد فرماندهى يكك مقدار از قشون امام زمان(عليه 
السلام) به او واكذار مى شود تفصيل آن را در محل ديكر ملاحظه كنيد. 


س 1١7١‏ آيا قتل قبطى به دست حضرت موسى (عليه السلام) منافات با عصمت ندارد؟ 


ج باسمه تعالى آن جه از روايات استفاده مى شود آن كه حضرت موسى مأمور به قتل او بود. آن جه هست شايد مختصر 


عجله ى در آن كرده است. به هر حال شيخ طوسى مى فرمايد: 
جنانكه كسى بكويد كه حرام بوده خلاف ضرورى كفته است. 


ج باسمه تعالى امكان داشته ولى نكرده اند مسلماً كمال است زيرا عصمت موجب سلب اختيار نمى شود تا آن كه اختيارى. 


نباشد و قائل به جبر شويم. 
3107 كعات كديا افرادئ: كه تسن اناعى ذا جهان امام سكيد شرعا سكرنه اسك 
اج باسمه تعالى مْ اشكال ندارد. 


من كو يتل كر اسفيزت"بداا ل لنى ذا :عهر تهجة دردى ' عفرف م ده 
ج باسمه تعالى , دروغ اسيث: 


بود آيا حق تزويج نداشت؟ 
ج باسمه تعالى,مْ حق نداشتن اكراماً و تعظيماً للزهراء(س) بود. 
دوتو هر ث3 الى قينا يكبا انها النردن هوا مولوا ملسو طلموا سلما معني انه يق 


تعالى م معنى «صلوا عليه» كفتن «اللهم صلى على محمد و آل محمد است. 
س ١١78‏ جرا در جهار سوره ى قرآن قل» كه خطاب به بيغمير است تكرار شده است؟ 


نك انها كن 


س77 ١١‏ آيا عدم تقبل توبه از قتله ى ائمه(عليه السلام) از عمومات و اطلاقات تقبل توبه خارج مى باشد؟ 


ج باسمه تعالى م قاتلين ائمه طاهرين(عليهم السلام) هيج كدام موفق به توبه نشدند بنابراين اين بحث اثرى ندارد و به عقيده من 


توبه ى آن ها قبول نيست. 


س78 11 قيام سيدالشهداء با توجه به علم به شهادت» جككونه موضوع براى القاء نفس بر تهلكه ى منهيه نمى باشد و عزم رفتن 
حضرت على (عليه السلام) به مسجد با علم به شهادت جكونه بايد عنوان شود؟ 


ج باسمه تعالى م قيام حضرت سيدالشهداء (صلوات الله عليه) با علم به شهادت جون سبب بقاى دين شد در حالى كه دين در 
شرف اضمحلال بود امرى لازم بود. به عبارت ديككر حسين بن على (عليه السلام) خود را فداى دين كرد. كارى كه نظيرش را 
البته با مرتبه ى نازله» انبياء و ائمه موظف به انجام آن بودند, اكر اين شرايط براى خود حضرت امير(عليه السلام) هم بود 
جنين مى كردء و اما مسجد رفتن حضرت امير(صلوات الله عليه) به واسطه ى آن بود كه آن ها موظف بودند در عملء» به طريق 
متعارف عمل كنند نه از راه علم غيب. مسئله محتاج تفصيل است. 


س 1174 تاريخ شهادت سبط اكبر حضرت امام حسن مجتبى(عليه السلام) هفتم صفرالمظفر 


سنه 9ق و18 صفرالمظفر 54 ق نوشته اند كدام صحيح است؟ 


ج باسمه تعالى/ آن جه من در ذهنم است 5 روايت است سومى 78 ربيع الاول و جهارمى ه ربيع الاول. ولى عمده همان دو 
روايت است كه ذكر كرده اند و جه خوب است شيعيان هر دو روز را ارج نهند اككر روز هفتم را بيشتر اهميت نهند بهتر است 


000 


ج باسمه تعالى/ جون وقت ظهورء بيان نشده است هركس تعيين كند دروغ كفته است و حديث قطع نظر از سند مطابق قواعد 
عو فى ناش 
س ١18١‏ آيا امام زمان(عليه السلام) فقط معاندين را به قتلى مى رساند؟ در صورتى كه ياران امام (عليه السلام) منحصر به "١17‏ 


نفر باشد جكونه بر مستكبرين جهان با اين قدرتشان غلبه خواهد كرد؟ 


ج باسمه تعالى,ٌ در اين كه حضرت(عليه السلام) با ظهور خود دنيا را يراز عدل مى كند ترديدى نيست. همجنين تعداد 
اصحاب (71) بيش از اين است و مدتى هم جنكك مى كند كه در آن ترديدى نيست. ظاهراً رجال دولت و اولين كروه همراه 


آن حضرت به اين تعداد است. 
س 1187 منظور از انتظار فرج جيست؟ 


ج باسمه تعالى, كسى كه منتظر مهمان بزركى باشد لابد تمام وسايل يذيرايى را فراهم نموده و كارى كه موجب ناراحتى 


س 1١87‏ آيا اعتقاد به غييت 


حضرت (عليه السلام) از ضروريات دين است؟ يااز ضروريات مذهب يا هيج كدام؟ 
ج باسمه تعالى م از ضروريات مقي سوق وظاهرا الشؤويات دين» بلكه اديان آسمانى مى باشد. 
س 1188 آيا رجعت از ضروريات مذهب است و حكمت آن حيست و آيا همه ى ائمه تشريف مى آورند بعد قيامت مى شود؟ 


ج باسمه تعالى/ اصل رجعت به نظر من ضرورى است شايد بيش از روايت بر آن دلالت دارد و رجعت حضرت امير(عليه 
السلام) و حسين بن على (عليه السلام)از مسلمات است. رجعت بقيه به اين واضحى نيست و اما حكمت رجعت جه هست مقام 


كينها كن مان ١‏ ودرا ندارد: 

س ١١88‏ آيا شفاعت از ضروريات دين است و حكمت آن جه مى باشد؟ 

ج باسمه تعالى م شفاعت از ضروريات است و آيات و روايات دال بر آن است. 

س ١١88‏ مراد از عصمت وارده درباره ى حضرت زينب (عليه السلام) و حضرت ابوالفضل جه مرتبه اى است؟ 


ج باسمه تعالى, عصمت به معناى علم است. معصومين (عليه السلام) به كنه معاصى علم بيدا مى كنند و آن مانع صدور 
معصيت است. كما اين كه خود ما اكر علم به خباثت جيزى داشته باشيم, مانند خوردن كثافات» ممكن نيست آن عمل را 
انجام بدهيم. ائمه اطهار(عليه السلام) به همه ى معاصى جنين علمى دارند. مرحوم مامقانى راجع به حضرت زينب(س) معقتد 
است معصوم بوده است و من معصومين را جهارده تن مى دانم ولى نمى توانم راجع به آن مخدّره قضاوت كنم و فقط آن را 


مى كويم كه آيت الله خوئى فرموده است: هى لا تخشى غير الله سبحانه» تقول حقا و صدقاء لا تحركها العواصف و لا تزيلها 


القواصفء فحقاً هى اخت الحسين (عليه السلام) و شريكه. 


ن/1141 ايام شهادت ائمد(غلبه السلام) مثل 'عاشورا و شهادت هاى ديكر عروسى كنك جايز است يا خير؟ اكز :قصد بن اعتتانبى 
كنند جطور؟ 


ج باسمه تعالى, شخص شيعه ى محب اهل ببت» ممكن نيست جنين كارى بكند. اكر كسى مرتكب شود لابد شيعه ى خالص 


4. 


سيسا. 


س 1188 آيا عصمت درجاتى دارد كه جهارده معصوم(عليه السلام) در درجات عاليه واقع شده باشند؟ 

ج باسمه تعالىمْ مسلماً درجاتى دارد و ائمه(عليه السلام) درجات عاليه را دارا بودند. 

س 1١١184‏ آيا جايز است اسم مباركك ييامبر(صلى الله عليه وآله) با كنيه ى حضرت با هم به بجه نامككذارى شود؟ 
ج باسمه تعالى م حرمت ندارد ولى مستحسن نيست. 

س ١140‏ جه اعمالى موجب رضايت ويا ديدن امام زمان(عج) فراهم مى شود؟ 

ج باسمه تعالى م انجام واجبات» ترك محرمات؛ كمكك به بيجا ركان و دستكيرى از مستمندان و اعمال مستحبه و... 


س ١١91١‏ يولى كه توسط هيئت عزادارى ائمه اطهار(عليه السلام) جمع آورى شده آيا مى شود بدون اجازه ى بز ركان هيئت در 
جاى ديككر خرج كرد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى م اختيار آن يول هاى جمع شده. با كسى است كك هيئت او را متصدى قرار داده است و بدون اجازه ى او نمى 
توان خرج كرد. 
س ١١197‏ آيا در احاديث و روايات از معصومين درباره صلوات» بيان شده است كه آل محمد» شامل فقط حضرت زهراء امامان 


جَ باسمه تعالى, آل محمد(صلى الله عليه وآله) حضرت زهرا(س) و ائمه معصومين (عليه السلام)مى باشند و شامل سادات 


نيسست. 


1 الكت و معدن سمه بي اميد ايفان حا 


است يا به خاطر اين كه بنى اميه و بنى هاشم از يكك يدرند لعنت نسبت به آن ها بازكشت به ييامبر مى كند؟ 
ج باسمه تعالى,ْ جايز است بلكه از بهترين عبادات است. 
س19898١١‏ جرا به حضرت مهدى (عج) كنيه اباصالح داده اند؟ 


ج باسمه تعالى : ابو بصير مى كويد: حضرت به او فرمودند جنانجه در بيابان كرفتار شدى: بكو «يا صالح» و يا بكو «يا اباصالح» 


غير از ابن ظاهرا مدر كف د كرف نيست. 


س ١١198‏ وقتى مى كُوييم امام حسين (عليه السلام) براى حفظ اسلام كشته شده به دين خدا اهانت كرده ايم و يا در حقيقت 


اسلام به جايى رسيده بود كه به جز اسمء جيزى از آن نبود و وسيله اى جز قيام و كشته شدن امام براى رساندن حقايق به مردم 


س ١198‏ به جه علت اميرالمؤمنين با ابوبكر بيعت كردند؟ با توجه به اين كه بيعت با وى تأييد خلافت و دليل به حق بودن او 


شمرده مى شود؟ 
س11517 در صورت امكانء اسامى علمايى را كه اجازه مى فرماييد از كتب ايشان نقل روايت شود مرقوم فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى, در اين زمان اجازه ى نقل روايت از كتب لازم نيست 


و همه مى توانند از هر كتاب جابى نقل كنند. 

س 1198 اككر سيدى به معصومين (عليه السلام) فحش دهدء آيا از اهل جهنم است و ضمناً كشتن او واجب است يا خير؟ 
ج باسمه تعالى ‏ در هر دو سؤال بلى. 

س ١١194‏ اكر كسى اهانت به انبياء سلف كند آيا واجب القتل است؟ و عصمت در حق آن ها ضرورى است؟ 


ج باسمه تعالى , سب موضوع حكم است نه اهانت و در آن دو قول است, اقوى و جوب قتل استم, للنبوى الخاصى: من سبٌ 
اكت وان سك "متكي د كلك رسالا اموه امع اأزاى جل القددق) وعصية انناة صوورف :ان 


بن +1718 دن رواتق عست كه دن مسجلا كوفه هزار وصئ: ييغمبر ثماز خؤائدة:است واذر ووابت دذيكر كؤيد كه كوافة رااعمز ينا 
كرده است لطفاً توضيح را به طور اجمالى بيان فرماييد؟ 


اج باسمه تعالى م مسجد كوفه از اوائل خلقت بشر موجود بودهء» جاى قبول توبه ى آدم و استقرار كشتى نوح در آن جا است. 
بعضى از حضرات معصومين عليهم السلام از مدينه مسافرت نموده در آن جا نماز خوانده اند. بنابر اين هيج مانعى تصور نيست 


از صحه روايت ذكر شده اولا و روايت دوم مجعول است قطعاً. 


السلام) از درخت مذكور خورد؟ 


اج باسمه تعالى م «عصى آدم ربه ففوى» به معنى نسى امرر به لغوايه الشيطان وارد شده است. حضرت رضا(عليه السلام) در 


روايتى مى فرمايد: ان الله عزّوجِلٌ آدم حجه فى ارضه و خليفه فى 


بلاده لم يخلقه للجنه و كانت المعصيه من آدم فى الجنه لا فى اللارض. 


س 17١7‏ با اين كه هجرت بيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در اول ماه ربيع الاول اتفاق افتاده جرا اول سال قمرىء اول ماه 


ج باسمه تعالى: جون اول محرم در نزد عامه مردم اول سال بوده استمْ نخواستند اين عادت را به هم بزنند. ولى مبدأ تاريخ 


جون مختلف فيه بوده است هجرت بيغمبر(صلى الله عليه وآله) كرفته اند كه عموم مسلمين با اين امر موافق مى باشند. 


س 17١”‏ با اين كه خارج كردن تير از ياى مباركك اميرالمؤمنين(عليه السلام) در حال نماز و متوجه نشدن حضرت به آن؛ در 
عروه الوثقى و رساله هاى آيات عظام و جامع السادات علامه نراقى(ره) ج "ا ص 7328 ج قمء مذكور است يكى از علماى 
متأخر نوشته خبر مذكور را به علت اشتهارش نقل كرده اند و تا به حال كسى سندى معتبر ارائه نكرده است؟ نظر حضرت عالى 


حصست؟ 


ج باسمه تعالى م بزركانى كه اسم برده ايد اجل از آن هستند كه خبر ناديده نقل كنند. 


س ١١٠١56‏ جنانجه كسى به حضرت عباس (عليه السلام) و حضرت زينب(عليه السلام) سبّ و اهانت كند آيا واجب القتل است و 


آن بزركواران در جه درجه قرار داشته اند؟ 


عليه وآله)البته غير از حضرت زهرا(عليه السلام)ء ملتزم شده اند و در خصوص حضرت زينب(عليه السلام) من فتواى صربح 


نمى دهم. 


آيا تو برادر منى آيا تو فرزند مادر من هستى م مى شود نسبت به حضرت زينب(س) داد؟ 
ج باسمه تعالى م بلى» اشكال ندارد. وعاظ آن را به حضرت زينب سلام الله عليها نسبت بدهند. 


س 1٠١8‏ روايتى كه مى كويد حضرت زينباعليه السلام) در قتلكاه اين جمله را به خدا عرض كرد (الهى تقبل منا هذا 
القربان)؟ 


ج باسمه تعالى ‏ از جواب مسأله قبل جواب اين مسأله و سه مسأله بعد معلوم مى شود. 


س 11١‏ روايتى كه مى كويد وقتى حضرت زينب(عليه السلام) بر سر نعش مطهر امام حسين(عليه السلام) رسيد عرض كرد: 
السلام عليكك يا ذبيحاً من القفا اختكك لكك الفدا يابن محمد المصطفى و يا قره عين فاطمه الزهراء)؟ در كجا نقل شده است؟ 


س 1١١8‏ روايتى كه مى كويد حضرت زينباعليه السلام) در قتلكاه خطاب به بدن امام حسين (عليه السلام) كرده و عرض 
كرده: اكر تمام مصيبت هاى تو را فراموش كنم اين مصيبت تو از ياد نمى رود» تو را ميان دو نهر آب با لب تشنه شهيد كرده و 
هرجه آب خواستى ندادند. و روضه اى كه نقل شده امام زمان ارواحنا فداه موقع ظهور مى خواند: «الا يا اهل العالم جدى 
الحسين (عليه السلام) قتلوه عطشاناً» در كجاست؟ 


ج باسمه تعالى م شجره طوبى ج ؟ الحائرى ص /91". 


س 1١١9‏ روايتى كه مى كويد «و مثل من خرج منا اهل البيت قبل قيام القائم(عليه السلام) مثل فرخ طار و وقع من و كره 
فتلاعبت به الصبيان» در كجاست؟ 


امام باقر(عليه السلام) است در غيبه نعمانى ص 144؛ مستدرك الوسائل ج ١١‏ ص 7" و قريب به اين مضمون روايتى از امام 
سجاد (عليه السلام) نقل شده اننت در كافى ج /)ص 385 و وسائل ج اص .6١‏ 


اجمعين روايت فرموده كه اهل بيت ييامبر روز اربعين از شام به طرف مدينه حركت كردند و ورود اهل بي ت(عليه السلام) به 
كربلا را در روز اربعين علمائى ماننئد علامه مجلسى(ره) در زاد المعادم, فاضل بيرجندى(ره) در وقايع الشهورمٌ محدث قمى(ره) 


در منتهى الامال/ دكتر آ يتى(ره) در بررسى تاريخ عاشورا آن را رد فرموده اند نظر حضرت عالى جيست؟ 
ج باسمه تعالى م اين امر مورد اختلاف است. ولى به نظر من ورود به كربلا همان اربعين اول بوده است. 
س 171١‏ اين كه مشهور است شريح قاضى فتوا به قتل امام حسين(عليه السلام) دادم آيا سند مشهور دارد؟ 


ج باسمه تعالى: ظاهر اين است كه جنين نيست و لذا مختار تعرض شديد به او نكرد. فرد ديككرى به نام شريح بوده است كه او 


فتوا داده است. 


س؟7١؟1١‏ حديثى از امام كاظم(عليه السلام) مروى است كه مى فرمايد: «من اخذ دينه من افواه الرجال رده الرجال» در 
كجاست؟ 


ج باسمه تعالى, در الفصول المهمه شيخ حر عاملى ص ١1١0‏ و شيخ صدوق روايت را از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل نموده 


است. 
س 171 آيا عكس در حال جوانى ييامبر كه در دست مردم است صحت دارد؟ 


ج باسمه تعالىمْ نمى دانم. ولى خود من به احتمال 


درست بودن نكله داشته و به آن تبركك مى جويم. 


ج باسمه تعالىمْ كسانى كه مشرّف به لقاء آن حضرت شده اند خيلى زياد هستند. مرحوم مجلسى در بحارالانوار جلد ذه 
صفحه ١‏ تا الا جماعت زيادى را نقل مى فرمايد كه مشرف شده اند» حاجى نورى در النجم الثاقب صد قصه را نقل مى كند و 
كتب زيادى در اين موضوع يعنى كسانى كه به لقاء آن حضرت مشرف شله اند تأليف شده است. مانند «تبصره الولى فى من 
راى القائم المهدى» لسيد هاشم البحرانى و «البهجه فى من فاز بلقاء الحجه» لسلماسى الاصفهانى و «العبقرى الحسان فى تاريخ 
صاحب الزمان» للنهاوندى و«تذكره الطالب فى من رأى الامام الغائب» و «دارالسلام فى من فاز بلقاء الامام) و تشرف سيد 
بحرالعلوم و شيخ انصارى و غيرهما من الاساطين از مسلمات است. بنابر اين مراد از روايتى كه اشاره فرموديد ظاهراً اين است 
كه كسى به عنوان نائب خاص ادعا كند مانند سيدعلى محمد باب بايد او را تكذيب كرد. 


س ١7١8‏ حكمت عدم جواز تصريح اسم مباركك امام زمان جيست؟ 


نموده اند كه آن حضرت متولد شده بود و جون شيعه و سنى روايت كرده اند كه آن حضرت خواهد آمد و اسم او موافق اسم 


ييامبر است و جون آن حضرت را مخفى كردند,ْ جبابره آن عصر در تفحص حال حضرت بر مى آمدند لهذا منع شده 


كه اسم آن حضرت برده شود. 

س 17١6‏ مى كويند كه روز عاشورا امام حسين (عليه السلام) به حضرت عباس (عليه السلام) يناه بردم آيا صحيح است يا خير؟ 
ج باسمه تعالى م عيالات بلى» ولى خود امام حسين (عليه السلام) خير. 

س7١15‏ با توجه به اين كه يايبند بودن به دين در فطرت بشر است/ بيامبر قبل از نبوتش به جه دينى عمل مى كردند؟ 


ج باسمه تعالى,ْ اقوال مختلفى است. به نظر منء به دين خودشان عمل مى كردند كه بعد از سال ها مأمور به ابلاغ» مردم 


شدند. 
س8١17‏ نظر جناب عالى درباره كسى كه غصب فدك را منكر شده جيست؟ 
ج باسمه تعالى ,م اين شخص يا بى سواد و بى اطلاع است يا معاند و مخالف. 
س ١7١19‏ حكمت در رجعت ائمه(عليه السلام) جيست؟ 


عليهم السلام بيان شده است. 


هر شب جمعه به علم ما افزوده مى شود آن جه علمى است؟ 

ج باسمه تعالى م علم ائمه(عليه السلام) مخصوص به مقدرات نيست تا زياد نشود. 

س 177١‏ نوشتن اسماء جلاله و يا اسامى معصومين و القابشان جهت تبرك روى لباس ورزشى جه حكمى دارد؟ 
3 باسمه تعالى م فى نفسه اشكال ندارد. 

دعا وزيارت 

س 1777 آيا خواندن دعاها و زيارات كتاب مفاتيح الجنان به قصد ورود يا رجاء» مستحب است؟ 

ج باسمه تعالى م بلى» مستحب است. 


س ١77‏ آيا خواندن زيارت عاشورا در ايام غير از روز عاشوراء مثلا در ماه مباركك رمضان با روز 


جمعه به قصد ورود يا رجاء مستحب است؟ 
س ١١7١5‏ درجه وثوق دعاى معروف به علوى مصرى و صنمى قريش در جه حد است؟ 


س 15150 آيا در زيارت عاشورا كفتن يكك بار سلام به جاى صد بار سلام و كفتن يكك بار لعن به جاى صد بار لعنت به قصد 


ورود يا رجاء جايز و مستحب است؟ 


ج باسمه تعالى م خير» جايز نيست زيارت عاشورا كه بسيار فضيلت دارد به اين نحو خوانده شود بلى فى نفسه اكر به قصد ورود 


س 1١١8‏ بعضى مى كويند در زيارت عاشورا تمام لعن و سلام صد مرتبه كفتن لازم نيست بلكه همان جمله اخير در لعن 
(اللهم العنهم جميعا و در سلام (السلام على الحسين تا آخر) صد مرتبه كفته شود كافى است؟ 


ج باسمه تعالى م اين كيفيت هم كافى نيست] بلكه بايد تمام لعن و سلام را صد مرتبه كفت. 


س1777 آيا زيارت عاشورا را به نحوى كه اخيراً متداول شده است كه لعن و سلام را هر كدام يكك مرتبه مى كويند و بعد از 


هر كدام مى كويند مأه مره» قبول داريد يا نه؟ 


ج باسمه تعالى, زيارت عاشورا كه آن ثواب هاى محير العقول براى آن ذكر شده است به اين نحو نيست. بلكه بايد هر كدام 
از لعن و سلام صد مرتبه تكرا شود. 


قرآن 
س1778 جرا بعضى آيات قرآن نسخ شده و به بيغمبر(صلى الله عليه وآله) امر نمى شده است كه حكم واقعى كفته شود؟ 


ج باسمه تعالى , آيه الله خوئى منكر نسخ مى باشند. ولى اكر قائل شويم,ْ مى 


توان كفت جون در اول امرء يا در بيان آن حكم مصلحت نبوده است يا مفسده بر آن مترتب مى شده است. 
س ١15759‏ اولين نويسئنده وحى كه بوده اسيثت؟ 


س 1770 آيا قرآن به خصوص در دست حضرت امير(عليه السلام) بوده غير از قرآن هايى كه خليفه غاصب وقت جمع آورى 


كرده است واين قرآن موجود از آن هااست؟ 


ج باسمه تعالىمْ امتياز قرآن حضرت, به اشتمال آن در تفسير و تأويل و شأن نزول مى باشد كه همه را خود ييغمبر بيان كرده 


بوده اند والا خود آن قرآنء همين قرآن ما است بدون زياده و كم. 

س ١717١‏ تفسير قرآن براى غير مجتهد جه صورت دارد؟ 

اج باسمه تعالى,ْ تفسير قرآن براى مجتهد و غير مجتهد حرام است. ولى بيان معنى ظاهرى قرآن» تفسير نيست و اشكال ندارد. 
س ”177 يا دراز كردن در مقابل قرآن حرام است يا نه؟ 

اج باسمه تعالى م دراز كردن يا مقابل قرآن جون اهانت تلقى مى شودم نبايد انجام كيرد. جنانجه اهانت نباشدمْ اشكال ندارد. 
س 17 در قرآن كدام يكك (سلام على ال ياسين يا آل ياسين) درست است؟ 

ج باسمه الى ظاغرا اول كوست اسك 

استخاره 

س 17176 آيا در قرآن استخاره ثابت است؟ 


ج باسمه تعالى: جند كتاب در اين موضوع نوشته شده است يكى از آن ها كه اخيراً جاب شده استمْ به نام فتح الابواب 
تأليف سيد بن طاووس كتاب خوبى است به آن مراجعه كنيد. من معتقد به استخاره هستم و زياد هم استخاره مى كنم و اثرات 
محير العقولى هم ديده ام. 


س ١1770‏ آيا در استخاره؛ تعيين مصلحت واقعى مى شود؟ 


بن 1999 كنس تنبت بهااستحاره ا كاهى تداكتته باشد و نذواثر استخاره اشاقن به كسى فيرو وارة شود آنا ضامن اسك نا حي ؟ 
ج باسمه تعالى م خير» ضامن نيست ولى كار شرعى انجام نداده است. 

لعن 

م1577 نوو اث تاراح و عضياثيت لعن موسه خانز البرك جا ة؟ 


ج باسمه تعالى,ْ لعن مؤمن جايز نيست ولى اكر عصبانيت سلب قدرت نمايد حرام نيست. آنجه حرام است لعن مؤمن به ماهو 
مؤمن است والا لعن او به واسطه كار خلافى كه انجام مى دهد نمى دانم جايز نباشد در قرآن به كاذب لعن شده و در روايات 


به تعداد زيادى از مرتكبين معاصى لعن شده است. 
س1778 لعن و ناسزا كفتن بر فرزندان اثمه مانند جعفر كذاب و امثال او جه صورت دارد؟ 
اج باسمه تعالى مْ اشكال ندارد. 


س 178 در بعضى از اخبار وارد شده كه آتش بر فرزندان حضرت زهرا سلام الله عليها حرام شده استء حتى اكر آن ها از 
مخالفين باشند. البته بعضى كه ادعاى امامت كاذب كنند از اين حكم مستثنى شده اند آيا مسئله همين طور است؟ جرا؟ لعن 


آنان حجطور است؟ 


اج باسمه تعالى م خير روايت صحيح نيست و روايات كثيره و ادعيه وارده از ائمه(عليهم السلام) دلالت دارد بر اين كه سادات 
عاصى و يا كافر مانند غير ساداتند و فرقى بين آن ها نيست. لعن آنان نيز جائز است. 


س 176:0 آيا لعن و نفرين و اظهار عداوت با غاصبين حق حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) و فاطمه زهرا سلام الله عليها علنا 


ج باسمه تعالى م در مجتمع شيعه بلى جايز و راجح است و در جايى كه خوف 


فتنه و تشتت واذيت شيعه بشودمٌ بايد مراعات نمود. 


نوبه 


س 1١6١‏ مراد از فوريت توبه جيست و اكر كسى هنكام انجام معصيت قصد توبه داشته باشد آيا به توبه ضرر مى رساند يا خير» 


آيا وجوب توبه تعبدى است يا ارشادى؟ 


بردار باشد و عاصى نباشد و فوراً توبه كند و قصد توبه حقيقىء با انجام معصيت سازكار نيست. 


س 117 آيا انجام فعل متجرى به» مثل سفر براى كشتن فردى كه ظاهر شود كشته؛ شده حرام است؟ براى رفع اثر آن احتياج 


به توبه است؟ 

اج باسمه تعالى م تجرى حرام است ولى به حكم عقل قبيح است و از مواردى است كه قاعده ملازمه» در آن جارى نيست. 
س ١1157‏ در توبه انشاء صيغه و عزم بر تركك شرط است؟ 

ج باسمه تعالى م انشاء لازم نيست. عزم بر تركك و يشيمانى از كذشته شرط است. 


س ١758‏ كسى كه به ظلم» عده زيادى را به قتل رسانده باشد و تمكن از اداى ديه ندارد: جككونه توبه در حق او محقق مى 


شود؟ 


س ١758‏ اكر يكك شيعه مذهب كه معتقد به ولايت اميرالمؤمنين(عليه السلام) است و از اصول دين خود مى داند از اين عقيده 


اج باسمه تعالى م خير» كافر نمى شود. منكر توحيد و رسالت و يا ضرورى دين كافر است. 


و هر ظالمى عده اى را با ظلم بكشد و سيس اكر نادم شد راه تحقق توبه جككونه است؟ 


ج باسمه تعالى,ْ توبه ظالم به رد حقوق مردم و تصميم قطعى بر تركك كناه و يشيمانى از آن كناه و كذشته خويش مى باشد و 


هيج كسى نبايد از رحمت حق مأيوس باشد. 
س77١‏ كافر بودن شخص به جه وسيله است؟ آيا با خبث باطنى يا بى عقيده بودن اوست؟ 


ج باسمه تعالى: كافر بودن يكك مرحله ظاهرى و يكك مرحله واقعى دارد. مرحله ظاهر با هر دو سازش دارد. جون با كفتن 


شهادتين حكم به اسلام او مى شود هرجند او خبث باطنى داشته باشد يا بى عقيده باشد. 
محرمات 
س 1768 در مورد استفاده از كوشت و مرغ و خريد آن ها از مغازه در ايران و كشورهاى غربى حِككونه است؟ 


ج باسمه تعالى , آنجه در ممالك اسلامى است و در بازار مسلمانان است و يا در دست مسلمان است و فروشنده مى كويد ذبح 
شرعى شده است و شما هم احتمال بدهيد درست مى كويد حلال است و اكر از كافر در بلاد كفر كرفته حرام است. 


س ١١5694‏ نفس جدل كردن آيا حرمت شرعيه دارد. 

ج باسمه تعالى م خير ندارد. 

س ١710١‏ نفس ملامت و سرزنش حرمت دارد؟ 

ج باسمه تعالى م ندارد. 

س ١١0١‏ غضب كردن و كينه توزى حرمت دارد؟ 

ج باسمه تعالى/ غضب حرام نيست عمل بر طبق آن كَاهِى حرام است. 


بن 1185 قير كردق از برادران ديص عرمة دارة وهزاة التزواض كدادو نز ارشاد القلوب و كنن ذيكر انيثك كدامن فيومائك كن 


كه سه روز با برادر دينى هجرت كند از دايره اسلام خارج است 


تحسيت؟ 
ج باسمه تعالى ,م روايت سند معتبرى ندارد و فقهاء هم فتوا نداده اند. 


س ”1787 آيا لعن مؤمن به اطلاق كريمه (يوم ينادى المنادى الا لعنه الله على القوم الظالمين و يا المحتكر ملعون و شارب الخمر 


ملعون) و غيره جايز است يا خير؟ 

ج باسمه تعالى م اشكالى ندارد. 

فيلم» عكسء راديو و تلويزيون 

س ١1١105‏ بدن زن كافر با تصاوير مونتاز شود جه حكمى دارد؟ 

اج باسمه تعالى م اشكال ندارد. 

س ١١108‏ به تصوير كشيدن تخيلات و داستان هايى كه دستمايه آن ها تخيل و اوهام مى باشد جه حكمى دارد؟ 
اج باسمه تعالى م جايز نيست. 


س ١108‏ نمايش محرمات بدون اين كه در واقع حرامى انجام شود (مثل نمايش شرب خمر به وسيله آب يا نمايش قمار بدون 


شرط بندى و قصد بازى) جه حكمى دارد؟ 


س ١7817‏ نمايش رقص بر فرض اين كه اصل را حرام بدانيم در فيلم جه حكمى دارد و آيا بين رقص هاى آيبنى و غير آيينى 


تفاوتى هست؟ 

ج باسمه تعالى,مْ اشكال ندارد و فرقى بين آن دو نيست. هر دو جايز است. 
س 1788 ساخت فيلم هاى ترسناكك براى سر كرمى جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى,ْ فى نفسه اشكال ندارد. 


س 1184 نمايش صححه هاى ترسناك يا صحنه هاى فجيع كشتار و شكنجه. در فيلم؛ به عنوان بخشى از داستان و ماجراى يكك 


فيلم جه حكمى دارد؟ 


س ١١2١0‏ نمايش مجامعت حيوانات در فيلم هاى مستند جه حكمى دارد؟ 
اج باسمه تعالى ماكر موجب فوران شهوت نشود جايز است. 


س ١72١‏ كوش دادن به صداى زن خواننده 


براى مردان جه حكمى دارد؟ (در صورتى كه آواز از باب غناى حرام نباشد) مونتاز اين كونه تصنيفات بر روى فيلم يا تصوير 


خود خواننده جه حكمى دارد؟ 


س ١١287‏ آيا ديدن برخى فيلم ها كه در آن شئونات اسلامى رعايت نشده و مدتى است با اجازه از وزارت ارشاد در سينماها 


بخش مى شود جايز است در صورت اشكال راه حل شرعى را بيان فرماييد؟ 
اج باسمه تعالى م اجازه وزارت ارشاد» حرام را حلال نمى كند. بايد موازين شرعى در ديدن و شنيدن رعايت شود. 
س 17187 نككاه كردن به فيلم هاى خارجى و ايرانى بدون قصد لذت جككونه استء لطفاً بيان فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى: نككاه كردن به فيلم هاى ايرانى كه زن بى حجاب را نشان مى دهد و فيلم هاى خارجى كه بدن عريان زن را 


نشان دهدمٌ حرام است و نيز كوش دادن به آواز موسيقى در ضمن آن جايز نيست. 


تن 18د ضورق كد سوزة رااقالكت اققضاء نماي كه كار كردان بابازركراسوتة (سسلمان باغير مسلتان) حبانب كاما ا 


اصلا حجاب را رعايت نكنند ساخت و نمايش و تماشاى جنين فيلم ها جه صورت دارد؟ 
ج باسمه تعالى م از بازيكر غير مسلمان اشكال ندارد. 


س 1١88‏ براى آن كه مقام معنوى و شئون ائمه و ييامبران محفوظ بماند, در ساختن فيلم زندكى آنان جه نكات و ضوابطى 


ج باسمه تعالى, مقامات معنوى آنان قابل دركك نيست و با ساختن فيلم نمى توان آن را ارائه كرد ولى اكر بنا باشد فيلمى 
ساخته شودمٌ بايد فيلمى باشد كه مظهر مقام عبوديت و تسليم آن ها در 


برابر حق و صبر در برابر مشكلات و استقامت و مبارزه با ظالمين و جنايت كاران و حكام جور و دستكتيرى از مستمندان و 
طرفدارى از حق و مستضعفين ويا مشابه آن باشد» همجنين در مورد زندكى خصوصى آن ها نباشد (و دراين صورت جند 


سؤال بيش مى آيد). 


س ١17١828‏ اول: در صورتى كه نمايش زند كى و جهره معصومين (عليه السلام) در فيلم مستلزم هيج كونه اهانتى به ساحت 
مقدس آن حضرات نباشد و مردم را به تأسى و الكو يذيرى از روش هاء منش ها و اخلاقيات آن بزركواران ترغيب نمايد؟ 
أولا: ناز هتر ييشكان در نقشُ معصومين (عليه السلام) جه حكمى دارد؟ 


مقام آنان باشد. 


س/21١١‏ ثانى: نشان دادن جهره هنرييشه به جاى جهره معصوم(عليه السلام) و نمايش حركات و سكنات معصوم(عليه السلام) 
مثل راه رفتن» نشستن و برخاستن و غذا خوردن و خوابيدن جه حكمى دارد؟ 


ج باسمه تعالى م جايز نيست. جون نشان داده نمى شود. 


س288١١‏ ثالث: آيا مى توان به منظور آب و تاب دادن و جذابيت بخشيدن به داستان سخنانى را كه از معصومين (عليه السلام) 
صادر شده از زبان معصوء(عليه السلام) ديكرى بيان كرد؟ 


نيفتاده مثلا مى دانيم كه همه معصومين (عليه السلام) در مقابل ستمكران محكم و استوار بوده اند» حال اكر فرض كنيم در 
زندكَى يكى از معصومين (عليه السلام) اتفاقى نيفتاده كه حضرت معصوم(عليه السلام) در 


مقابل ستمكرى ايستاد كى كند يا تاريخ آن را براى ما نقل نكرده باشد آيا مى توان داستانى را ساخت و تصوير كرد تا روحيه 


ظلم ستيزى معصوم(عليه السلام) نمايش داده شود؟ 
ج باسمه تعالى ‏ نمى شود و شرعاً حرام است. 


س 177١‏ به منظور تنبيه و توجه تماشاجى به نتيجه اعمال» آيا مى توان صحنه هاى روز قيامت را به تصوير كشيد واز آنجا كه 


نمايش اين صحنه مستلزم نمايش جهره فرشتكان عذاب و رحمت استم بازى هنرييشكان در نقش فرشتكان جه حكمى دارد؟ 


ج باسمه تعالى / جنانجه به آن نحوى باشد كه با سند صحيح باشد جايز است. 


س 171١‏ نككاه كردن به فيلم زنان بى حجاب جه حكمى دارد» و آيا در اين مسأله بين مسلمان و كافر و بين فيلم مستقيم و غير 


مستقيم تفاوتى هينت؟ 


ج باسمه تعالى , نككّاه كردن به فيلم زن بى حجاب مسلمان جايز نيست و به فيلم زن غير مسلمان جايز است البته به مقدارى كه 


به خود زن كافر مى شود نكّاه كرد. 

سن لالدو صورضي كدازان غير سسان يدون مراعاك دحاب اسلامى نه اقائ نقشن ردازئد؟ 
اولا: نككاه كردن عوامل توليد به اين زنان جه حكمى دارد؟ 

اج باسمه تعالى ب به مقدارى كه در رساله ها نوشته شده است, جايز است. 

س 1717 ثانياً: نكاه كردن تماشاجيان به فيلم آن ها جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م فرقى بين تماشاجيان و عوامل توليد نيست. 


نيع/8 لالد "لز فووت ضراو خا حدق ان ناف الشاق رامن كزان سايق داق | باتحراق ميحطا له موف عر اسك ا شام 


ساير اعضاى بدن مثل با و دست و بازو نيز مى شود و 


در صورت دوم آيا عورتين را نيز شامل مى شود يا خير؟ 
ج باسمه تعالى ,م كشف آن به مقدارى كه متعارف است جايز مى باشد ولى كشف عورتين آن ها جايز نيست. 


س 1778 آيا زن و مرد محرم مثل زن و شوهر مى توانند در فيلم همديكر را لمس كنند؛ ببوسند يا در آغوش بكيرند؟ آيا حكم 
اين مسأله در صورتى كه زن و مرد محرمء نقش دو محرم يا دو نامحرم را بازى كنند متفاوت است؟ ديدن اين كونه روابط 


براى بيننده فيلم جه حكمى دارد؟ 
ج باسمه تعالى م در صورتى جايز است كه موجب تهييج شهوت نشود. 


ج باسمه تعالى] حد ندارد نمى توان به عورت آن ها نكّاه كرد. س/17717 لمس كردن دختران نابالغى كه در نقش زنان بالغ 


دارد؟ 


اين صورت جايز است. 

س71/8١‏ ساختن فيلم در ارتباط با آموزش مسائل جنسى جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م جايز نيست. 

س ١774‏ بازى كردن مرد در نقش زن و زن در نقش مرد جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م مانعى ندارد. 

س 1718١‏ نمايش زنان بى حجاب با هنرييشه هاى مصنوعى (نقاشى متحركك و تصاوير كامبيوترى) جه حكمى دارد؟ 
ج باسمه تعالى, فى نفسه اشكال ندارد: مكر آنكه موجب طغيان شهوت باشد. 


هونا ا يلدة 


برهنه زنان كافر با جهره هنرييشه هاى مسلمان به وسيله كامييوتر به طورى كه خيال شود همان زن است كه برهنه شده جه 


حكمى دارد؟ 


س 1187 ديدن زن هاى بى حجاب آرايش كرده در فيلم هاء در صورتى كه بازيكر مسلمان يا غير مسلمان باشد جه صورت 


دارد؟ 


جنانجه بدن و موى او يوشيده باشد ولو صورتش باز باشدممٌ جايز است و در غير اين صورت جايز نيست. 
س ١187‏ ديدن عكس نامحرم بدون ريبه وبا وجود آن جه صورت دارد و فرقى بين آشنا و ناشناس وجود دارد يا خير؟ 


ج باسمه تعالى ز نككّاه كردن به عكس زن نامحرم با قصد لذت حرام است و بدون قصد لذت جايز است در اين صورت نيز بهتر 
أسث به عكس زن امكرمئ كدمن #ناسد: ذكاء تكتل: 


س ١785‏ دختران مى يرسند آيا مى توانند در حرفه بازيكرى يا كاركردانى فعاليت داشته باشند جه صورت دارد؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه مستلزم تماس غير مشروع با مرد نامحرم باشد يا او را بدون حجاب شرعى در سينما يا تلويزيون نشان 


دهند م جايز نيست. 
س ١١80‏ كرفتن عكس براى زن جه حكمى دارد؟ 


ج باسمه تعالىمْ جنانجه عكس كير نده زن باشد,ٌ اشكال ندارد و همجنين است اكر عكس كير نده مرد باشد و زن حجاب 


شرعى را رعايت بنمايد. 
س ١1188‏ آيا ديدن فيلم هاى سكس و مبتذل حرام است؟ 
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باسمه تعالى م خير» ساز و آواز موسيقىء نظر به زن هاى مسلمان بدحجاب و... جايز نيست. 

س ١188‏ آيات يا اسماء حسنى كه در صفحه تلويزيون به نمايش در مى آيد آيا مس آن ها بدون طهارت جايز است يا نه؟ 
ج باسمه تعالى: اكر هتكك نباشدمْ جايز است زيرا خط مس نمى شود و شيشه مانع است. 

س 1184 نظر مباركتان درباره فرموده آيت الله بروجردى كه كوش دادن به قرآن از راديو و تلويزيون حرام است,م جيست؟ 
ج باسمه تعالى م خير» حرام نيست و خيال نمى كنم كه ايشان فرموده باشند. 

س 1740 اكر در مجلسى كه حضور داريم راديو يا تلويزيون را روشن كنند وظيفه ما جيست؟ 

ج باسمه تعالى م جنانجه موسيقى بخش كندمٌ بايد نهى نمود و اكر نتواند نهى كند بايد از مجلس خارج شود. 

س ١19١‏ نظر مباركتان در مورد ويدثو و ماهواره جيست؟ 


ج باسمه تعالى,ْ بلاشكك منشأ فساد است. ولى اككر مى توانيد فقط از برنامه هاى غير فاسد آن استفاده نماييد و خانواده هايتان 


از اين برنامه ها استفاده نكنندمْ اشكال ندارد. 
س 1197 نككاه كردن به فيلم هاى كاراته يا مذهبى و فيلم هاى آموزنده جايز است يا خير؟ 
اج باسمه تعالى ,م فى نفسه اشكال ندارد البته در صورتى كه زن بى حجاب و ساز و آواز در آن نباشد. 


بن #ة؟؟ اميك هنائ فقن كيده د هذا وما هه حكين دازذة كندن ون تسلنان بن خحات كن تلويز نون كسان 


جيست؟ نكمّهدارى تلويزيون در منزل جطور است؟ 


ج باسمه تعالى ‏ آهنكك هايى كه در تلويزيون و راديو بخش مى شود جون موسيقى و غنا با آلات لهو و لعب است مطلقاً حرام 


است و ديدن نامحرم 


در تلويزيون؛ مانند ديدن در كوجه و بازار است و حرام است و نككهدارى تلويزيون در منزل» جنانجه سبب شود كه خودتان يا 
خانواده تان مرتكب حرام سوية ريا م كه ذاول وق استفاده براى قرآن و سخنرانى و مدح اهل بيت و نوحه خوانى جايز 


است و نككهدارى براى اين امور جايز است و مانعى ندارد. 


اشاعه فحشاء 
نراع 115 اقل عمل رشت وعنا اكه مذوة بين شخصيىء أن مؤاره اشاعه فعشا م اشن نا له؟ 


اج باسمه تعالى ‏ اظهار معصيت خود انسان يا ديكران؛ فى نفسه قبيح است, ولى اشاعه فحشاء كه در آيه كريمه از آن نهى شده 


است مربوط به نسبت زنا به كسى دادن است كه حد هم دارد. 


س ١17948‏ مجلاءت سكسى كه به طور قاجاق وارد شده و يخش مى كردد و بسيار موجب فساد و فحشاء است( اكر راه 
جلو كيرى از آن منحصر باشد كه آن ها را بخرند واز بين ببرند آيا از سهم امام(عليه السلام) جايز است بخرند يا نه؟ 

اج باسمه تعالى مْ اشكال ندارد. 

س ١198‏ حكم يخش و نشر و خريد وفروش و نكّاه و نكّهدارى عكس هاى رنكّى زن هاى هنرييشه كه با جهره اى جذاب و 


جشمكر وادن يعفي موارةافوهتائ تمانان جاب:و تكير شده حيست انا توه بةابق كة افراد تامبرذة معروف) و سرشكاس 
هستند و راضى هستند كه مردم به عكس آن ها نككاه كنند آيا باز هم نككاه كردن به آن ها حرام است؟ 


ج باسمه تعالى/ نظر به اين كه نشر و تكثير جنين عكس هايى موجب تحريكك جوانان مى شودمْ قبيح است و جايز نيست. 


راضى بودن و 


نبودن آنان دخيل در حكم نيست. 

موسيقى 

س17197 رفتن به مجالس عروسى كه ساز و آواز و موسيقى استفاده مى شود جه صورت دارد؟ 
ج باسمه تعالى ,م جايز نيست. 

س198١‏ نوارهاى موسيقى كه ارشاد اسلامى اجازه داده استم جطور است؟ 

جاياسمة تعالى 2 اجازه اورشاد.مويسب جوال :درم ثمى :شوه. 

س ١1194‏ مراد از آلات مختصه به لهو جه مى باشد و طبل حِككونه است؟ 


منفعت دارد آلت لهو نيست. بنابر اين طبل از آلات لهو نيست. 


س 170١‏ معروض مى دارد با كسترش فساد و فحشاء در جامعه و ترويج غنا و موسيقى, عده اى از افراد مغرض و منحرف دامنه 
ايخ كان زاابه مشائل ومجالن مدهي كقائده انديو دن هيده به ادال دق آوردك "انق كرف مجالن عسسعد: خصوصا دن اغياد 
و مواليد ائمه اطهار سلام الله عليهم اجمعين كه به طرز خيلى عجيبء سرود و مولودى خوانده مى شود كه كاهى از خود مردم 
شنيده شده كه مى كويند: خواندن اين ها به سبكك ترانه هاى عاشقانه خواننده هاى غير مذهبى مى باشد كه هيج تناسبى با 
شئون مجالس مربوط به اهل بيت عصمت و طهارت سلام الله عليهم اجمعين نداردمْ بلكه خود نوعى اهانت به ساحت مقدس 
العا مجيوي ان انوج يتقصوهيا لاسي ديا سدرن شبد جا عد انك على الانتاه ديك لقا كويد نه عارري 2د 
مجلس از هر جهت شبيه به مجالس لهو و لعب مى شود و كاهى هم 


از مداح ها شنيده شده كه مى كويند دست زدن با سينه زدن هيج فرقى ندارد و كسانى كه دست نمى زنند مخالف اهل 
بيت(عليهم السلام) هستند حال با توجه به روايات وارده در حرمت غنا و آيه شريفه «و ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء و 
تصديها (سوره انفال آيه 20 كه در تفسير برهان و تفسير نور الثقلين و ساير تفاسير معتبر شيعه در ذيل اين آيه شريفه» روايت 
وارد شده كه عبادت كفار در زمان جاهليت دست زدن در كنار خانه خدا بوده است آيا حضرت عالى غنا را در موقع خواندن 
اشعار و سرود و مولودى و همجنين دست زدن به همراه آن را جايز مى دانيد يا خير؟ مستدعى است كه نظر مبا ركتان را در 


اين زمينه به طور صريح مرقوم فرماييد؟ 


ج باسمه تعالىم غنا حتى در روضه خوانى و قرآن خواندن مطلقاً حرام است و كسى كه بككويد سينه زدن در مصائب اهل 
بيت(عليهم السلام) كه از شعائر مذهبى و از جمله امورى است كه بقاء مذهب و دين به واسطه اين اعمال است با دست زدن 
در اعياد مذهبى فرقى نمى كند بسيار حرف غير مربوطى زده است خداوند همه را از شرور و آفات حفظ نمايد ولى كف زدن 
فى نفسه حرام نيست و روايتى كه به آن اشاره كرده ايد معنايش همان است كه از ظاهر آيه صدراً و ذيلا استفاده مى شود و 
آن وعده عذاب به مشركين مى دهد زيرا آنان با بازى كردن و كف زدن و سوت كشيدن به جاى نماز خواندن و عبادت 


كردن مانع از ورود مؤمنين به 


مسجدالحرام مى شدند. روايات ديكرى هم در تفسير آيه شريفه وارد است كه مقام» كنجايش تعرض به آن ها را ندارد. 


س 10١‏ اكر شغل كسى مطربى باشدمْ د رآمد حاصله از خوانندكّى يا مطربى وى كه شامل (زدن كليه آلات موسيقى از قبيل 


نى» تار ضرب) مى شود جه حكمى دارد؟ آيا درآمد حاصل حلال است يا حرام؟ 

ج باسمه تعالى م درآمد موسيقى و خوانندكى غنائى حرام است. 

س 107 اكر كسى به قصد تفريح و سركرمىء از آلت موسيقى استفاده كند مثلا (نى يا تار) بزند حكم عمل وى جيست؟ 
ج باسمه تعالى م حرام الهىء با قصد تفريح و سركرمى حلال نمى شود. 


انظ جرعي مدار سي باشد؟ 
ج باسمه تعالى ‏ موسيقى مطلقاً حرام است و با مجوز وزارت ارشاد حلال نمى شود. 


15 كون نمودن به سرودها و موسيقى هاى شرعىء در روزهاى عزا و اندوه ائمه(عليه السلام) در محرم و رحلت نبى 


اكرم(صلى الله عليه وآله) و حضرت معصومه(س) و غيره جايز مى باشد؟ 
ج باسمه تعالى ,ْ جنانجه آوازى, غنا و موسيقى باشد: كوش دادن جايز نيست والا جايز است. 


س ١١8‏ اخيراً در شهرها رسم شده است كنسرت موسيقئ بركرار من كشد: توسط كروهئ خوائشدة.و با وسايل توازّئد فى 
تائفل مانو ةو ند لوف "ار كد اكعار ار سة ناو لد اس تقوو ع الف دوز قاف روهت دوك مكان ب كزان الحداه اسك ودر 


بعضى مراسم زن و مرد به طور مشتركك خوانندكى مى كنند و مى كويند ما مجوز داريم و از نظر قانون مجاز شده است 


واين موسيقى عرفانى است. جمع كثيرى نيز به خيال اين كه شرعاً بلا-اشكال است, بليط تهيه كرده و در مجلس ياد شده 
شركت كرده و استماع مى نمايند. ضمنا مستمعين زن و مرد مشتركا مى باشند. لطفاأ حكم اجراى موسيقى مزبور وحكم 
شركت در آن مجلس و خريد وفروش بليط آن و حكم يول تهيه شده از اين را و يولى كه خواننده ها مى كيرند به عنوان 


اجرت جيست؟ آيا جيزى در اسلام به نام موسيقى عرفانى وجود دارد كه شرعاً مجاز باشد؟ 


ج باسمه تعالى: موسيقى عرفانى كه در اسلام جايز باشدمْ نداريم. اين اصطلاح از صوفيه است و مسلماً مانند بقيه موسيقى ها 
حرام است: خصوصاً كه با وسايل نوازندكى باشد. عجيب است كه مصادر امر هم شنيده ام كه تصريح مى كنند به جوازء و 
مجريان امر جنين مى كنند. خداوند تعالى هدايت شان كند. 


س ١١6‏ شنيدن هر كونه آلات موسيقى جه حكمى دارد؟ 
س 107 نظر حضرت عالى در مورد به كار كيرى آلات وادوات موسيقى و معامله بر آن ها جيست؟ 


ج باسمه تعالى] جون موسيقى را حرام مى دانم جنانجه آن آلاتء منفعت ديكرى نداشته باشد معامله بر آن باطل است و اكر 


منفعت ديكر داردْ معامله صحيح است و استفاده در آن منفعت نيز جايز است. 


س 108 با توجه به كثرت علاقه مندان زن براى فراكيرى انواع سازها در سطح كشورء جكونه مى توان با حفظ موازين فقهى 


امكان ارائه اين هنر» را توسط ايشان فراهم كرد؟ 


اج باسمه تعالى,ْ مراد از اين هنر» اكر موسيقى است با هيج ميزان فقهى» و 


اكر هنر جايز است,ْ خانم شوهردار بايد رضايت شوهر را جلب كند و يا در حين عقدء شرط شود كه شوهر بايد اجازه دهد و 


اكر بى شوهر است محدوديتى غير از رعايت موازين عام شرعى ندارد. 


س ١١١9‏ خلاقيت وتحول در موسيقى در كروه توت متخسيض (توارتدم ا هتكشتاق خواضد و. )اسك و نظراية ان كه 


امروزه موسيقى از مقوله علم و هنر و فرهنكك به شمار مى آيدمْ جككونه مى توان با حفظ معيار فقهى به اين مهم يرداخت؟ 


س 1٠١‏ با توجه به اين كه ايران يكى از ينج تمدن بزركك موسيقى بشرى به شمار مى آيد و به دليل مشكلات فقهى در بخش 
آموزش و اجراء هم اكنون اغلب سازها و دستكاه هاى موسيقى و اجراى آن با معضل مواجه است آيا فقه اسلام در اين زمينه 
رهنمودى دارد كه در عين استفاده از اين يديده» ممنوعيت هاى فقهى را به دنبال نداشته باشد؟ 


ج باسمه تعالى: جنانجه از موسيقى» همان غناء ارائه شده باشد كه فعلا ظاهراً مراد همان است, فقه اسلامى رهنمودى ندارد و 
جنانجه مراد اعم از آن باشد كه براى آن مقاماتى؛ مانند حسينى و منصورى و بقيه مقامات ذكر نموده اند و آن مقامات تباين با 


عاد داوة دوافقه اساؤات تعن زان سبيت 

س 15١١‏ نظر مباركك راجع به موسيقى سنتى و غير سنتى جيست؟ 

ج باسمه تعالى م موسيقى مطرب حرام استم سنتى و غير سنتى ندارد. 
س 1١17‏ معنى غنا و حكم آن را بيان كنيد؟ 

ج باسمه تعالى/ غناء صوت لهوى است. 


س 11 نككاه كردن به فيلم هاى تلويزيون كه 


كَاهى زن هاى بى حجاب نيز دارد و كوش دادن به صداى تارى كه نواخته مى شود جه صورتى دارد؟ 


س 17١15‏ صاحب عروسى خواننده هايى مى آورد و با آنان شرط مى كند در جلو مردم ساز و سرنا و دايره بزنند و هر قدر يول 
از مردم كرفتندمْ مثلا يكك صد هزار تومانش مال خواننده ها و بقيه مال صاحب عروسى باشد. آيا اين يول به خواننده ها و 


اج باسمه تعالى م خير حلال نيست. 


س 1١5‏ با توجه به ترويج موسيقى از طرف برخى مراكز فرهنكى, بعضى ها مى كويند غنا حرام است و موسيقى اشكال ندارد 
اولا- فرق بين غنا و موسيقى را بيان فرماييد و ثانيا برخى مى كويند موسيقى سنتى واصيل اشكالى ندارد لطفأ نظرتان را 
بفرماييد؟ 


موسيقى سنتى حرام نِيستَ, ادعاى عاميانه است و همه نوع موسيقى حرام است. 
س8١7١‏ موسيقى حيست و به جه جيزى اطلاق مى شود آيا مى توان تعريف جامعى از آن داشت يا خير؟ 


ج باسمه تعالى ,م موضوع علم موسيقسء صوت به ما هو صوت است و در عرف اين زمان همان غنا است كه عبارت از صوت 
لهوى مطرب است كه موجب خفت در بدن مى شود البته اكر مانعى نباشد. 


س1717 ملاكك در حرمت و حليت هر كدام از غنا و موسيقى جيست؟ و اكر ملاكك لهوى بودن آن است ملاكك تشخيص لهو 


جيست؟ به عبارت ديكر تشخيص لهو به عهده خود 


را لهو محسوب نمى كنند آيا وظيفه مكلف تغيير مى كند؟ 


ج باسمه تعالى م معناى لهوى و مطرب بودن معناى واضحى است و جيزى نيست كه با قرار دادن مردم عوض شود. 


س18١1‏ نظر شما در مورد موسيقى غنا مواردى كه جايز است حكم توليد و تعليم و تعلم و اجراء براى زن يا مرد» صرف نظر 
از محرمات قطعيه اختالاط زن مرد جيست؟ 


ج باسمه تعالى/ غناء بر زن در عروسى جايز است و لذا اجرت آن حلال استء و مستثنايات ديكرى نيز دارد كه تعليم و تعلم 


س 1719 آيا براى اعتلاى هنر موسيقى ايرانى در سطح جهان مى توان كنسرت هاى مستمر و مرتب بركزار كرد؟ 
اج باسمه تعالى م كنسرت ها با تغنى خير» بدون آن اشكال ندارد. 


س 17١‏ با توجه به كثرت علاقمندان موسيقى, اعم از خواننده و نوازنده و آهنككساز با حفظ حدود فقهى جككونه مى توان 


توليدات موسيقى را توسعه داد و در عين حال اصول موسيقى را در توليدات رعايت كرد؟ 
س 17١‏ آيا آواز خوانى زن حرام است؟ حتى اكر رقص آور هم نباشد؟ 


خوانى زنء به غير نحو 


ع جار اسك 


بن 00 وين انه ساف سوستتن اوقلت ستربيعان ذو خضيى: ال تقوريياذأفااحا بدي شد انك كاماسقاته فود ان 
جندان توجهى به اين امر نداشته اند آيا به نظر حضرت عالى تأسيس اين خانه هاى موسيقى جايز است؟ ياد كيرى و تعليم 


موسيقى جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى م جايز نيست. 

س1777 شركت كردن در برنامه هاى جشن و عروسى كه با موسيقى همراه است جه صورت دارد؟ 
ج باسمه تعالى م حرام استء مكر در موقعى كه موسيقى نواخته نمى شود. 

س 1776 اخيراً برخى مراسم جشن تكليف با موسيقى و رقص همراه مى شود آيا اشكال ندارد؟ 


ج باسمه تعالى: شنيدن موسيقى مطلقاً حرام است و رقص مرد براى زن نامحرم و زن براى مرد نامحرم جايز نيست ولى رقص 


مرد براى مرد و زن براى زن» حرام نيست. 
8 ايا الاك لبق لطبل نادف و عاو مالك دارد يا نه؟ 
جَ باسمه تعالى م جنانجه منفعت حلال نداشته باشدمٌ ماليت ندارد. 


شود و موسيقى جزء لاينفكك راديو و تلويزيون شده. وظيفه ما مكلفين جيست؟ مى توانيم بككُوييم برنامه هاى راديو و تلويزيون 
تحت اشراف دولت اسلامى است مشكلى ايجاد نمى كند سماع و استماع حلال است يا نه؟ 


ج باسمه تعالى م تحت اشراف حكومت اسلامى بودن» موجب حليت محرمات الهى نمى شود. 


س177 در مورد جشن عروسى در منطقه ما مرسوم است در اين عروسى براى شادىء از نوازند كان سنتى محلى دعوت مى 
كنند و براى تشويق آن هاء ميهمان 


ها مقدارى يول براى درخواست سرود يا ترانه خود و يا براى سلامتى يكى از اقوام خود مى دهند و بعد از آن شيرينى خورانى 
هركس دعوت شده است مقدارى يول به عنوان كمكك براى عروس و داماد مى دهند در اين مورد لطفاً جواب حلال و حرام و 


شرايط آن را مرقوم فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى: غنا و موسيقى مطلقاً حرام است و يول دادن به آن هاء به هر شكل كه تشويق بشوند يا نشوند جايز نيست. ولى 


قمار و شطرنج 
س ١178‏ بازى با شطرنج جه حكمى دارد؟ 


س 1719 اكر شطرنج آلامت قمار بودن خود رابه كلى از دست داده باشد و تنها به عنوان يكك ورزش فكرى از آن استفاده 


شودمٌ بازى با آن جه صورت دارد؟ 
ج باسمه تعالى: بازى با شطرنج مطلقاً حرام است و آلات قمار بودن آن هم از بين نرفته است] دنيا را ملاحظه كنيد. 
س 170 احتراماً با عرض اعتذار به جهت تصديع اوقات شريف. لطفاً نظر فقهى شريف در زمينه بازى بيليارد جيست؟ 


اين بازىء مانند بازى شطرنج نيست كه حتى بدون برد و باخت حرام باشد. 


بو #1 اتبازع كرغؤيا الاق قمان بدهر شكل ال آنه مخصوصا نر ةو 


ج باسمه تعالى/ با برد و باخت حرام است و بدون برد و باخت, بازى كردن با شطرنج از محرمات مسلم فقه است و با نرد نيز 
حرام است و بقيه آلات قمار» محل خلاف است مقتضاى احتياط لزومى» عدم بازى با آن ها است. 


س 1777 به نظر شما شطرنج با جه معيارى حلال و با جه معيارى حرام است؟ 

ج باسمه تعالى م برحسب روايت معتبر با هيج معيارى حلال نخواهد بود. 

س 10# نككاه كردن به افرادى كه بازى با شطرنج مى كنند جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى ,م در دو روايات وارد شده است به كسى كه به بازى شطرنج نككاه مى كند م سلام نكنيد. 
س 16 شطرنج بازى بدون يول حرام است يا نه و اككر حرام است جرا؟ 


ج باسمه تعالى م از محرمات اكيده است. دليل آن هم روايات معتبر استء متجاوز از روايت متضمن نهى از بازى با شطرنج 


است. 

س 1778 بازى هاى انفرادى مثل ورق بازى جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م ورق بازى بدون برد و باخت نيزء بى اشكال نيست. 

س 116 در ميان مردم شايع است كه نككاه كردن و دست زدن به شطرنج موجب بطلان وضو است؟ 

اج باسمه تعالى م نشستن در محلى كه با شطرنج بازى مى كنند جايز نيست. ولى دست زدن به آن موجب بطلان وضو نيست. 
مسائل يزشكى 


س 177 اكر طبيب زن نباشد و دكتر مرد براى اختبار حال زن مريض كه جرا حامله نمى شود و جرا خون ريزى زياد در حال 


عيض ذارد مجبوز است يه عورث رن نكاء كند آيا ابن كاه كرو يراق طبيت جايز اشسث؟ 


تعالى ,ْ نكّاه نامحرم در صورت ضرورت و عدم وجود جانشين» جايز است. 
س1778 ييوند عضو بدن انسان به ديكرى جه حكمى دارد؟ 


ج باسمه تعالى] عضوى را كه از مرده و يا زندهز جدا نموده اند بيوند آن به ديكرى جايز استم ولى جنانجه زنده است بايد با 


اجازه او باشد و در مرده يا بايد وصيت كرده باشد و يا ولى او اجازه دهد. 


0300 


ج باسمه تعالىمٌ تشريح بدن ميت و قطعه قطعه كردن آن حرام است و ديه هم دارد ولى در جند مورد جايز است و ديه ندارد 
يكى از آن موارد در صورتى كه يبشرفت علم يزشكى و معالجه بيماران بر آن توقف داشته باشد كه دراين صورت جايز 
خواهد بود. زيرا هر امرى كه مقدمه يكك امر مهم تر باشدمْ مانند تشريحى كه مقدمه ييشرفت علم طب و نجات دادن مردم و 


حفظ حيات آن هاست,ْ جنين امرى جايز خواهد بود. 


س 160 به استحضار مى رساند در علم يزشكى جديد امروزى عمل تلقيح مرد و زن صورت مى يذيرد ولى اسيرم مردى را 
نكهدارى نموده تا عمل تلقيح صورت كيرد كه مرد يعنى صاحب اسيرم فوت مى كند كه بعد از تمام شدن عده زن اسيرم مرد 
متوفى را به اين زن تلقيح مى نمايند در اين خصوص جه حكمى دارد؟ و در هر صورت در مورد ارث اين فرزند جه حكمى 
دارد؟ لطفاً نظر مباركك را هم بفرماييد. 


ج باسمه تعالى م تلقيح اشكال نداشته و بجه هم منتسب به صاحب نطفه و آن زن مى باشد و از يدر ارث نمى برد ولى از 


مادر ارث مى برد و تمام احكام اولاد به غير از ارث از يدر مترتب مى شود. والله العالم. 

س 16١‏ آيا اصول تلقيح مصنوعى شرعاً عملى مباح و مجاز است يا اقدامى حرام خواهد بود؟ 

ج باسمه تعالى مْ تلقيح مصنوعى جايز است تفصيل در ذيل مسائل بعد مى آيد. 

س 1787 تلقيح نطفه يا اسيرم زوج در رحم زوجه از طريق شوهر يا يزشكك معالج جايز است يا نه؟ 


ج باسمه تعالى تلقيح نطفه از طريق شوهر اشكالى ندارد و از طريق يزشكك نيز» اككر مستلزم نظر ويا لمس عورت و بدن زن 
نباشد جايز است و اككر مستلزم موارد فوق الذكر باشد حرام است. 


س ”176 تلقيح نطفه با اسبرم بيككانه (غير از زوج) در رحم زن شوهردار شرعاً مجاز است يا خير؟ 


ج باسمه تعالى, زن شوهردار و غير شوهردارء اكر اجنبى باشدمْ فرقى ندارد و هر مورد به حسب ادله جايز است و آنجه بعضى 
خيال كرده اند كه روايات دلاللت بر حرمت ادخال منى در رحم اجنبى مى كندء اشتباه است. قرائنى در روايات هست كه 
دلاات دارد بر اين كه حرام آن است كه اين عمل به واسطه جماع باشد,ٌ ولى به مقتضاى اصاله الاحتياط. در فروج انجام داده 


نشود واكر اين احتياط لازم نباشد قطعاً حرام نيست. 


سع768١‏ كودكانى كه در دستكاه مصنوعى يا دستكاه آزمايشكاهى به وجود آيند از نظر شرع جه رابطه اى با صاحبان نطفه و 
تخمكك دارند (صاحب نطفه و تخمكك زن و شوهر باشند يا نباشند)؟ 


ج باسمه تعالى م كود كان. فرزند صاحب نطفه يعنى مرد مى باشند ولى به زن ملحق نمى شوند يعنى بجه اى است كه 


مادر ندارد. 


س 10 اكر نطفه مردى (زوج) با تخمكك زوجه اش بعد از تركيب در رحم اجاره يا عاريه اى (زن ديكرى غير از صاحب 
تخمكك) بيوند شود و جنين در رحم اجاره اى يا عاريه اى رشد يبدا كند و متولد شود شرعاً جايز است يا خير و جه رابطه اى 
از نظر نسب و آثار حقوقى و شرعى با صاحب اسيرم و تخمكك و صاحب رحم اجاره اى يا عاريه اى و فرزندان وى و يا 


شوهرش بيدا مى كنند؟ 


و اما مادر ظاهراً آن زن ديكرى است كه اجير شده است جون (ان امهاتهم الا اللائى ولدنهم). 

س 168 آيا كاشتن نطفه مرد توسط طبيب به رحم زن تا حامله شود و راه ديككرى براى آن نيستء جايز است يا خير؟ 
ج باسمه تعالى ‏ جايز نيست مككر آن كه نه نككاه كند و نه لمس نمايد. 

كالبد شكافى 


س17697 از آن جايى كه امروزه نظريه يزشكى قانونى به عنوان يكى از طرق مطمئن در امورات و مسائل قضايى به شمار مى 
روفو عملانا تشخص و عو عل كان عر كل يك ال وظايتك ان ساس وو قاور ارد ستحضن و شين ون غلك فرك ١‏ 
كالبد شكافى مقدور است و با انجام اين عمل حقيقت كشف و حق اولياء دم احقاق مى كردد لطفاً نظر مبارك را بيرامون 


ج باسمه تعالى م كالبد شكافى 


وعد اهو حنها كروق ]اعفان موز ممخ دق تشو ات ام اننع اول موداسي جاه كك افيا بر قفو ناا قطنا 
تعلم طب موجب حفظ حيات مسلمين و نجات آنان از امراض باشد و يا كشف جريمه موجب نجات متهمين به قتل يا معرفت 
قاتل شود تا آن كه حكم الله اجرا شود يا غير اين امور از اغراض ضرورى بر اين امر توقف داشته باشد همه اين امور جايز مى 


باشد و ديه هم ثابت نمى شود. 


س1768 در صورتى كه قاضى يرونده تشخيص دهد تشريح جهت كشف حقيقت لازم و ضرورى است ولى اولياى دم راضى 
به تشريح نباشند يا بعضى راضى باشند و بعضى ديكر راضى نباشند و يا ميت بر عدم تشريح وصيت كرده باشد تكليف 


دبست؟ 


ج باسمه تعالى,ْ در موارد جواز تشريح و لزوم آن كه در مسأله قبل كفته شدمٌ عدم رضايت اولياى دم؛ مانع نيست و وصيت 


هم وصيت غير مشروع است. 


س ١784‏ تشريح كالبد شكافى امروزه» يكى از رشته هاى يزشكى است كه در دنيا داراى اهميت فراوانى است و مراكز مهم 
علمي ويزوهشى دراين زمينه مشغول فعاليت فيقدد كه عهكا يه ناث نسي ردصن كشف جرم وهر هدف عقلايى ديكر يا 
صرفاً به قصد آموزش هاى يزشكى اجسادى را كالبد شكافى مى نمايند لطفاً نظر مبارك را در جواز و عدم جواز توضيحاً 


ج باسمه تعالى , در تمام مواردى كه اشاره نموده ايدمٌ تشريح جايز است و در رساله مسائل مستحدثه آن را مفصلا نوشته ام. 


ويا در سالن تشريح عمدتا اين مسئله مورد توجه قرار نمى كيرد و از طرفى در جهت ارتقاء دانش يزشكى و كشف علمى جرم 


دراين صورت تكليف جيست؟ 

ج باسمه تعالى/ در صورت امكان. جمع بين حقين متيعن است و در صورت تزاحم تشريح مقدم واهم است. 
حجامت 

حكم حجامت در حال احرام را در موارد زير بيان فرماييد. 

81 غيرنا عحييك اجراى روك و بوذاشت اقل 

ج باسمه تعالى] حجامت بر محرم مطلقاً حرام نيست ولى مكروه است. 

س 187 اكر طبيب معالج براى درمان و يا جل وكيرى از مرض لازم مى داند؟ 

ج باسمه تعالى , اشكال ندارد و مكروه هم نيست. 

س ”1107 حكم تراشيدن محل حجامت در صورت ضرورت جيست؟ 


ج باسمه تعالى,ٌ در حال احرام» تراشيدن مو جايز نيست و كفاره هم دارد كه در مناسكك بيان شده و اككر بودن مو باعث 


حيبق و وا سجاوه كرض تود صديت كرو موف مطلنا نان اسك 

ب 186 يا ها ابه عتدايك "كندى و سسكام شور تل شرط العرت كل ؟ 

ج باسمه تعالى م بعضى از فقهاء حكم به كراهت كرده اند. بعيد نيست كه فقط بر حمجام مكروه باشد. 
س ١١06‏ فرد حجامت شونده اجرت متعارف بدون شرط بدهد حطور است؟ 

ج باسمه تعالى م هيج كونه اشكال ندارد. 


س 188 اكر حجام طبيب نباشد ضررى بر حجامت شونده وارد آمد در صورتى كه مقصر نباشد بلكه قاصر باشد حكم طبيب 


دارد در ضمانت يا خير؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه خطاء و ضرر از حجام باشد ضامن 


اسيك ول كر اهنقا قبوو هد ره نامك اوتنه ياشد ضام لس 

س 1781 در محل حجامت اثر خون باقى است براى نماز عنوان جرح بر محل صدق مى كند؟ 

ج باسمه تعالى, بلى صدق مى كند. 

س08؟١1‏ آيا تطهير موضع جرح با احتمال ضرر جايز و لازم است؟ 

ج باسمه تعالى: اكر احتمال ضرر معتد به نباشد لازم نيست, ولى جايز است. 

س 189 اكر نداند كه آيا تطهير مضر است يا خير و جرح باقى است يا خير؟ 

ج باسمه تعالى م تطهير لازم نيست. 

س 18٠‏ كر حجامت موجب ضعف به حد بطلان روزه نباشد آيا تأخير حجامت به شب يا بعد از ماه رمضان لازم است؟ 
ج باسمه تعالى م بلى» اككر حجامت در ايام روزه موجب ضعف شديد بشودمْ مكروه است. 


س 16١‏ اكر طبيب معالج» حجامت را در روزه رمضان لازم بداند به طورى كه تأخير آن موجب مرض يا شدت آن و يا تأخير 


آن شود؟ 

ج باسمه تعالى لازم نيست] مكر اين كه مرض شديد را نويد دهد. 

سيكار و مواد مخدر 

س 1١25‏ امروزه سيكار كشيدن علاوه بر ضرر به جان موجب اذيت ذكراة بو عي شود اولة: يا ضرر داشتن سيكار دليل 
حرمت آن نيست؟ 

ج باسمه تعالى م خير. 


نن ١2‏ آبا سيكار كشيدق (ابتذاءا) از باب اضرار به نفس حرام است يا از باب اسراف مال و اككر ضرر جزيى باشد استفاده از 
س 188 حكم دود يا توجه به آيات قرآن خسشت؟ 


ج باسمه تغالى: ماد از دود اكر سيكان و قليان باشد جايو اسث: 


س 168 نظر كلى جناب عالى در مورد مصرف دخانيات سيكار 


وخريد وفروش آن را بفرماييد؟ 


ج باسمه تعالى م سيكار كشيدن دو جنبه داردم اصل كشيدن نسبت به كسانى كه ضرر معتنى به نداشته باشدمْ جايز است و 
جنانجه به آن مرحله از ضرر برسد جايز نيست ولى جنانجه سيكار موجب مفاسدى در مجتمع بشود در جنين موردىء يكى از 
حكام شرع بايد حكم به ترك آن و عدم جواز بكند و يس از حكم او كشيدن حرام است بالتبع خريد و فروش آن هم جايز 


سست. 


س 198 فتواى حضرت عالى در مورد استعمال و يا خريد و فروش حشيش و يا بنكك و يا كراس جيست؟ 

ج باسمه تعالى م هر جيزى كه موجب هلاكت يا فلج شدن عضوى از اعضا شود و يا مجتمع را به فساد بكشاند جايز نيست. 
8 [إفواى قرت صال و مورى انهاه انان وجا افزافدسيف الاترا كديرا درماة: خرش عست 

ج باسمه تعالى م ترياكك كشيدن براى درمان جايز است. 

د17 تراغ نجاف ا :وضعك كه امروز عائتد مقاسد و اعقاةذامتكر عقون ابتلامن كرديدة نيه توصيه اف دازدل» 


ج باسمه تعالى, با وضعى كه در مملكت از فساد و تباهى و مفاسد عظيمى كه از رواج مواد مخدر (ترياككء هروثين) رسيده 
است و با اهميتى كه اسلام به اجتماع امت اسلامى و سلامت افراد مى دهد من به عنوان حاكم شرع استعمال مواد مخدر را 
مطلقاً حرام مى كنم و لازم مى دانم بر افرادى كه مبتلاى به اين بلاى اجتماعى هستند: حتى المقدور آن را تركك نمايند واكر 
امكان تركك نيست, كم كنند و بر دولت لازم است به هر نحو ممكن براى جل و كيرى و 


تركك اعتياد اقدامات لازم را انجام دهد. و جنانجه بودجه مملكت وافى نباشد من اجازه مى دهم از سهم مباركك امام ارواحنا 
فداه و ساير وجوه شرعى از مؤمنين كرفته و مصرف نمايند همجنين از ارشاد و راهنمايى دريغ ننماييد خداوند تبارك و تعالى 


به همه توفيق عنايت فرمايد. 
اسراف 


ج باسمه تعالىمْ روايتى در مورد عدم اسراف در جراغ و روشنايى وجود دارد ولى اكر هيج اثرى نداردمٌ روشن نكردن آن 


س 117١‏ مراد از تبذير كه حرام است جيست آيا آب را به صورت فواره اى در آوردن» يا روشن كذاشتن جراغ درب منزل» 
كه غرض عقلائى ممكن است داشته باشدمٌ اسراف است و اساس اغراض عقلائى كه از موضوع اسراف خارج مى كند بيان 
فرمابيد. 


ج باسمه تعالى,ْ اغراض عقلا-يى عبارت است از هر اثر و ثمره اى كه انسان بالطبع ميل به آن دارد و عنوان حرام بر آن منطبق 
له نيست. جنانجه فواره موجب لذت بردن باشد و طراوت به زندكى بدهد و ضرر به ديككران هم نزند جايز است و اشكالى ندارد 


و جراع درب منزل هم اشكال ندارد. 


نه؟ روشن كذاشتن جراغ و باز كردن فواره آب بيش از حد اسراف است يا عنوان عقلائى دارد؟ 


ج باسمه تعالى,ٌ در مورد جراغ؛ به خصوص روايت ضعيفى دال بر عدم اسراف است و درباره لباس نيز رواياتى هست كه 


اجازه داده شده 


و تعداد وحسن لباس اشكال ندارد. 


س ١7١072‏ استفاده از مواد مخدر اعم از ترياك. هروئين» حشيش» كك مارى جواناء ال اس دى» كو كاثين» مرفين به صورت 
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خوردن و أشاميدن» دود كردن تزريق واستنشاق حِكونه اننت؟ 


ج باسمه تعالى م استعمال هر جيزى كه موجب هلاكت يا قطع و فلج شدن عضوى از اعضاء شود يا موجب ضرر مالى شود و 
عنوان تبذير و اسراف بر آن صدق كند ويا موجب بيمارى صعب العلاج و مسرى باشد كه جمله اين امور ذكر شده از اين 
قبيل است حرام است. 

اراضى موات 


س ”1/7 بنده جند سال قبل مقدارى زمين رااز آن زمين هاى موات كه مردم قريه مى خواستند بين خود تقسيم نمايند با 


مسافرت كرده و سيس آمدم ديدم آن زمين را بعضى ها تصاحب كرهه اند آيا جايز است يا خلاف شرع است؟ 


ج باسمه تعالى, زمين مذكور متعلق به شماست و براى آن مصرف ذكر شده است و تصاحب آن خلاف شرع است, بايد 


تحويل دهنك. 


س ١787/5‏ جاه عميق و زمين را آباد كرديم باغ وو جاه و درختان وهمه جيز را درست كرديم اين ها را در معرض تجارت و 


خريد و فروش قرار مى دهيم اين ها زكات سهم امام(عليه السلام) و سهم سادات دارند يا ندارند؟ 
ج باسمه تعالى م مانند اموال مى باشد شرايط زكات در محصول آن و شرايط خمسء اكر محقق شودمٌ واجب است. 


س 1/8 اين زمين ها باير بود ما آباد كرديم شرعاً براى نماز اشكال دارد 


ج باسمه تعالى: زمين بايرى كه مالك ندارد هركس از شيعيان آن را احياء كندمٌ مالك مى شود و براى نماز و تجارت و 
ود كى سخللال اسبته: 

ادعاى مالكيت 

س 10/8 زيد ادعا مى كند اين ملكك مال من است و عمرو هم مدعى است اكر هر دو اقامه ينه نمايند قول كدام مقدم است؟ 
ج باسمه تعالىمْ جنانجه مال» تحت يد يكى از آن دو نفر باشدمْ يتنه آن كسى كه مال دست او نيست مقدم است و اككر دست 


س//1 آب رودخانه اى» از قديم الايام بين اهالى دو قريه بنا به اظهار اهالى و طبق دلالت اسناد دولتى و رسمىء مشتركك 
بوده و طرفين سال هاى متمادى از اين آب استفاده نموده اند. اهالى يكى از روستاها جندين سال به دليل مكفى نبودن آب كه 
در اثر لوله كشى و وسايل انتقال به قريه نمى رسيد از آب استفاده نكرده اند آيا مالكيت و حق آب روستاى فوق» محفوظ 


است يا خير؟ 


ج باسمه تعالى,م با خصوصياتى كه مرقوم شده است و با فرض آن كه؛ اهالى آن قريه حق خود را منتقل نكرده اندم مالكيت 


آن ها محفوظ است و نمى شود از استفاده آن ها جل وكيرى نمود. 


س1/8 املاكك و زمين هاى زراعى كه با دستور حكومت طاغوتى براى كشاورزان تقسيم شده و تحت تصرف آنهاست شرعاً 


جه حكمى دارد؟ 


اج باسمه تعالى م جنانجه زمينى را صاحب آن دو سال معطل 


كذاشته و با وجود توانايى زراعتء در آن زراعت ننموده و جنين زمينى به دست كشاورزان رسيده باشد و زراعت كرده 
باشندمْ مالكك مى شوند و اشكالى ندارد واكر زمينى مزروعى بوده و دو سال معطل نشده است,ْ دستور حاكم جورء موجب 
ملكيت كشاورزان نمى شود. جنانجه صاحبان آن زمين ها ويا ورثه آنان مى شناسند بايد رضايت آن ها جلب شود والا حكم 
مجهول المالكك دارد. 


بيت المال 
س 1717/4 آيا يول جزء بيت المال است. سوزاندنش جه حكمى دارد؟ 


است و لذا جايز نيست. 
مالكيت دولت 


س 18١‏ با توجه به اين كه حضرت عالى دولت را مالكك مى دانيدء آيا اككر حقى كارمند دولتى به نحوى ضايع شود و مطالبه 


اش يرداخت نشود آيا مى تواند به همان اندازه در دارائى دولت به نحوى كه در اختيار اوست تصرف كند؟ 
ج باسمه تعالى م به عنوان تقاص جايز است ولى بايد شرائط آن رعايت شود. 

س 178١‏ شما دولت را مالكك مى دانيد يا آن كه مالكك نيست يس بيمه اموال دولتى مجهول المالكك است؟ 
ج باسمه تعالى,ْ به همان نحو كه افراد مالكند دولت نيز مالك است. 


س1787 آيا استفاده كردن از وسايل بيت المال به صورت شخصى مثل اتومبيل اداره و... جايز است؟ و آيا استفاده كننده 


ج باسمه تعالى م جايز نيست و استفاده كننده هم مسؤل است. 


س 177 منطقه ما در كشور هندوستان است كارمندان؛ معلم مهندسى؛ ييمانكار جهت تعمير مدارس و غيره از دولت كه 
درل كقر اسك وول من كيرتك آنا 


اجازه حاكم شرع در تصرف حقوق لازم است؟ اككر لازم است اجازه عمومى مرحمت فرماييد. 
ج باسمه تعالى رْ اجازه لازم نيست. ولى احتياط خوب استز لذا اجازه مى دهم. 


س58>١17‏ در كشور هندوستان از طرف دولت دفترجه خواربار و كوين داده مى شود. از روى آن به مردم اشياء خوردنى؛ برنج» 
نمك» شكرء نفت و... مى دهند آيا تحويل كرفتن اين اشياء اجازه حاكم شرع لازم است؟ اكر لازم باشد اجازه عمومى 


2 باسمه تعالى , اجازه لازم نيسثك. مع ذلكك اجازه عمومى داده مى شود. 


س 1788 آيا دولت سنى يا كافر هم مثل دولت شيعه است؟ يا معامله با آن ها به صورت مجهول المالك و با اذن حاكم شرع 


بايد باشد؟ 
ج باسمه تعالى م دولت اكرجه كافر باشد مالكك است و نمى توان با اموال او معامله مجهول المالكك نمود. 
س 17١88‏ با توجه با اين كه دولت شخصى نيست و عنوان است آن را مالكك دانسته ايد دليل آن جيست؟ 


كما اين كه عقلاى عالم عمل مى كنند شارع مقدس هم در زكات و ما شاكلء ملتزم شده است. 

اطاعت يدر و مادر 

س 11817 اطاعت از امر والدين» كدام يكك از آن ها حائز اهميت و مقدم است و در صورتى كه هر دو امرى داشته باشند كه 
نمى توان هر دو را عمل كرد. جه بايد كرد؟ 


س 1788 اين جانب فرزندى دارم متولد 1787 است,ْ ولى ايشان نماز نمى خواند و روزه نمى كيرد و معتاد هم هست هرجه 


5 ٠. 


كردم فائده اى نداشت آيا مى توانم با يسرم رفت و آمد كنم؟ 

ج باسمه تعالى م نمى توانيد. 

114 ايا اولاق تواتك بدن و«قادو وى راعاق كنقد ١‏ نا عوازى عناضى هسثف؟ 

ج باسمه تعالى م نخير» نمى توانند عاق كند. 

س 140 آيا احسان به والدين واجب است؟ مراد از آن جه مى باشد؟ 

ج باسمه تعالى, احسان خوب است. ولى تمام مراتب آن را نمى توان كفت واجب است. 


س 191 با توجه به آيه شريفه (ولا تقل لهما افٌ) و (قل لهما قولا كريماً) آيا اين امور مختص به ايذاء است يا دليل تعبدى 


ج باسمه تعالى: ايذاءء ولو به اين حد كه اف كفته شود حرام است. قهراً با جنين شخصى بايد با قول كريم صحبت نمود. البته 


س 147 مراد از معاشرت معروف و قول كريم جه مى باشد؟ وقتى فرزند غضبناكك شود در غير اين مورد جطور؟ 


ج باسمه تعالى , ظاهراً مراد آن است كه آن ها را با اقوال لغو و قبيح خطاب نكنيد و خطاب با آن ها به نحوى باشد كه شما 


آن ها را بزركك و كريم مى ينداريد. رواياتى هم دال براين معنى هست. 
س ”197 اككر يدر و مادر اولاد را از نكاح منع كنند و يا امر به طلاق همسرش كنند اطاعت واجب است يا خير؟ 


نيست. همجنين اكر با تركك نكاح تالى فاسد مهمى مترتّب شود و فعل طلاق موجب ضرر و حرج شودمٌ اطاعت از آن ها 


تأديب فرزند 


ج باسمه تعالى,ْ جنانجه فعل حرام انجام دهد حكم خاصى دارد كه در كتب فتاوى ذكر شده است والا به مقدارى كه عرفا 


استحقاق آن تأديب را دارد. 


س 198 آيا زدن طفل به خاطر تأديبء براى معلم و والدين جايز است؟ البته معاصى كبيره مرتكب نباشد موضوع تأديب 


حكونه اببث؟ 

ج باسمه تعالى م يدر موظف به تربيت فرزند است و هر مقدار كه متوقف بر زدن است جايز است. 

صله رحم 

س ١798‏ صله رحم واجب و مراد از آن جيست؟ 

ج باسمه تعالى م صله حرم واجب است و مراد از آن يكك مفهوم عرفى است كه همه مى دانند و نسبت به افراد مختلف است. 


س 191 اككر شخصى متدين و مذهبى صله رحم نمايد و مورد مسخره ويا اذيت و آزار و ظلم قرار بككيرد با اين حال صله 
رحم كند يا نه كرجه يدر و مادرش باشند؟ 


اج باسمه تعالى ,م تركك صله رحم از غير يدر و مادر» در موارد فوق اشكال ندارد. 
علوم غريبه 
س ١98‏ خواندن رمل و جفر و فلسفه جه صورت دارد؟ حكمت عدم حجيت علوم غريبه جيست؟ 


مى شود صحيح نيست. جون در آن ها مخالفت با واقع زياد است. البته اكر كسى به آنجه استخراج كرده يقين بيدا كند مى 
تواند عمل نمايد. 


جاد و كرى 


س 144 آيا كشتن ساحر (جادوكر) كه ميان مردم تفرقه و جنكك مى اندازد و همجنين كشتن بهائى كه منكر معاد هستند اكر 


باسمة قال 37د[ ساحر از قسيك زمتكر عاد كاقر اك ول قل اوراى الحا ملت عا ند 
س 160١‏ تسخير روح و اخراج روح از بدن زنده و فرستادن آن به كربلا و عتبات عاليات جه حكمى دارد؟ 
ج باسمه تعالى م اشكالى ندارد. 


س 160١‏ آيا كشتن جادوكر (ساحر) كه ميان خانواده ها افتراق ايجاد مى كند جايز است يا خير؟ و هم جنين كشتن بهائى كه 


منكر معاد شده است جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى م بدون اجازه مجتهد جامع الشرايط جايز نيست. جنانجه به او مراجعه شود شرايط جواز قتل را بيان مى كند. 
س ١605‏ سحر و جادو را به جه وسيله مى توان باطل كرد؟ 

ج باسمه تعالى ,ٌ با ادعيه و توسل به اهل بي ت(عليهم السلام). 

شعبده بازى 

س ١607”‏ احضار ملائكه جايز است و امكان دارد؟ 


؟١‏ فقه الصادق كه اخيراً جاب شده است نوشته ام و آن ها را از اقسام سحر نمى دانم و عنوان تسخير هم از محرمات نيست. 


ادعاى نفى خلاف و حرمت شده است ولى من حرام نمى دانم. به همان كتاب رجوع شود. 

س 1605 نظر حضرت عالى در مورد شعبده بازى و دعوت از اين افراد و صرف هزينه اين امور حِككُونه است؟ 
ج باسمه تعالى م حرام نيست. 

احضار و تسخير ارواح 


س ١1١8‏ تسخير ارواح جه با اذن صاحب روح يا بدون اذن او براى امور خيريه از قبيل (زيارت عتبات و غير آن باشد) جككونه 


است؟ 

اج باسمه تعالى م جنانجه تسخير روح موجب اذيت و اهانت يا اضرار به مؤمن بشود حرام اكه والةجابر اسك 
س ١11١8‏ تسخير ارواح جه صورت دارد در صورت بطلان علت و دليل آن جيست؟ 

ج باسمه تعالى,ْ فى نفسه اشكال ندارد. علت را حقير در كتب فقهيه مفصلا نوشته ام. 


س ١15١17‏ هينوتيزم و احضار جن جه صورت دارد؟ 


اج باسمه تعالى مْ اشكال ندارد. 

س508١‏ احضار ارواح جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى: اكر موجب ضرر به كسى نباشد كه اضرار به او حرام است جايز مى باشد. 

مجسمه سازى 

س ١1509‏ ساختن مجسمه ذى روح و آموزش و نصب آن در ميادين و مراكز عمومى جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى م ساختن مجسمه ذى روح جايز نيست. 

س ١15٠١‏ اكر مجسمه سازىء حرام است خريد و فروش مجسمه و نقاشى جه حكمى دارند؟ 

ج باسمه تعالى م نقاشى مانعى ندارد و جون نكا دارى آن مانعى ندارد خريد و فروش هم جايز است. 

س 181١‏ اككر حرام است ساختن مجسمه ذى روح آموزش و نصب آن در ميادين و مراكز عمومى جه صورت دارد؟ 
ج باسمه تعالى م مانعى ندارد. 


داوق أن ها دن موز ها (بهغران آثاز هترى) و متازل (به ايخ غنوان) حكرنه است؟ 


جنانجه از روى روايات معتبر 


وارد شده از ائمه اطهار باشد و اعلام شود كه من حدس مى زنم شمائل جنين بوده است,ْ جايز مى باشد والا كذب عملى است 


وغير جايز است. 

س 161 آيا كشيدن عكس ذى روح جايز است؟ 

ج باسمه تعالى م جائز است. 

سياستى و حكومتى 

س 1615 با توجه به حوادث جارى در كشور افغانستان و حملات وحشيانه آمريكا و حاميان آن بر مردم بى دفاع و بى يناه آن 


سرزمين» حكم شرعى اين اقدام آمريكا را از نظر حضرت عالى در ضمن سؤالات ذيل خواستاريم اميداريم ما را در اين امر 
مهم ارشاد فرماييد. 


١‏ حكم شرعى اين حملات وحشيانه جيست؟ 

؟ حنايية: اق آمريكا يراع خدلة به كشورهاض سلمان حكر نه امك؟ 
“ا حمايت از مردم بى دفاع افغانستان جككونه است؟ 

؟ وظيفه شرعى يكك مسلمان در حال حاضر جيست؟ 

0 وظيفه مردم مسلمان و شيعيان ياكستان جيست؟ 


ج باسمه تعالى,ْ (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرهم لقدير) عفريت خون خوار استبداد و استكبار و بى دينى؛ 
بنجه كثيف و زهرآ لود خود را تا مرفق به قلب مبارك رسول الله عليه الاسف التحيه و الثناء فرو مى برد و به بهانه هاى واهى به 
افغانستان حملات وحشيانه مى نمايد و دولت بى بند و بار آمريكاء على رغم تمام اصول قانونى و انسانى» با حملات خود آن 
مملكت را نابود نموده و مسلمانان بى دفاع را مى كشند و بهانه اين است كه با تروريسم مبارزه مى كند و جنكك خود و 
افغانستان را جنكك ميان مخالفين تروريسم با طرفداران تروريسم مى داند در حالى كه واقعيت» كاملا مغاير اين ادعاها است به 
هر حال بر هر مسلمانى 


لازم است كه از ملت افغان حمايت كند و با هر كشورى كه از آمريكا حمايت مى كند بايد مبارزه نمايد و به خصوص مردم 
ياكستان كه شيعه و سنى در اين موقعيت بايد به يكديكر بككويد (تعالوا الى كلمه سواء بيننا و بينكم) و به دستور اسلام» دولت 
خود را با تظاهرات آرام مجبور نمايند تا اين كه از حمايت آمريكا منصرف شود همان كونه كه مردم اندونزى دولت خود را 
مجبور نمودند از حمايت آن دولت كثيف خونخوار. دست بكشد واكر مسلمانان متحد شوندْ مطمئن باشند كه بيروزى از 


آنان است ان تنصروا الله ينصركم و السلام على من اتبع المهدى. 


س 15١6‏ رابطه حكم حكومتى با احكام اوليه و ثانويه جيست؟ و آيا احكامى كه يبامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و 
اميرالمؤمنين(عليه السلام) در خصوص نظم بخشيدن به امور اجتماعى زمان خود و همجنين نصب افراد به مناصب مختلف 


2 باسمه تعالى, احكام حكومتىء؛ منهاى احكام ثابته به عنوان ثانوى» معنى ندارد و احكامى كه از سوى حضرات 
معصومين (عليه السلام) در خصوص نظم بخشيدن به امور اجتماعى صادر مى شده است همه از اين باب استْ,ٌ جون حفظ 
نظام از واجبات مهم است و آن احكام همه در اين باب صادر مى شده است به هر حال اككر حاكم اسلامى قطع نظر از حفظ 
نظام» به ميل شخصى خود حكمى صادر كند لازم الاتباع نيست. 


خلع لباس 
س ١518‏ خلع لباس روحانيت به خاطر جرمى كه مرتكب شده و محكوميت جرم را كشيده جه حكمى دارد؟ 


جامع الشرايط اين كار را مى تواند انجام دهد. 


س 1١11‏ خلع لباس روحانيت اكر به علت بى سواد بودن آن روحانى باشد آيا اثبات اين با يكك سؤال از متن دروس حوزوى با 


آن جوٌ مناسب دادكاه ممكن است يا بايد از طريق ديكرى ثابت شود؟ 

ج باسمه تعالى م ميزان» اطمينان اهل فن است. 

س1818 بازجويى با ايجاد رعب و وحشت ويا كتكك زدن در غير مورد مسائل اتهامى» جه حكمى دارد؟ 
ج باسمه تعالى م جايز نيست. 

تفتيش منزل 


س ١5١9‏ بدون داشتن يقين به جرم و فساد در منزل كسىء آيامى توان منزل او را بدون اجازه به خاطر به دست آوردن 
مداركك احتمالى تفتيش كرد يا نه؟ 


ج باسمه تعالىمْ جنانجه خطرى متوجه حكومت اسلامى يا شخص معينى از مسلمانان نباشد تفتيش جايز نيست و اكر خطرى 


متوجه باشد جايز است. 


س 157١‏ آيا تحقيق در مورد كسى كه در بين مردم محترم است و جرمى و اتهامى ندارد به منظور كشف فساد به طورى كه 


سرقت اطلاعات 


س ١87١‏ سرقت اطلاعات سرى كد شده و رمزدار» از شبكه هاى كامييوترى و يا رايانه هاى شخصىء و كشف رمز آن ها جه 


حكمى دارد؟ همين طور است سرقت و فروش غيرمجاز شماره هاى موبايل توسط آشنايان به وسيله رمز الكترونى مركز آن؟ 


آيا با وجود ساير شرايط» امكان اجراء حد سرقت وجود دارد؟ 
ج باسمه تعالى م بلى سرقت است و حد هم دارد. مراد سرقت از حكومت است و شايد حكم آن از سرقت از فرد شديدتر باشد. 


س 1877 كر دليل اثبات در جرم سرقتء نظريه كارشناس انككشت نككارى: باشد بفرماييد كه آيا با استناد به جنين دليل مى 


توان دست سارق را قطع نمود؟ 


غنيت 


س 1677 اككر شخصى يا اشخاصى يشت سر شخصى صحبت كنند در صورتى كه او آن عمل را انجام داده است و كسى 


راضى نباشد كه يشت سرش بكربيك آياخيك مخسؤات فى شد (با ذكر معنى غيبت)؟ 


ج باسمه تعالىمْ غيبت عبارت است از آن كه: عمل بدى را كه شخصى مخفيانه انجام داده و راضى به افشاء آن نيست,م شما 
افشاء كنيد و در غياب او به ديكران بككوييد. 


س 1675 اككر در مورد استادى نظرخواهى شود مثلا- كفته شود: كيفيت تدريس ايشان جكونه است؟ حكم جوابى كه درباره 


استاد داده مى شود با فرض منفى بودن» جيست؟ آيا غيبت محسوب مى شود؟ 
ج باسمه تعالى م غيبت نيست و در صورتى كه عرفاً اهانت نباشد, اشكال ندارد. 


س 1510 در تعريف غيبت آمده عند العقلاء و متشرعه غيبت شمرده شود و مذموم باشد ولو مغتاب متأثر نباشدء آيا اين تعريف 


درست افيت؟ 
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شخص هم از اظهار آن ناراحت بشود. يس اككر او ناراحت نشو أغنيت تلست: 

س ١١١8‏ غيبت رشوه خوار و رباخوار جايز است؟ 

ج باسمه تعالى م جنانجه متجاهر باشند جايز است. 

س ١717‏ شخصى مى كويد راضى هستم كه غيبت مرا كنيد در فرض مذكور غيبت او جه حكمى دارد؟ 
ج باسمه تعالى,ْ اشكال ندارد. 


س1578 آيا غيبت ظالم» براى مظلوم درست است و در ذى رحم و غير ذى رحم فرق دارد؟ در جه مواردى مى توان غيبت 


كرد؟ 


ج باسمه تعالى] كسى كه به او ظلم شده است مى تواند غيبت ظالم كند. ولو موردى كه نمى تواند حق خود را بككيرد ورحم 


وغير رحم فرقى ندارد. 
س 1614 اكر كسى بككويد: هركس از من غيبت كند راضى هستم ز اين جا غيبت جايز است يا نه؟ 


ج باسمه تعالىمٌ بلى جايز است. جون غيبت عبارت است از: ذكركك اخاكك بما يسوؤه. برادر دينى را به بدى ياد كردن كه به 
كونه اى او را ناراحت كند. 


س 1*٠‏ نسبت عيب به اكثر اهل بلد كه عيب ظاهر هم نباشد عنوان غيبت را دارد؟ 

ج باسمه تعالى/ عيبى كه اكثر اهل بلد دارند, قاعدتاً هركس با آن ها محشور شود متوجه مى شود بنابر اين جايز است. 
س 15١‏ نقل عيب عرفى و شرعى بدون تعيين مورد خاص در عدد محصور حرام است؟ 

ج باسمه تعالى/ خير. 

س 1575 موارد جواز غيبت را مرقوم فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى م جايز است: غيبت متجاهر به فسق» كسى كه عيب ظاهر دارد» كسى 


كه از ذكر عيب ناراحت نشودء كسى كه مظلوم واقع شود» كسى كه بدعت در دين بككذارد» براى دفع ضرر از مغتاب» مورد 
جرح شهود به قصد ردٌ مغتاب از منكرى كه مرتكب شود غيبتى كه در مورد تقيه بر متكلم است و غيرذلك من الموارد. 


س ١7#‏ غيبت يشت سر مرده جه حكمى دارد؟ 


ج باسمه تعالى م عيب شرعىء انجام محرمات و تركك واجبات و بر بعضى افراد ادامه تركك مستحبات و اصرار بر فعل مكروه 
است و عيب عرفى هر جيزى كه زياده بر خلقت اصلى يا نقص از آن باشد. البته در هر دو شرط است كه آن عيب ظاهر نباشد 


و انسان هم از اظهار آن ناراحت شود. 
كذب 
س 1*8 آيا قصد مقوم كذب مى باشد يا قدرت بر كذب و همان اعتقاد. مقوم مى باشد يا خلاف كذب واقع است؟ 


س 178 محامل حمل قول مسلم براى صدق و نتيجه آن جيست؟ 


ج باسمه تعالى اككر شنونده بتواند قولى را كه از كسى صادر مى شود در مقابل احتمال فاسد يا نه فاسد و نه صحيح بودن 
حمل بر صحت كند دراين صورت بايد حمل بر آن نمايد. 


س 1577 با كلام صدق تعريف كردنء بدون رضايت از مؤمن با نيت غيبت اكثر اهل بلاد» جه صورت دارد؟ با كذب جطور؟ 
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مايا ل تمق كرو لدو واعنا ,عن كر عدوي دنا رطم مود و راغ كرقاوم هودع وقنيك ن عمرمض 
اكر به دروغ باشد» نيت غيبت اكثر اهل بلاد» در صورتى كه عيبى است ظاهر و هركس به آن بلاد برود با مختصرى معاشرت 


متوجه مى شودم مانعى ندارد. 
س 1678 آيا دروغ كفتن بر ييغمبران سلف و بر فاطمه زهرا(عليه السلام) مبطل روزه است؟ 


س ١574‏ در آيه شريفه (ان جاءكم فاسق...) مراد از تبن جه مى باشد آيا واجب است و صحت فعل مسلم در صورت نسبت به 


فبيق تشكونه نكال 


ج باسمه تعالى] تفحص از صدق و كذب. مأمور به است و أمر آن هم ارشادى است. مراد از آيه» آنجه از ظاهر فهميده مى 
شود آن است كه: اكر خبرى راجع به احكام به شما رسيدمٌْ جنانجه آورنده خبر عادل است آن خبر حجت است و اكر فاسق 


س 155١0‏ مواردى كه مى توان قول و عمل مؤمن را حمل بر صحت كرد بيان فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى م هر موردى كه بشود عمل مؤمن را حمل بر صحت كرهد. بايد بر آن حمل نمود و اككر راهى ندارد و ين الفساد 


س١8؟١‏ كسى قصد جدى دروغ كفتن ندارد ولى مثل كاسب كه نمى خواهد جنس را به مشترى بدهد اكر بككويد كه ندارم 


كه دروغ است» آيا دروغ جايز است با له؟ 


ج باسمه تعالى م كذب حرام است. جدى يا غير جدى» شوخى 


يا غير آن» در حرمت مساوى اسة. 
س ١1587‏ موارد جذب كذب را بفرمابيد و توريه يعنى جه؟ 


ج باسمه تعالى م دروغ كفتن در موارد اكراه. اضطرار» اصلاح ذات البين» تقيه و هر موردى كه مصلحت مترتب بر آن اهم از 


مفسده كذب باشدم جايز است. و نيز وعده دادن به زن و بجههء با اين كه بنا دارد انجام ندهد از موارد جواز كذب است. 
توريه عبارت است از آن كه لفظ را در معنايى استعمال كنند كه آن معنا و مراد مطابق با واقع باشد ولى مخاطب معناى ديكرى 
از آن مى فهمد و آن معنى خلاف ظاهر است. 

امر به معروف و نهى از منكر 

س 1857 آيا امر به معروف و نهى از منكر وظيفه حكومت است يا آحاد مردم؟ توصيه حضرت عالى در اين زمينه جيست؟ 


ج باسمه تعالى, امر به معروف و نهى از منكر بر هر مسلمان واجب است ولى در بعضى موارد» نهى از منكر مختص حكومت 
است,مْ مانند منكر اجتماعى كه فرد نمى تواند نهى كند ولى حكومت مى تواند» در بعضى موارد نهى مختص به علماء است 


مانئد ظهور بدعث در دين. 
س 1658 شرايط امر به معروف و نهى از منكر را بيان نماييد؟ 


ج باسمه تعالى,ْ اولين شرطه احتمال تأثير است و اين شرط لازم نيست. جنانجه در دين بدعت كذاشته شود و سكوت عالم 
موجب هتكك دين و ضعف عقايد مسلمين شود دراين صورت نهى از منكر واجب است ولو يقين به عدم تأثير داشته باشد. 
ولى اككر منكر جنين نباشد و فردى باشد اولين شرطء احتمال تأثير است. شرط دوم معرفت به منكر است و شرط ديكر اين كه 


ضررى مترتب بر نهى 


از منكر نشود و شرايط ديككرى هم دارد كه در ذيل بيان مى شود. 
س ١١10‏ طريقه صحيح امر به معروف و نهى از منكر جيست؟ 
اج باسمه تعالى م رعايت مراتب نمودن با خصوصيات آن ها. 
س 1668 مراتب امر به معروف و نهى از منكر را بيان نماييد؟ 


ج باسمه تعالى,ٌْ اول: انكار به قلب, دوم: انكار به لسان» سوم: انكار به يد به ضرب و مانند آن وهر مرتبه» مراتبى از حيث 


شدت و خفت دارد. 
س/161 در مدارسى كه به اسلام و مقدسات و يا مراجع عظام اهانت كشته وظيفه ما نسبت به اهانت كنندكان جيست؟ 
ج باسمه تعالى مٌ وظيفه شما نهى از منكر است و اكر توانايى نداريد قطع معاشرت است. 


س 1558 آيا در جايى كه نهى از منكرء تأثير در عاصى نداشت و منكر هم اهم نيست خاموش كردن اصل ماده منكر مثل 


راديو و كرامافون بدون رضايت آنان» واجب است؟ 

ج باسمه تعالى,ْ بلى» واجب است. ولى نهى از منكر مورد سؤال به غير اين طريق لازم نيست. 

س ١68‏ خاموش كردن برق» بدون رضايت صاحب آن در صورت عدم تأثير نهى» در مورد اسراف و غيره لازم است؟ 
ج باسمه تعالى م جنانجه مفسده آن منكرء اقوى نباشد لازم نيست. 


س ١568٠‏ جنانجه واعظى حديث نقل مى كند كه حكم وجوب فهميده شود در صورتى كه حكم شرعى آن حديث» وجوب 
نيست آيا لازم است به آن واعظ تذكر داده شود و نهى از منكر نمود؟ 


ج باسمه تعالى م بلى» بايد تذكر دهيد والا امضاء بيان حكم, برخلاف واقع مى شود كه جايز نيست. 


م1581 كر كشن تشواهد سندائ عه يكتوه بع الكتمال غنبت :يداهل فى توائد بكويك اين 


دار امامو كن بها يي 
اج باسمه تعالى م حرام نيست. در صورتى كه مفسده مترتب نشودء مى تواند بككويد. 


بن ١89‏ كر كسق سنكي معتيى كد و سكف محترس أت ا كر تهى "او اسزاسي و متكا خرقة اش د حكريةاان أن 


ج باسمه تعالىمْ در صورتى كه يقين به غيبت بودن نداردم نهى كردن جايز نيست خصوصاً اكر موجب هتكك حرمت شود. 
س 1587 اككر به كسى نسبت حسد و بخل و خسيس بودن و امثال اين ها را بدهند جايز است يا خير؟ 


است. 
س 1585 آيا امر به معروف و نهى از منكر در جائى كه اثرى مترتب نباشد واجب است يا خير؟ 


ج باسمه تعالى/ با علم به عدم تأثير» حتى به مقدار اظهار حق» واجب نيست مككر در مورد بدعت كذاشتن در دين» كه بر علما 


واجب است حتّى با علم به عدم تأثير» از آن نهى كنند. 

س 1688 آيا وظيفه داريم افرادى كه از علماى نالايق تقليد مى كنند راهنمايى و ارشاد بنماييم يا خير؟ 
ج باسمه تعالىمْ بلى» ارشاد جاهل و جلو كيرى از عَلُمْ شدن افراد نالايق واجب است. 

مرانك 

س ١888‏ آيا مرتد توبه اش قبول مى شود يا نه؟ آيا حد از او ساقط مى شود يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م بين او و بين الله قبول است و در آخرت رستكار استم ولى حد ساقط نمى شود. 


س ١681‏ آيا به مجرد فهميدن زن كه شوهرش منكر ييغمبر(صلى الله عليه وآله) شده. بايد كناره بكيرد و عده 


نككه دارد يا اين كه به حكم شرع بايد موضوع اثبات كردد؟ 


ج باسمه تعالى,ْ جنانجه انكار قبل از دخول باشد و يا بعد از دخول و مرتد فطرى باشد بلافاصله از يكديكر جدا مى شوند و 


اككر هرتل.هلى باشد ؟جذا شدة متوقف اسك ير ايى كه در وسط عغده يرتكردة. 

س16588١‏ آيا كسى كه منكر ولايت فقيه است مى شود آن را مرتد خواند يا نه؟ وظيفه ما در مقابل اين افراد جككونه است؟ 
ج باسمه تعالى م خير» ولايت فقيه از ضروريات دين نيست. 

س ١584‏ مجرى حكم مرتد فطرى جه كسى است؟ 

اج باسمه تعالى م هر كسى مى تواند مجرى باشد نيازى به اذن حاكم شرط نيست. 

س 162٠‏ آيا توبه مرتد فطرى مانع از اجراى حكم او مى شود؟ 

ج باسمه تعالى م خير. 

هبه 


س ١8؟١‏ شخصى در محضرء خانه خود را به اسم زن ثبت كند ولى صيغه هبه نخواند و منزل هم تحويل نداده و فعلا هم اختيار 
منزل با شوهر است خود اوء و اولاد و همسرش در آن خانه مى نشينند تااين كه زن فوت مى كند آيا ملكك مال زن حساب مى 


ج باسمه تعالى م جنانجه در موقع امضاء دفتر» قصد انشاء ملكيت زن را بنمايد و همسرش به قصد قبولء امضاء نمايد» منزل» مال 
همسر است و اكر موقع امضاء به اين امر توجه نداشته است (كه ظاهراً جنين است) در فرض اين كه صيغه هبه خوانده نشده و 


اقباض به قصد هبه هم نبوده» خانه مال شوهر است. 


س ١1١87‏ در مورد سؤال قبل در صورتى كه مالكك خانه» كه خانه را به همسرش بخشيده جند سال 


خانه نشين شد و در معيشت زندكى محتاج به همسر و فرزندان باشد در اين صورت منزل مال زن است يا مال شوهر مى باشد؟ 


ج باسمه تعالى] در صورتى كه صيغه هبه خوانده نشده است عملى كه هبه به آن محقق مى شود انجام نكرفته است و مجرد 


خانه نشين شدن مرد موجب نمى شود خانه مال زن بشودمٌ بلكه مال شوهر است. 


س ١587‏ زيد مقدارى از مزرعه ى خود را به عمرو هبه نمود ولى عقد و قبض واقع نشده و قبلا-هم در دست عمرو بوده و 
مقدار باقى مانده از هبه را به عمرو فروخته,ٌ حالا بين آن ها نزاع است. عمرو مى كويد همه را فروخته ولى زيد منكر است اكر 


ج باسمه تعالى/ عمرو بايد هبه را اثبات كند والا به حسب ظاهر حق با زيد است ولى معامله و بيعى كه بر بقيه واقع شده است 


س 1688 تقريباً بيبست و ينج سال قبل از جند نفر كه ذى حق بودند براى شخصىء هبه عمرى نموده اند تا اين كه موهوب له 
نما و ثمره منفصل را براى مخارج احياى موهوب فيه صرف كند و موهوبه را زنده نكّه دارد و عمل طبق نوشته انجام شده و 
بعد از فوت واهبء برادرزاد كان واهبء مال الموهوبه را غصباً و قهراً كرفته اند و عمل به نوشته و هبه نامه كه فى سبيل الله بود 
تركك كردند حكم مسأله را بيان فرمايند؟ 


ج باسمه تعالى م هبه مذكور جون فى سبيل الله بوده» لازم است و 


س 28؟١‏ دائى بنده مبلغى وجه نقد براى ساخت منزل قديمىء براى رفاه حال خواهرش داده است آيا هبه صدق مى كند يا نه؟ 
ج باسمه تعالى,مْ ظاهر حال؛ به خصوص به قرينه سؤال بعدء اين است كه هبه نكرده است. 


س ١#‏ دائى بنئده بعداً كفته است: جون خواهر زاده ام براى خواهرم زحمت زياد متحمل شده. يول مرا به او بدهيد قول او 


نافذ هست و هبه است و همه ورثه ها حاضر شدند و قبول كردند كه سهم مادرم را به خواهرم بدهيم و حالا نمى دهند؟ 


ج باسمه تعالى,ٌ قول او نافذ است البته به مقدارى كه مصرف كرده جنانجه صيغه ولو به فارسى خوانده شده است,ٌ هبه صدق 


م كلل واللادره قفارت عصوفى زازاقت كد دان كديعدا فة شايد: عه صدق من كد 


٠17‏ خواهرم در اثر حادثه اى فوت شده و الارث كه از مال او به يد سد به دختر ديكرش كه به جاى متوذ 
سس خواقرم داص قو سهم ر وأثة بدرم من رسك بهد حير د يجرس: احداله جاى سودي 
رفته» بخشيده است. شايد يكك مليون مى شد آيا حج براى يدرم واجب شده يا خير؟ 


ج باسمه تعالى,ْ اكر اين يول ميراثى» تا ماه شوال همان سال فوت در اختيار يدر بودهمْ بلى» مستطيع استء و در غير اين 


صورت نيست. 
ج باسمه تعالى م بخشيدن صحيح است؛م ولى حج ساقط نمى شود. بايد ولو به كدايى كردن باشد حج انجام دهد. 


س ١28‏ در فرض وجوب حج. قدرت انجام حج را ندارد و 


اا 
اج باسمه تعالى در فرض استطاعت مالىء بلى بايد نايب بكيرد. 


س ١817١‏ اكر كسى يكصد هزار تومان به ديكرى هبه كرد به شرط اين كه يكك سال بعد دويست هزار تومان بدهد آيا اين 


شرط درست انيت © 
اج باسمه تعالى,ْ اين شرط لازم الوفاء است و اشكالى ندارد. 


س ١/١‏ شخصى دو دانكك از زمينى به زوجه اش بخشيده و به شرط اين كه اكر خواست زمين را بفروشد زوجه مانع نشود و 
اجازه فروش بدهد و در ضمن شرط ديكر بعد از فروش» يول سهم زوجه مدتى ييش او باشد. آيا با فروش زمينء براى زوجه 
اش حج واجب مى شود يا نه» هبه قبض و اقباض هم لازم دارد يا خير؟ اككر نوشته هاى عادى به زوجه بدهد قبض صدق مى 
كند يا خير؟ 


جح باحك عالق احةتتحم السؤولي ودار ادراجت السع حي كرد و قرط طحت يعي هي رانك راولى دفو رفن 
اين است كه زمين در اختيار او باشد و مجرد نوشته عادى» كافى نيست. 


س ١59/7‏ مادرى خانه مسكونى دارد. خودش با دو دخترش فقير مى باشئد و يسرش به آن ها رسيدكى نمى كند,ٌ مثلا ماهى 
هزار تومان كمكك خرجى مى دهد ومادر و دختران مذكور صدقه مى خورند وو يكك دخترش شوهر كرده است. اكّر دختر 
شوهردار از مال خود صرف نظر كند و جون يسرء به مادر و خواهرهايش رسيدكى نمى كند آيا مادر مى تواند خانه را به نام 


ذو :دكن هل كور اكه شن واف عستلك نه ثبت يرسائد تا بعد ازمر كفن خانه مدكوو مال مطلق ”ذو دغتر راشتنا نا 


مديون يسر مى شود؟ 


ج باسمه تعالى, بلى مى تواند در زمان حيات خود به آن ها ببخشد يا مصالحه كندمٌ دراين صورت هيج اشكالى بيبش نمى 


آيد و بعد از مركش به يسرش نمى رسد. 
عقايد انحرافى 


س”/17 تعدادى از دراويش از مردم يولى تحت عنوان عشريه اخذ مى نمايند (به جاى خمس آل محمد( صلى الله عليه وآله) 
اولا- آيا اخذ عشريه به اين كيفيت بدعت محسوب مى شود يا خير؟ و ثانياً فعل حرام محسوب مى شود يا نه؟ لطفاً ارشاد 
فرماييد. 


ج باسمه تعالى ,ْ و اما عشريه اى كه دراويش مى كيرند, جنانجه به عنوان سهم مباركك امام ارواحنا فداه باشد و با اجازه مجتهد 
باشد حلال استء والا حرام و بدعت است. 


بن 18/6 كن ال اعداف ونين ابجاه مك هداق الحرافى انث : اغيرا حر فعاف كعات ميوفيه يا كرى امه عتوان يانكاء 


جهت فعاليت خود مى سازند. ايجاد بنا و مراكز تبليغى و شركت در مجالس آنان جه صورت دارد؟ 


ج باسمه تعالى/ با تصريح شما به اين كه انحرافى است قطعاء شركت حرام است مكر اين كه كسى براى اطلاع از حرف هاى 


آن ها به جلسات برود و شركت كند تااين كه حق را تشخيص دهد. در اين صورت اشكال ندارد. 


ثبت نام كردن و براى آن ها كار كردن و از امتيازات اين كروه استفاده نمودن جه صورت دارد؟ جون اهالى منطقه فقيرنشين 


هستند در ادارات و مؤسسه آن ها مشغول به كار مى شوند واز 


خود آغاخان تاكنون برخلا.ف اسلام و مسلمانان حرفى شنيده نشده است. كمكك كرفتن كشاورزان و مردم فقير از همجو 
مؤسسة و مذهن جه نورت ذارة وشنيده شده اسثٌ كه يول هارا مردمان تروتمتد ان كشورهائ ديكر فى :دهتد: كر يراق 


اهالى مفسده و رسوخ در عقيده شان نباشد و به انحراف كشيده نشوند كرفتن اين يول ها جايز است يا خير؟ 


ج باسمه تعالى, فرقه اسماعيليه فرقه اى است ضاله و امام آن ها امام جائر است وهر كونه كمكك به آن فرقه. خلاف شرع 
است. ولى دخول در مؤسسات آن هاء مانند دخول در خدمات دولت ظالم است و در صورت استخدام براى خدمت به 
مسلمين و رفع حوائج آن ها و دستكيرى از مستضعفين» با رعايت عدم تقويت آن فرقه جايز است و اشكال ندارد. خصوصاً 
جون اصل يول مال ديككران است و آن هائى كه استخدام مى شوند آماده اند كه هيج كونه كمكك هايى به آن فرقه نكنند و 


در صورت تقاضاى كمكك از آن ها دورى نمايند. 


س ١17/8‏ حكم برخورد مسلمين با اعضاى فرقه شيخيه كه مؤسس آن شيخ احمد احسائى است و همجنين برخورد با اعضاى 
فرقه صوفيه فرق نعمت اللهى و سلطانعلى شاهى نابادى را بيان فرماييد و تقليد از قطب آن ها جه صورتى دارد؟ 


ج باسمه تعالى: تقليد از آن ها جايز نيست و در برخورد با آن ها از شيوه «ادع الى سبيل ربكك بالحكمه و الموعظه الحسنه) 


استفاده كنيد و مباحثات و برخورد ائمه طاهرين (عليه السلام)با فرق ضاله و روايات متضمنه را متابعت بنمائيد. 


جه صورتى دارد و مرام آن ها جيست؟ 


ج باسمه تعالى , مرام اهل تصوف سيار متفاوت است كتاب هانى كه كيرا جات شده است مانئد «كتاب خيراتيه علامه بهبهانى 
و تحفه الأخيار ملاطاهر قمى' و يا به كتبى كه قبلا جاب شده است مانند «عارف و صوفى جه مى كويند مرحوم ميرزا جواد 


آقاتهرانى») مراجعه شود. 

س 161/8 آيا داشتن عقيده راسخ (بما جاء به النبى) كافى است و يا تحقيق بيش تر لازم است؟ 

ج باسمه تعالىْ كافى است. 

س ١51/4‏ نظر مباركتان درباره فرقه بهائيت و معاشرت با آن ها جه صورت دارد؟ 

اج باسمه تعالى م فرقه بهائيت ضاله است و معاشرت با آنان جايز نيست و از يهود و نصارى بدترند. 

س ١168١‏ شركت در مجالس و محافل صوفيه و انجام اعمال آن ها در خانقاه جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى م مجرد حضور در مجالس آنانء اشكال ندارد و انجام اعمال و كفتار آنان» اكر مخالف شرع است جايز نيست. 


ديكر؟ كسى كه معتقد است خدا بدون واسطه تكلم مى كند عقيده اش حطور است؟ 


ج باسمه تعالى خداوند» كاهى با ايجاد كلام در يكك جسم و كاهى به وسيله جبرائيل با مخلوقات تكلم مى كند و مراد از 
كلمه كن اراده است و اتصاف خدا به تكلم كه حادث است غير معقول است. 


س 1687١‏ نظر مباركتان درباره قيام جناب زيد(عليه السلام) جيست و قيامش طبق دستور امام بود يا خير؟ 


ج باسمه تعالى/ برحسب روايات معتبره قطعاً به امر امام(عليه السلام) بوده است. 


عقايد مردم نسبت به جهارشنبه سوى و يا نحس بودن روز 17 منشأيى دارد يا نه؟ 


س ١585‏ كسانى كه خود را اهل نياز مى دانند به اين عقيده هستند: در سال ” روز يا * روز روزه» آن هم در غير ماه رمضان 
مى كيرند و نماز هم نمى خوانند و مى كويند على(عليه السلام) دو جنبه داردمٌ اول» مظهر الله است و جنبه دوم» بشر است يس 
ذات او ازلى و ابدى است و على (عليه السلام) عين ذات خدا بوده در عصر خود بهيكل بشر با مردم تماس داشته و مى كويند 
كه خدا در هفت جسد حلول مى كند واين حلول به منزله لباس يوشيدن انسان است وهر بار كه حلول مى كند جهار يا ينج 
ملكك نيز با او ظاهر مى شوند اين دسته از ياران ملكك هستند. مى كويند على (عليه السلام) در جامه سلطان اسحاق ظاهر شده و 
ذات سلطان اسحاق تكميل تر از جامه على (عليه السلام) است و در امام حسين(عليه السلام) و بابا يادكار و عالى قلندر فرقى 
ندارند و مى كويند على(عليه السلام) شهيد نشده و اككر على (عليه السلام) را ببرستند اهل نجاتند صدها مورد از اين خرافات را 
دارند ارتباط بااين جور افراد جه صورت دارد؟ مأكولات و مشروبات و لبنيات كه دست آن ها در كار است و زن كرفتن و 


زن دادن به آن ها و كار كردن براى آن ها كه تقويت بنيه مالى آن ها شود جه حكمى دارد؟ 


ج باسمه تعالى م دسته اول فاسقند اما كافر نيستند مكر آن كه بدانند بيغمبر(صلى الله 


عليه وآله)غير ازاين فرموده و آن را قبول نداشته باشند دسته دوم مشركء, دسته سوم كافر و دسته جهارم نيز از اسلام به دور 


هستنلك. 
س 1686 نظر مباركتان درباره ئ منصور حلاج جيست؟ 
ج باسمه تعالى / منصور حلاج مرد فاسد و بسيار ضال و مضل بوده و توقيع شريف در لعن او وارد شده است. 


س ١688‏ در منطقه كرند و اسلام آباد كه مركز اهل حق است حدود هزار نفر ييرو اين مذهب در آنجا زندكَى مى كنند 
معروف به على اللهى هستند ولى از آن ها شنيده نشده كه بككويند على خداست. جلسه اى با رهبرانشان داشتم م مى كفت 
على (عليه السلام)نزديكك ترين فرد است به خحداء قرآن و نهج البلاغه را قبول داشتند و عمل به آن ها را سفارش مى كردند 
مردم منطقه اعتقاد به خدا و ييغمبر و امام دارندمٌ ولى نماز نمى خوانند به جاى نماز نياز مى دهند. انجام دادن نذرى با آداب 
مخصوص.ء سالى يكك مرتبه روزه مى كيرند آن هم سه روز در فصل زمستانء اعتقاد به تناسخ و حلول دارند و طهارت و 
نجاست را رعايت نمى كنند و غسل هاى واجب را انجام نمى دهند و ذبيحه هاى آن ها شرعى نيست آيا با اين وصف ياكند يا 


خير؟ 


س ١6817‏ خريد و فروش اين كونه كتب و مطالعه آن ها جه حكمى دارد؟ عنوان كتاب اين طور است «وصيت معنى ندارد» من 


مخالفم كه مى كويند ييغمبران معصومند» الكل خوردن بهتر از مال موقوفه 


خوردن استء يست ترين مرد را كسى مى دانم كه دو زن دارد» در زمانى كه زن و شوهر اختلاءف دارند اككر داراى اولاد 
شوند به منزله حرام زاده استء زندكانى خود را با على (عليه السلام) يكى مى داند شريعت را محمد( صلى الله عليه وآله) و 


السلام) به من فرمود: دين تو ابداعى است ولى نيكك ابداعى است تا قيامت دين همان است).!؟ 


ج باسمه تعالى/ اين حرف ها به هذيان شبيه است. جنانجه كوينده و نويسنده به هوش باشد و جنين جملاتى بككويد منحرف 


س 1688 وظيفه طلا-بى كه براى تبليغ به مناطق مى روند و با آن ها معاشرت دارند اكرجه مجبور نباشند مى توانند از تبليغ 


منصرف شوند؟ 


ج باسمه تعالى ,ٌ وظيفه طلا.ب آن است كه به آنجا بروند و با بحث به نحو احسن آن ها را ارشاد كنند. اكر يكك نفر هم 


هدايت شود ويا اقلا حق ظاهر شودمٌ ارزش زيادى دارد. به كونه اى كه بيان من از اظهارش قاصر است. 


س 1684 اككر كسى را ديديم اهل نماز و روزه و ظاهر دين را مراعات مى كند ولى خود را ييرو اهل حق مى داند با او جطور 


رفتار شود؟ 
ج باسمه تعالى م معادل يكك مسلمان منحرف و بايد ارشاد شود. 
س ١1540‏ رفتن به مجالس دراويش جه حكمى دارد؟ در صورتى كه اين افراد جهارده معصوء(عليه السلام) را قبول دارند؟ 


تعالى م دراويش فرق مختلفى دارندمٌ همه را نمى توان در تحت يكك قاعده بيان كرد. 


س 164١‏ رفتن به خانقاه و اعمال خاصى كه در آنجا صورت مى كيرد جه حكمى دارد و براى حصول زهدء از نظر شارع 
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مقدس جِكونه زهد و علم وعدم رغبت به دنيا مى شود؟ 


ج باسمه تعالى: در صورتى كه با ترويج باطل منطبق نشودمْ رفتن اشكال ندارد و كارها هم اكر از شرع رسيده است جايز مى 
باشد والا به قصد مطلق ذكر باشد نه به عنوان ورود» اشكال ندارد. 


س 16947 اين كه عده اى معروف به مرتاض اعمال شاقه اى انجام مى دهند: آيا انسان مى تواند براى تزكيه نفس جنين اعمالى 


انجام دهد و يا عنوان حرام دارد و از نظر شرع مقدس تزكيه نفس جككونه حاصل مى شود؟ 

اج باسمه تعالى مم تزكيه نفس از راه عباداتى كه دستور داده اند متعين است و به كتب اخلاق مراجعه كنيد. 

ذيح 

س 1597 آيا كشتن حيوان حلال كوشت با ضربت شمشير و قطع ركك هاى اربعه با شرايط» حلال مى شود يا نه؟ 
ج باسمه تعالى ,م بلى» حلال مى شود. 

س ١1595‏ ذبح حيوان با جاقوى غير آهنى مثل استيل و غيره جايز است يا نه؟ 


ج باسمه تعالى: در صورت امكانء با غيرآهن جايز نيست ولى ظاهراً استيل از همان معدن محسوب است و دراين صورت 


س ١698‏ آيا كوسفند كفاره را مى توان در شهر خود ذبح كرد؟ آيا خود حاجى مى تواند از آن بخورد يا منحصر است به 


فقرا؟ 


ج باسمه تعالى م كفاره را مى توان در شهر خود ذبح نمود و خود شخص.ء مى تواند مقدار كمى از 


آن بخوردمْ به شرط آنكه قيمت آن را به فقير بدهد و احتياط آن است كه در غير حال ضرورتء نخورد. ولى قربانى را بايد 


در محل مخصوصء در مكه ذبح نمود. 


س ١598‏ ذبح حيوانات روزمره» در تركيه به وسيله دستكاه مخصوص انجام مى شود. اطلاعى هم از كيفيت و شرعى بودن و 
نبودن آن نداريم وظيفه ما مسلمانان در استفاده و خريد و خوردن اين كونه كوشت ها از بازار جيست آيا اشكال دارد يا خير؟ 


ج باسمه تعالى( ذبح با دستكاه مخصوصء اشكال ندارد و جنانجه شرايط از قبيل تسميه و استقبال رعايت بشود ذبيحه حلال 


قوق يا تدسيحين البك اكر متصدق تذولث شدور صورض "كه ااسلاسن باشل 


س 15917 اكر يكى از اهل حق بككويد اين كوسفند ذبح شرعى شده؛ مى شود اطمينان به حرف او كرد و استفاده از آن جايز 


اج باسمه تعالى/ بلى» در صورتى كه بككويد ذبح شرعى مسلمانان شده نه ذبح شرعى اهل حقء جايز است. 


س698١‏ اكر كوسفند يا كاو را اشتباهاً بالاتر يا يايين تر از محل تعيين شده ذبح كنند آيا حيوان حرام مى شود؟ عمدى باشد 


جطور؟ 
ج باسمه تعالىمْ حرام نمى شود. بلكه تا زنده است اككر از محل شرعى ذبح كنند حلال است. 
اذيت 


ينقة16 كبح كدوز مكان غاف عمو عل مالقيق وغيره سيكار كد عله اف تاراضي بو تارائلعة شوكد تجايو اسك يا 


خير؟ 


ج باسمه تعالى,ْ تا حدى كه به ايذاء مؤمن منجر نشود اشكال 


ندارد. 
س 18٠0١‏ آيا اكر معلم در ميان شاكردان فرق بككذارد و تبعيض قائل شود جايز است يا خير؟ 
اج باسمه تعالى,ْ اشكال ندارد. مكر آنكه موجب اذيت ديكران شود. 


بن 181 دو ثثر طلبه دن تجره اى وتدكى مى كدد: يكن بناعث تاراحق ديكرى عى شود مكل كوكن :دادن يهصداهاق 
مشكوكك آيا رفيق او مى تواند در جايى كه رضايت ندارد جل وكيرى كند؟ معيار كلى بين دو نفر هم حجره در صورت تضاد 


سشيست؟ 


ج باسمه تعالى ,م به صورت تقاضا اشكال ندارد. ولى با تحكم و زور حرف خود را بقبولاند صحيح نيست. 
اعسار 


س 1807 آيا اعسار يكك عنوان كلى قابل انطباق بر مجموعه فقه است يا فقط حاكم بر امورات مالى و محدود به مسائل مالى 


است؟ 


س ”1807 راه هاى اثبات اعسار جيست آيا فقط راه تشخيص منحصر به طرق بينه و قسم است يا استظهار و كشف و علم و امثال 


آن را نيز در ثبوت آن مى توان استفاده كرد؟ 
ج باسمه تعالى ما طمينان و علم هم راه تشخيص است. 


س 18:05 آيا حجر معسر مطلق است يا محدود به تصرفات مالى است و آيا ساير اقدامات غيرمالى, مثل ازدواج» قبول هداياء 


ج باسمه تعالى م مختص به امور مالى است آن هم به تصرف مخرج مال از ملكك. 
س 18١00‏ آيا براى صدور حكم اعسار شرائطى از قبيل: 


" ثبوت دين نزد حاكم‎ ١ 


عدم كفاف دارائى جهت اداء دين " حال بودن دين ؟ درخواست غرماء مبنى بر صدور حكم حجر مديون را شرط مى دانيد يا 


خير؟ 


س 18١08‏ با توجه به اين كه احكام ظاهرى در شبهات موضوعى احتياج به فحص و كشف نداردمٌ در ثبوت اعسار اشخاص» 
محض تحقيق» بناى شرعى دارد يا خير؟ آيا اين مورد نيز فقط بايد از قاعده البينه للمدعى و اليمين على من انكر استفاده نمود 
يا راه هاى ديكرى از قبيل علم قاضىء استظهار از حال معسر و تحقيق از افراد و توجه به مستندات و ادله ارائه شده نيز» طرق 


ا 
ج باسمه تعالى م سؤال غيرمنظم است. حجر از احكام ظاهرى نيست و علم قاضى هم كافى است. 


س1807 آيا معسر و مفلس داراى يكك حكم اند؟ آيا جميع تصرفات معسر حين الاعسار حتى در مستثنيات دين نافذ و صحيح 
است يا خير؟ در اين مورد بين قبل و بعد حكم حاكم به اعسار» فرقى است يا خير؟ 
ج باسمه تعالى م بين دو عنوان فرقى نيست و منع از تصرفات موقوف بر حكم حاكم شرع است. 


س ١208‏ شخص معسرى كه معامله» هبه و صلح معوض و غير معوضى را قبل از صدور حكم اعسار انجام داده و مشخص 
نيست كه به قصد فرار از يرداخت دين بوده است يا قصد تبرع و خيرخواهانه و بيع حقيقى و غيره داشته كه نهايتاً اين معاملات 
در حال حاضر ضرر طلبكاران را به دنبال داشته است,مْ حكم آن معاملات از نظر نفوذ وعدم نفوذ و صحت وعدم صحت 


سك لهاب 


از حجر حاكمء تصرفاتش مطلقاً ناف است. 


س ١004‏ كسى طى درخواستى از دادكاه تقاضاى كرفتن طلب خود را از فردى نموده و ايشان با مراجعه به دادكّاه ادعاى 


اعسار نموده: 
١‏ آيا داد كاه مى تواند مدعى اعسار را حبس كند؟ جه مدت و آيااين حبس تعزيرى است؟ 
؟ اككر اعسار او بر حاكم ثابت شد تكليف دادكاه نسبت به مطالبات وى جيست و نسبت به تقاضاى او جكونه بايد عمل نمايد؟ 


“ محدوده تحقيق داد كاه دراصل دعوى اعسار جقدر است؟ آيا صرفاً دارائى و عدم دارائى وى را بررسى مى كند يا اين كه 


حق فحص در نحوه صرف اموال و غيره را نيز دارد؟ 

ج باسمه تعالى/ ١‏ مجرد درخواستء. مجوز حبس تسن 

ج باسمه تعالى,ْ 7 داد كاه موظف است به آنجه حاكم شرع دستور داده, عمل كند و مستقل در عمل نيست. 
ج باسمه تعالى: ” شرايط اربعه كذشته. ملاكك حجر حاكم است. 


س 18٠١‏ معسر به جه كسى مى كويند؟ آيا به صرف نداشتن مال به كسى معسر كفته مى شود يا اين كه بايد امكان تحصيل 


مال نيز نداشته باشد ثا به او معسر اطالاق شود؟ 


اناه عاق زواج كسار كنار معت فى كيتنا رركن توالاى ععفيان ينال وشم افد بول كا كو ترم سي توانة اونا 
ملزم به نكسب بر اداء دين كلك 


عرد عدي 
س ١8١١‏ كسى مى خواهد خودكشى كند آيا جل و كيرى از خود كشى او واجب است؟ 


ج باسمه تعالى/ بلهه واجب است. مككر آن كه متوقف بر بذل مال معتنابه باشد و كسى هم آن وجه را نمى دهد يا آنكه آن 


شخص كه خيال خود كشى داردم كافر حربى باشد و يا 


آن كه بازداشتن او از خودكشىء مستازم استقبال از خطر جانى شخص نجات دهنده باشد كه در اين سه مورد. جلو كيرى 


واجب نيست. 

س 1817 وعده دروغ دادن» به شخصى كه مى خواهد خود كشى كند براى جلو كيرى جايز است يا نه؟ 
ج باسمه تعالى م بله جايز» بلكه واجب است. 

س 1817 آيا در روايات و آيات بيان شده كسى كه خود كشى كرده هميشه در آتش جهنم است يا خير؟ 
ج باسمه تعالى م بله زياد. به وسائل الشيعه ج 59. ص 35, مراجعه كنيد. 

سؤالات كوناكون 


س 18١5‏ به دنبال ترويج طرح هاى «ارمغان بهزيستى» و «هماى رحمت» توسط رسانه هاى جمعىء در بسيارى از شهرها و مراكز 
استان ها نيز طرح هاى مشابهى به اجرا درآ مده است كه مجريان آن ها جمع آورى وجوه خيريه مردم» راى براى تأسيس مراكز 
قرآنى و خيريه تبليغ مى كنند لطفا حكم شرعى آن را به طور روشن بيان فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى م جايز نيست. اين همان بخت آزمايى است كه همه كفته اند حرام است. 
س ١8١8‏ شوخى نمودن با حرف هايى كه كفتن اين كونه حرف هااز نظر اخلاقى و ادبى خوب نباشد آيا جايز است؟ 
اج باسمه تعالى ( كفتن بعضى الفاظ ركيكك حرام است مانند ذكر عورت مككر بين زن و شوهر. 


ج باسمه تعالى ,ْ اشكال ندارد و مقطع معينى براى ملبس شدن وجود ندارد. 


س 1817 مردم يول يا جيزهاى ديككر براى ريختن در ضريح امامزاده اى مى دهند و يا وقف مى كنند و آن امامزاده نياز ندارد 


آيا مى شود 


مَضِيرق امار اده 'ذيكر كر يزاى تعمير با توشعة آأن؟ 

ج باسمه تعالى/ بلى مى شود. 

س ١1818‏ معاشرت با افرادى كه با ما هم مذهب نيستند و راديو تلويزيون متناسب با عقايد خودشان را دارند جه صورت دارد؟ 
ج باسمه تعالى/ در صورت امكان بايد نهى از منكر نمود والا تركك مراوده كرد. 

س ١18١19‏ رفتن دانشكاه با وجود فساد براى دختران و يسران» جه حكمى بار مى شود؟ 

ج باسمه تعالى ‏ بر فرض سؤالء جنانجه رفتن دختران و يسران به دانشكاه باعث فساد آنان كردد» رفتن به دانشكاه حرام است. 
س ١67١‏ تحصيل علوم دينى براى زن در خانه جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى م بسيار خوب است. 

س ١185١‏ خواندن فلسفه و كلام جه صورت دارد؟ 


ج باسمه تعالى, براى افراد فرق مى كند و آن ها مختلف اند. بعضى از افراد جون ممكن است موجب انحراف آن ها شود بايد 
آن را تركك كنند. 


س 1877 اكر اهل علم و طلاب مرتكب معصيت شوند كيفر و عذاب شان مضاعف مى شود؟ 

ج باسمه تعالى , عالم على اختلاف مراتبه؛ قهراً موأخذه اش بيش تر و شديدتر است. 

س 1877 آيا براى سادات انجام واجبات و يا ارتكاب معاصىء ثواب و كيفر در حق آن ها مضاعف مى شود؟ 
ج باسمه تعالى م خير» در اين مورد. سيد و غيرسيد فرقى ندارند. 

س ١86875‏ جرا خداوند براى عده اى سيادت داده وسهم سادات را به آن ها اختصاص داده آيا اين تبعيض نيست؟ 


ج باسمه تعالى,مْ براى مستمندان غير سيد زكات تعيين شده است يعنى خداوند دو صندوق دارد كه براى هر كروه مصرف 


معينى مشخص كرده است. لذا هيج كونه تبعيض نيست. 


شود در امور خيريه مصرف كرد يا نه؟ 
ج باسمه تعالى م رد مظالم را بايد به فقير بدهند و او مى تواند در امور خيريه صرف كند. 


بكيرد بعد با فاصله كمى رطوبتى خارج شود كه هيج كدام از نشانه هاى خروج منى را ندارد تكليف شخص مزبور جيست؟ 
ج باسمه تعالى ( جنب نيست وضو بككيرد و نماز بخواند. 


س ١877‏ يكى از دوستان اين جناب را اعتقاد بر اين است كه تمام بندكان خداوند اعم از كافر و مسلمان وارد بهشت مى شوند 
منتها رتبه زمانى دارد و يكك عده زودتر وعده اى بعد از جند سال» شمر و معاويه بعد از هزار سال» استدلال به عطوفت و 
مهربانى و كذشت امير مؤمنان على (عليه السلام) مى نمايد كه اضافه شير را به قاتل مى دهد يس فضل و رحمت يرورد كار 
بالا-تر از اين است. همه را مورد عفو قرار مى دهد همه بنده او هستند و آيات قرآن كه خلاف اين مطلب را مى كويد قبول 
ندارند و مى كويد قابل توجيه است. بايد آيات توجيه و تفسير شود آيا جنين اعتقادى به عدالت شخصى خدشه اى وارد مى 


كند و آيا مى شود در نماز به او اقتداء كرد يا خير؟ 


نسست. 


س1818 لباسى را كه دولت به سربازان مى دهد اكر بعد از اتمام دوره سربازى تحويل 


ج باسمه تعالى, اكثر دولت وقت به دادن لباس» تمليكك بكندْ حلال است. 


نه؟ 


ج باسمه تعالى م حكم مضاف ندارد. 

س ١87١‏ شخصى مى كويد راضى نيستم از من تعريف كنيد در فرض مذ كور تعريف از خوبى هاى او جه حكمى دارد؟ 
اج باسمه تعالى مْ اشكال ندارد. 

س 181١‏ آيا سرمه كشيدن مردء بلند كذاشتن موى سر و روغن زدن به مو براى مرد در اين زمان هم» مستحب است؟ 


ج باسمه تعالى م جنانجه تشبه به زن نباشد و موجب اهانت به خودش نباشد بلى جايز است. 


سن 87097 كر كين بذهكاق باشك يبرا كسب سرهاية تداشته ناشد آياامن تؤانك باافروكتن تعض از اعضائ يدتقن فاتئد: كلبه 


و... بدهى را يرداخته يا براى كسب سرمايه درست كند؟ 

ج باسمه تعالى م جنانجه خطر هلاكت نباشدمٌ جايز است. 

س 18 آيا حقوقى كه كارمندان مى كيرند و دولت ماليات هم از آن كم مى كند آيا اشكال دارد يا نه؟ 
اج باسمه تعالى مْ اشكال ندارد. 

س ١87”5‏ بلند كردن شارب و موى سر براى مردان جه صورت دارد؟ 


س 18078 اجناسى مانند آبليمو و كميوت و... كه تاريخ انقضا دارند, اككر شخصى جنس تاريخ كذشته بفروشد آيا مأموران 


بهداشت مى توانند اجناس مذكور رااز شخص مزبور كرفته و دور بريزند يا جنين حقى ندارند؟ 


ج باسمه تعالى اكر راهى براى جلو كيرى نباشد و اجناس منقضى شده. مضرٌ به حال اجتماع باشدْ 


س 1872 اككر دامداران يا جويان ها كوسفندان را بدون اجازه داخل ملكك مردم بكنند و زراعت مردم را يايمال بكنند و 


جل وكيرى از آن ها به هيج نحو ممكن نباشد و حرف كسى را كوش نكنند آيا دراين صورت براى از بين بردن كوسفندان آن 


ها مى توان در زراعت سم كذاشت؟ 
ج باسمه تعالى مم بلى» البته با اعلام به صاحبان كوسفندان. 


س/1877 خانم هايى كه براى ديكران قرآن ختم مى كنند آيا در ايّام عادت مى توانند سوره هاى بعد از سوره هاى سجده دار 


را بخوانند و بعد از ياكك شدن و غسل نمودن سوره هاى سجده دار را بخوانند؟ 
ج باسمه تعالى,ْ بلى» بى اشكال است. 

س1018 آيا جواب سلام منافق واجب است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى: بلى واجب است. 


س ١8*94‏ اكر كسى نزد دكترى برود و يول نسخه را بدهد به كمان اين كه دارويى به او بدهد كه دكتر اولى نداده باشد و بعد 


از دادن نسخه بفهمد مانند اولى داده,ٌ آيا مى تواند يول نسخه را يس بكيرد؟ 
س 185١0‏ آيا اكر كسى قرآن مجيد را قبول دارد ولى در مقام عمل قبول ندارد كافر است؟ 


ج باسمه تعالى, جنانجه بكويد قرآن از طرف خداست: ولى من عمل نمى كنم مانند همه فساق است و كافر نيست و اكر 


كرقد التارف خلا نفك كاف اسه 


س 188١‏ اكر يكى از علماء جيزى را حلال بداند و مردم نمى دانند و در واقع حرام است, آيا مى توان به مردم كفت كه او 


ج باسمه تعالى م خير» نمى شود كفت. 


بن 1659 اكر كن بدطورى ذن تكن تعافن تاشن كه تتواند زند كى عو را اذازه يكنن وابة هر امرى برتدنا شكست مؤاجة 


شود آيا مى تواند براى غيرمسلمان كار بكند؟ 

ج باسمه تعالى م جنانجه كافر ذمى باشدمْ مانعى ندارد. ولى براى بهائى» كافر حربى و كمونيستء خير نمى تواند. 
س ١1657”‏ حد و مرز و شادى در ميلاد ائمه جيست؟ 

اج باسمه تعالىْ هر شادى كه حرام نباشد و اهانت به آن بزركواران نباشد جايز است. 

س ١888‏ صحبت كردن مردان با صداى تقليدى زنان و بالعكس جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى,ْ اشكال ندارد. 


س ه888١‏ يكى از كفارات مقرر در شرع مقدس اسلام بنده آزاد كردن است ودر حال حاضر اين امر معمول - نيستء از طرفى 
عده اى ناخواسته؛ نظير تصادف يا بدهى و يا ديه و امثال آن» در زندان ها به سر مى برند و خانواده هايشان يريشان و مستأصل 
مى باشند آيا اجازه مى فرماييد به جاى آزاد كردن افرادى كه كفاره به ذمه دارند يكك يا جند نفر از زندانيان بى كناه را آزاد 


نمايئد؟ 


ج باسمه تعالى,ْ در مطلق واجبات تخييريه كه بنده آزاد كردن در كفارات» يكى از مصاديق آن است, اكر يكك فرد ممتنع شد 
بايد آن فرد ديككر اختيار شود و اكر همه افراد ممتنع شدند: اكر در شرعء بدل تعيين شده است آن را بايد اختيار نمود. كه به 


هر تقدير» صرف در مورد مذكور. وجهى ندارد. 
س 1858 فرق بين تزكيه نفس و تكبر حرام جه مى باشد؟ 


ج باسمه تعالى م وجه اشتراكك بين آن 


ها نمى بينم تا محتاج به بيان فرق باشد. 


س/ا08١‏ آيا دوست داشتن و عشق ورزيدن به كسى» بدون قصد لذت و شهوت,. كه نمى دانيم ازدواج نموده ويا حتى مى 


دانيم ازدواج ننموده است جايز است؟ 

ج باسمه تعالى / جايز است. 

س ١88‏ كتبى مانند «جامع الاخبار» كه مؤلفش دقيقاً معلوم نيست جكونه معتبر مى باشد؟ 
ج باسمه تعالى م در مستحبات اكتفاء به روايات آن مى شود در احكام لزوميه خير. 


س ١654‏ توضيح مختصرى درباره تسامح در ادله سنن كه آيا جه اخبارى را مى توان با استفاده از قاعده تسامح نقل كردم بيان 
فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى,ْ اين مسأله» مبحث مفصلى دارد و مختار اين است كه اكر يكث روايت ضعيفى از حديث سندء از معصوم(عليه 
السلام) برسد و بر مطلوبيت يكك امرى دلالت كند مانند غسل شب مخصوصى يا نماز خاصى يا يكك عمل ديكرى؛ استحباب 


س 1880 آيا عدم مفسده در خوردن مال يتيم به نظر مباركك جايز است يا مصلحت لازم دارد؟ 
ج باسمه تعالى م عدم مفسده كافى أشنت 


س ١80١‏ مرد يا زنى حواس يرتى بيدا كرده. حتى بجه هاى خود را به طور كامل نمى شناسد جنانجه در خيابان» بدون همراه 


تواند مال خود را به يكى از وراث بى اذن ورثه ديكر بدهد يا نه؟ 
ج باسمه تعالى م جنين كسى نمى تواند در اموال خودء تصرف به نحو نقل و انتقال يا بخشش و امثال آن بنمايد. 


1601 كر كننى ين :زا 


عاريه بككيرد: بدون تضمين قولى و آن جيزاز بين برود وعاريه كيرنده» بدون آنكه عاريه دهنده عوض جنس را طلب كند 


خودش عوض جنس را بدهد آيا عاريه كيرنده عوض مزبور را مى تواند قبول كند؟ 


ج باسمه تعالى: جنانجه عاريه كيرنده با علم به اين كه عاريه دهنده استحقاق ندارد يول را مى دهد مى تواند بككيرد واكر 


لاسي كن شافق :ابت ر تمن كواننا كيرف 


س ١807”‏ درباره روايت عشره (ابوبكر» عمر و عثمان جزو ده نفرى هستند كه در قرآن به آن ها بشارت بهشت داده شده و عمر 
از بيعت كنند كان زير درخت است كه خدا از آن ها اعلام رضايت كرده) نظر خود را بيان فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى,مٌ روايت عشره از مجعولات عامه است. مرحوم مجلسى(ره) در بحارالانوار حتى جاعل را تصريح كرده است. 
محدث قمى هم در سفينه البحار اشاره نموده و محل آن را ذكر كرده است و مأمون عباسى تصريح نموده به جعلى بودن آن. 


س 1805 تعريفى از عارف و عرفان اكرجه به طور اختصار هم بوده مرقوم فرماييد و روشن نماييد كه آيا مقام عرفان جون مقام 
اجتهاد است كه شامل عده اى شود وعده ديكرى از آن بى بهره باشند يا هر شيعى اعم از ضعيف و قوى. عالم و جاهل به 
اندازه دريافت خود از عرفان بهره دارند. بيرزن كفت خدا را به كردش كردن اين جرخ مى شناسم تا آن را نككردانم نمى 
كردد به اين مقدار» دانشمندى كه عمرش را در كسب معرفت و تفكر و انديشه كذرانده و به مقدار دريافت خود وامام 


على (عليه 


السلام) كه مى فرمايد: «لو كشف الغطاء مازدت يقيناً» همه از عرفان بهره ورند منتهى شدت و ضعف دارد؟ 


ج باسمه تعالى م عرفان حقيقى» اختصاص به كسى و جمعيتى ندارد مقول به تشكيكك است و اساس آنء عرفان به حق تعالى 
است و اما به اصطلاح متأخرين» اطلاق بر جمعيت خاصى مى شود كه اصيل آن دو قسم است: عرفان عملى و عرفان علمى و 


اين دو قسم» شعب مختلف دارد و بايد در محل خاص بحث شود. 
س ١000‏ علت اين كه عمامه آقايان سادات مشكى و آقايان شيوخ سفيد مى باشد جيست؟ 


ج باسمه تعالى/ يوشيدن عمامه فى الصلاه بلكه مطلقاً مستحب است و اما يوشيدن عمامه سياه و سفيد يك امر عرفى است براى 


تميز سادات از غير سادات. 


س 1808 با اين كه علامه حلى(ره) و شهيد ثالث(ره) به فقيه بودن شيخ صدوق تصريح كرده اند جرا بعضى ها مى كويند شيخ 


صدوق اول فقيه و يسر (شيخ صدوق(ره)) محدّث مى باشد؟ 


س ١8817‏ مأخذ معتبرى براى حديث قدسى معروفى (عبدى اطعنى حتى اجعلكك مثلى) مى دانيد؟ 
ج باسمه تعالى م الجواهر السنيه شيخ حر عاملى ص 20". شجره طوبى ج ١‏ ص "77. 


س1888 آيا در نقل احاديث غير معلوم الصدور كه قصد جدى اسناد را ندارد و مجملا بككويد روايت در كافى مى باشد و 


خواندن زبان حال جايز است؟ 
35 باسمه تعالى ,م اشكال ندارد. 


خدا و معصومين(عليه السلام) نوشته شده كه قهراً زير يا مى افتد آيا جايز است؟ 

ج باسمه تعالى ‏ جنانجه اهانت باشد جايز نيست و در غير اين صورت جايز است. 

س ١82٠‏ تماشا كردن به دو نفر كه مشغول دعوا و منازعه هستند آيا حرام است؟ و وظيفه جه مى باشد؟ 

ج باسمه تعالى م حرام نيست. وظيفه. اصلاح ذات البين است. 

س ١02١‏ در حال حاضر كه جامعه اسلامى با تهاجم فرهنككى روبه رو است براى جوانان جه توصيه اى داريد؟ 


ج باسمه تعالى,ْ اولين وظيفه جوانان درس خواندن؛ محكم نممودن عقايد مذهبى و انجام وظايف شرعى و نهى از منكر فردى 
است و جنانجه وظيفه يكك مسثله اجتماعى باشد كه مراجع تقليد دستور داده اند بايد شركت كنند. 


س ١887‏ مدتى است كه من نماز درستى نمى خوانم و هميشه سردر كم هستم. فكر مى كنم كه دنيا به آخر رسيده و بهترين 
راه را براى خودم خودكشى مى دانم كه بايد انجام دهم و مشكل مالى هم ندارم لطفاً راهنمايى و نصيحتى بفرماييد؟ 


ج باسمه تعالى م خود كشى از معاصى كبيره است و در آن دنياء مبتلا به عذاب اليم خواهيد شد. بنابر اين بدترين راه است و 
بهترين راه آن است كه نماز را درست كنيد و مردانه در مقابل مشكلات استقامت كنيد واين كونه ضعف از خود نشان 


ندهيد. 

س 1887 در آشيزخانه جند حبه برنج به فاضالاب برود حرام است؟ 

ج باسمه تعالى م جنانجه عمدى نباشد حرام نيست و عمداً اين كار را نكنند. 
نَى 1886 نظن شما در مورة نكاه كردن يه فوثبال تحبسيت؟ 

اج باسمه تعالى م اشكال ندارد. البته خانم ها به بدن نرهته آقابان نكاه تنكتند. 


س ١088‏ شرط 


بستن در فوتبال و ديكر ورزش ها جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى شرط بستن به كرفتن مال جايز نيست و آن مال حرام است. 

س ١688#‏ بهترين راه خودسازى براى انسان جيست؟ 

ج باسمه تعالى م انجام واجبات و تركك محرمات و همجنين اخلاق حسنه را در خود ايجاد كردن. 


س ١0817‏ يكى از اقرباء معتقد به خداوند است و روزه مى كيرد ولى نماز نمى خوند و بعضى از اعمال دين را سبكك مى 
شمارد حكم معاشرت جهت صله رحم جيست؟ 


ج باسمه تعالى,ْ جنانجه با معاشرت مى توانيد او را از اين كار ب ركردانيد اين كار را بنمائيد والااكر مفسده اى بيش نيايد با او 
قطع ارتباط كنيد. 


س 1828 آيا كينه توزى به منظور بخل حرام است يا خير؟ 


دستورات شرعىء آن صفت را نابود كرد. 

س 18294 به نظر شارع مقدس اسلام درباره تفأل به نحو كلى در كتاب هاى شعر و غير آن جه صورت دارد؟ 
ج باسمه تعالىمْ تفأل فى نفسه اشكال ندارد. 

س 181١‏ مراد از يقين و اطمينان در رساله عمليه جه مى باشد؟ آيا اطمينان در حكم يقين است؟ 

ج باسمه تعالى م بلى» اطمينان در حكم يقين است. 


س ١/١‏ قن 0 )سونم و سو رؤ ها كان لش :أن شمو لاا قف التو مانو إن أمماة انود ند هوي عمدن لق ١‏ مقر 


اختيارى است؟ 


ج باسمه تعالى : اجمال معنى آيه ولو به قرينه ى قبل از آنء اين است كه ايمان به خدا از روى اختيار. امرى است كه تحقق آن 


احتياج به سبب خاص دارد و آن سببء مؤثر نيست مككر به اذن الهى. تفصيل بحث را در محل ديكر ملاحظه كنيد. 


ب 1813 ا كر ولانيت معصو مين (عليهم السلام) از اصول دين مى باشد يس در احاديثء نماز عمود دين معرفى شده در حالى 
كه عمود كل اعمال مكلفين ولابت معصومين (عليه السلام)است نه نماز؟ 


ج باسمه تعالى,مْ تنافى در بين نيست» جه منافاتى دارد نماز نيز عمود دين باشد. 

س ١81”‏ براى شخصى ختنه شدن ميسور نيست وظيفه آن نسبت تكاليف شرعى مثل حج, ازدواج جيست؟ 

اج باسمه تعالى ماكر قدرت ندارد و يا ميسور نيست,ْ مانع تكاليف شرعى نمى باشد. 

س ١816‏ خوردن خاكك تربت جهارده معصوم غير از سيدالشهدا جه حكمى دارد؟ 

ج باسمه تعالى م جنانجه در غذا و آب ريخته و مستهلكك شود اشكال ندارد. 

بن 181/8 در مورد اد علياً مظهر العجاتب و هران ٠١‏ هزار صلوات براى برآمدن حاجات از معصوم روايتى وجود دارد؟ 
اج باسمه تعالى م جنين منقول است. 

س ١81782‏ آيا اقرار به ولايت بر مؤمن واجب است؟ 

ج باسمه تعالى م جيزى زايد بر اعتقاد به امامت ائمه اثناعشر(عليه السلام) واجب نيست. 

س//801١‏ غذا خوردن در منزل كسى كه تارك الصلاه واهل خمس نيست جه حكمى دارد؟ 

اج باسمه تعالىمْ اشكال ندارد. 

س1818 آيا ريا كه در عبادت حرام استمْ در غير عبادات هم حرام است؟ 

ج باسمه تعالى ,ْ رياء حرام» مختص به عبادات است. 

س ١1014‏ دقت زياد در غير عبادت كه (صورت وسواس بيدا كند حرام مى شود و تابع شيطان است) علاج آن جيست؟ 
ج باسمه تعالى م حرمت معلوم نيست, ولى كار درستى نيست و علاج آن بى اعتنائى است. 

س ١88٠0‏ خال كوبى بدن جه حكمى دارد؟ 


حَ 


باسمه تعالى/ خال كوبى روى بدنء به غير از آيه قرآن اشكال ندارد و جنانجه بعد از خال كوبى روى يوست بدن جيزى مانع 


از رسيدن آب به يوست بدن شود بايد براى وضوء يا غسل آن را محو كرد وكرنه اشكال ندارد. 
س ١08١‏ طلابى كه شاغل هستند از شهريه استفاده كنند يا خير؟ 
ج باسمه تعالى/ بلى. مى توانند در صورتى كه درس مى خوانند ويا تبليغ مى كنند مى توانند از شهريه استفاده كنند. 


س 1١6/7‏ در بعضى از دهات اماكن مخروبه اى به نام امامزاده مشهور و معروف است اما آثارى از قبر و نام و نشانى مشهود 
نيست آيا احياء و تجديد بناى جنين اماكن به عنوان امامزاده اصيل جايز است يا نه؟ 


ج باسمه تعالى, با عدم علم و عدم دليل؛ به عنوان امام زاده اصيل جايز نيست ولى به عنوان احتمال مانعى نداردمْ بلكه خوب 


لك 
س 1887 مراد از تجسس كه شرعاً حرام است جيست؟ 


است. 

س ١6/85‏ خواندن شعر در روز يا شب جمعه جه صورت دارد؟ 

ج باسمه تعالى, اشكال ندارد. آنجه در روايت وارد شده؛ مراد شعر مصطلح نيست بلكه مراد» كلام شعرى است. 
س ١880‏ فرق بين فعل غضب و مقت جيست بيان فرماييد؟ 


ج باسمه تعالى اكر غضب به خدا نسبت داده شود مراد عقاب است و اكر به خلق باشدمٌ مراد جوشش خون انتقام است و اما 


مقت عبارت است از بغض و نفرت قوى. 


و ظلم روا دارد مستحسن است يا خير؟ 

ج باسمه تعالى ‏ بلى» همان كونه كه ائمه طاهرين (عليه السلام) عمل مى كردند. 
س887١‏ آيا عشق ورزيدن به خدا حرام است؟ (مراد محبت به خداست). 

ج باسمه تعالى ,م ولو در روايت تعبير به عشق به خدا نيتم ولى دليلى بر حرمت نيست. 
س ١68/6‏ خلقت انسان جكونة بوده :و جه طور به وجود آمده اسنت؟ 


ج باسمه تعالى,ْ خلقت انسان فعلى به نحوى كه ظاهر قرآن كريم بيان كرده, از كل بوده است و هيكل آدم از آن ريخته شده 


و بعد خداوند به آن روح دميده است و اين مطلب به بحث مفصل محتاج است. 


س 1884 با توجه به اين كه بنده طلبه هستم و مشغول تحصيل مى باشممْ اكر بخواهم معمم شوم رضايت والدينم شرط است يا 


خير؟ 
اج باسمه تعالى م سعى كنيد بدون رضايت آن ها معمم نشويد جون اذيت آن ها حرام است. 
س 16040 عرف در اصطلاح فقهاء به جه معنى مى باشد؟ 


در بين اهل لسان به آن غنا مى كويند: يعنى صوت لهوى آوازى كه مناسب با رقص و آواز و آلات لهو است. 

س ١104١‏ كسى كه معلول جسمى است آيا طهارت جرخ و زيرانداز وى براى نماز شرط است يا نه؟ 

ج باسمه تعالى م لازم نيست. 

س 1847 اول نامه ها (باسمه تعالى) نوشته مى شود آيا حكم نام خداوند را دارد و آيا مى توان بدون طهارت به آن دست زد؟ 


ج باسمه تعالى/ حكم نام خدا را ندارد و دست 


احكام تقليد 
مسئله ١‏ بر هر مكلفى كه مجتهد نباشد واجب است در احكام دين تقليد كند يا عمل به احتياط نمايد. 


مسئله ١‏ عمل شخص عامى بدون تقليد و احتياط باطل است مكر آنكه با واقع يا با فتواى مجتهدى كه فعللا بايد از او تقليد كند 


مطابق باشدء و اككر عبادت است با قصد قربت هم به جا آورده باشد. 

مسئله ٠"‏ تقليد در احكام عمل كردن به دستور مجتهد است. 

مسئله ؟ تقليد مت جايز نيست اككر مجتهدى كه از او تقليد مى كند از دنيا برود بايد از مجتهد زنده تقليد كند. 

مسئله 0 بايد از مجتهد اعلم تقليد نمود. 

مسئله * مجتهد اعلم كسى است كه در به دست آوردن حكم شرعى از قواعد و مداركك آن از سايرمجتهدين استادتر باشد. 
مسئله / اجتهاد مجتهد و اعلم بودن او رااز سه راه مى شود به دست آورد: 

اول آنكه خود مقلد علم يبدا كند مثل اينكه خودش از اهل خبره باشد و بتواند اجتهاد و اعلميت را تشخيص دهد. 


دوم از شهادت يكك نفر موثق از اهل خبره كه بتواند اعلم بودن و اجتهاد را تشخيص دهد مكر آنكه يكك نفر ثقه ديكر از اهل 
خبره بككويد ديكرى اعلم است. 


سوم از راه شياع و شهرتى كه علم يا اطمينان به آن حاصل كردد. 


مسئله / مجتهدى كه از او تقليد مى شود بايد داراى اين جند شرط باشد: اول - بالغ باشد. دوم - عاقل باشد. سوم - شيعه اثنى 


عشرى باشد. جهارم - عادل باشد. ينجم - مرد باشد. ششم - ولدالزنا نباشد. هفتم - اعلم باشد. هشتم - زنده باشد. 
احكام آبها 


مسئله 4 آب بر دو قسم است: 


مطلق و مضاف. آب مضاف آبى است كه به واسطه ممزوج شدن جيز ديكر به آنء آن را آب نككويند. ويا از جيزى مثل سيب 


و انار به فشردن بككيرند. آب مطلق آبى است كه اين طور نباشد و عرف بككويند آب است و آن بر جند قسم است: 
١‏ آبكر 

١‏ آب قليل 

آب باران 

#اججاة 

ه آب جارى 


مسئله ٠‏ آب كر مقدار آبى است كه اكر در ظرفى كه درازا و يهنا و كودى آن هر يكك سه وجب است بريزند آن ظرف بير 
شوه دفاوت :دوكر ساقت ابت ومنت وعضه باشدو وزق ان اد صدو وست رهضت 1 تبر سيك كمال كر كد 


تقريبا 70/1 كيلو كرم باشد. 


مكل 7١‏ اك مطلق كر كر با جار باشيد تجسن نمى: هود مكر انكة بها سيت مالاقاك با :تحاسف وبكة بابو نا مزه أن تخيير 


كتل هربك ناو تعره تين نه متتحين: 


تغيير يكى از اوصاف سه كانه كه در مسثئله قبل ذكر شد. 


مسئله ١‏ آبى كه به اندازه كر بوده؛ اككر انسان شكك كند كه از كر كمتر شده يا نه محكوم به كر بودن است و آبى كه كمتر 
از كر بوده اكر انسان شكك كند كه به مقدار كر شده يا نه محكوم است به كر نبودن. 


مسئله ؟١‏ آب قليل آبى است كه از زمين نجوشد واز كر كمتر باشد. 


١6 مسئله‎ 


اكر آب قليل ملاقات با نجس كند نجس مى شود مككر آنكه از بالا روى نجس ريخته شود كه در اين صورت مقدارى كه 


ملاقات با نجس مى كند نجس است و بالاتر از آن ياكك است. 
مسئله ١8‏ آب جارى آبى است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد مثل آب قنات و جشمه. 


ستعله 117 أ ناجكارئ بيه ملاقنات :با تجاست تجسن ثم شوواهز حثل كمترناز كر تاكند مكر آنكه بويا زد ك يا مزه آن به بوابا 


ركه نا مزه نتجاضت تكبير كندة 
مسئله 1 آب باران در موقع باريدن حكم آب جارى را دارد. 


مسئله ١4‏ لباس و فرش كه نجس شده و عين نجاست در آن نباشد اكر باران بر آن ببارد به مقدارى كه به همه آن برسد ياكك 
مى شود و فشار دادن لازم نيست و اككر باران به قسمتى از آن برسد به قسمتى نرسد آن قسمت كه باران به آن رسيده ياكك 


است. 


ثله ٠١‏ زمرك كه ب 0000 سيدن باران از آسمان م آن تا مقدارى كه باران در آن نفوذ كر ده ياكك شود به 
مسئله رميسى يجس بة محصن رسبدن اران ار بر رى بار 9 2 2 ل 0 


مسئله ١١‏ هركاه آب باران در جايى جمع شود اكر جه كمتر از كر باشد موقعى كه باران مى بارد جيز نجس را اكر در آن 


شويد و انين ناريك :ا هزه تقاميت كيرد أن جر تين ذاكة من شود 


مسئله 7١‏ آب جاه كه از زمين مى جوشد حكم آب جارى را دارد كه به ملاقات با نجس» نجس نمى شود مكر آنكه رنكك يا 


بو يا مزه ان به 


نجاست تغيير بيدا كند و تا جوشش دارد اكر تغيير آن به خودى خود برطرف شود ياكك مى شود به شرط امتزاج با آنجه به 


جوشش بيرون آمده و متغير نشده و حاجتى به كشيدن مقدارى از آب آن نيست. 


مستكلة 00 أن معدا دتما كدة لا ننه لبت ماذف] نك ك2 تدده كا كف اش الى اشم ةنا كل ها :ددا ف تو را سارف ا 
وضوءء و غسل هم با آن باطل است. 


مسئله ؟” آب مضاف مثل آب قليل به محض ملاقات با نجس» نجس مى شود هرجند كثير باشد يا جارى مكر آنكه از بالا به 
يايين جارى باشد كه در اين صورت بالا نجس نمى شود به واسطه ملاقات يايين با نجس و همجنين اكر از محلى به قوت بالا 


رود مثل فواره كه يايين آن به سبب ملاقات بالا با نجسء نجس نمى شود. 


غسل هم با آن باطل است و اكر نجاست به آن برسد حكم به نجس بودن آن مى شود ولو به اندازه كر يا بيشتر باشد واكر 
حالت سابقه آن معلوم باشد محكوم به حكم سابق است. 


مسئله 78 آبى كه به سبب ملاقات با نجاست رنكك يا بو يا مزه آن عوض شله باشد هركاه به حال خود ب ركردد ياكك نمى 
شود. مكر آنكه آن آب جارى باشدء يا از زمين بجوشد. و يا متصل به آب باران باشد در حال باريدن و يا باران در آن ببارد» 


ويا متصل باشد به آب كر طاهر 


33 كشت ياكك مى شود. 


مسئله 71 آب غير جارى مثل آب حوض كه به مقدار كر نباشد و با نجس ملاقات كند نجس مى شود و با اتصال به كر يا 
جارى به شرط امتزاج ياكك مى كردد همجنين اكر باران از آسمان يا از سوراخ سقفى بر آن ببارد و آن آب با آب باران در 


حال باريدن ممزوج شود ياكك مى شود. 
و شرط امتزاج كه در مسائل مذكوره كفته شد بنا بر احتياط لازم است و بعضى از علماء مجرد اتصال را كافى مى دانند. 


مسئله 78 آبى كه نجس بودن آن معلوم نيست محكوم به ياكك بودن است مكر آنكه معلوم باشد كه سابق نجس بوده كه در 
اين صورت محكوم به نجاست است تا وقتى كه علم به تطهير آن حاصل شود. 


مسئله 14 آشاميدن آب نجس حرام است مككر در حال ضرورت و همجنين است هر جيز نجسى. 

اقسام نجاسات 

مسئله “٠‏ نجاسات يازده جيز است: اول و دوم بول و غايط انسان و هر حيوان حرام كوشتى كه خون جهنده دارد. اصلى باشد 
مثل درند كان يا عارضى مانند حيوان نجاست خوارء و حيوانى كه انسان آن را وطى كرده باشد و كوسفندى كه شير خنزير 


خورده تا كوشت در آن روييده باشد و استخوانش محكم شده باشدء و اما فضله يرند كان حرام كوشت بنا بر اقوى ياكك است 


وميس فدات 313 الست حموها ا يول وعد ات 
مسثئله "١‏ سوم منى هر حيوانى كه خون جهنده دارد. 


مسئله 


”7 جهارم مردار هر انسان و حيوانى است كه خون جهنده دارد خودش مرده باشد يا به غير دستور شرعى ذبح شده باشد مكر 
كدام از آنها كه با رطوبت ميته ملاقات كرده باشد. 


مسئله "اك از بدن انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد در حالى كه زنده است كوشت يا جيز ديككرى را كه روح دارد 


جدا كنند نجس است. 

مسئله *”اككر يوستهاى مختصر لب و جاهاى ديككر بدن را بكنند ياكك است. 
مسئله 70 خريد و فروش مردار و جرم و بيه و كوشت آن جايز نيست. 
مسئله 7" ينجم خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده داشته باشد. 


مسئله /0" حيوان حلال كوشت كه به طور شرعى ذبح شده و به مقدار متعارف خون آن خارج شده خون باقيمانده در بدنش 
ياكك است ولى اكر به سبب آنكه سر حيوان در بلندى بوده يا به سبب نفس كشيدن حيوان خون خارج شده به بدن حيوان 
مسئله 8” اكر خونى در بدن يا لباس يا جيز ديكر بببند و شكك داشته باشد كه آن خخون از حيوان است يا نه يا آنكه شكك داشته 


باشد كه از حيوانى است كه خون جهنده دارد يا از غير آن» آن خون ياكك اند. 


مسئله ٠9‏ ششم و هفتم سكك و خوك صحرايى است كه حتى مو و استخوان و همه اجزاء آنها نجس استء ولى سكك و خوكك 


مسئله ٠‏ هشتم از نجاسات كافر 


ستء و مشهور بين فقهاء آن است كه فرقى بين اهل كتاب و غير آنها نيست. 
ولكن اظهر به حسب روايات آن است كه اهل كتاب يعنى يهود و نصارى و مجوس ياكند. 
و اما منكر ضرورى دين اظهر طهارت او است و همجنين مجسمه و مجبره و امثالهم. 


مسئله ١؟‏ كسى كه دشمن يكى از جهارده معصوء(ع) باشد يا ناسزا به يكى از آنها بككويد نجس است هر جند اظهار مسلمانى 
كنك 


مسئله 57 نهم از نجاسات شراب است بلكه هر مست كننده اى كه به خودى خود روان باشد نجس است. 


مسئله “© اكر انكور و آب انككور به خودى خود جوش بيايد حرام و نجس است واكر به واسطه يختن جوش بيايد خوردن آن 


حرام است ولى نجس نيست. 

مسئله ؟؟ خرما و مويز و كشمش و آب آنها به جوش آمدن نجس نمى شوند و خوردن آنها حلال است. 

مسئله 58 دهم از نجاسات فمّاع است كه آن را آ بجو مى كويند و مسكر و حرام است و در اخبار تأكيد در اجتناب از آن شده. 
مسئله 52 ماءالشعيرى كه اطباء آن را به جهت معالجه دستور مى دهند فمّاع نيست و ياك و حلال است. 

مسئله 577 يازدهم از نجاسات عرق شتر نجاست خوار است. 

بلكه بنا بر احتياط واجب بايد از عرق هر حيوانى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده اجتناب كرد. 


مسئله 8 عرق جنب از حرام ياكك استء ولى نماز خواندن در آن مكروه است جه در موقع جماع بيرون آ.يد و جه بعد از آن و 


جه از زن باشد و جه از مرد و جه از زنا جنابت حاصل شده باشد يا 


از لواط يا با وطى حيوانات ويا به واسطه استمناء يا جماع با حليله. خود در حال حيض ولى اككر در روز روزه واجب معين مثل 


ماه رمضان با زن خود جماع كند با عرق خود مكروه نيست نماز بخواند. 

مسئله 58 اكر انسان اول با حلال خود نزديكى كند بعد از حرام جنب شود نماز با عرق خود خواندن مكروه نيست. 
و همجنين اكر محتلم شود بعد حرام مرتكب شود. 

مسئله 8٠‏ اككر انسان از حرام جنب شود بعد با حلال خود نزديكى كند با عرق خود مكروه است نماز بخواند. 
مسائل مر بوط به نجاسات 

مسئله 0١‏ نجس بودن يا نجس شدن جيزى ثابت مى شود به جند جيز: 

اول - علم بيدا كردن شخص به نجاست. 

دوم - آنكه خبر بدهد به نجاست آن كسى كه آن جيز در دست او است. 

سوم - به شهادت يكك مرد عادل بلكه ثقه. 


نجاست كندء و در طهارت هم لازم نيست علم به طهارت جيزى بيدا كند كه سابق نجاست آن را مى دانسته بلكه بايد رجوع 


به متعارف كند هر جند علم برايش حاصل نشود. 


مسئله 0٠‏ واجب است ازاله نجاست از مسجد و تأخير در آن جايز نيست و نجس كردن مسجد حرام است. 


مسئله 0 مشاهد مشرفه حكم مسجد را دارد كه نجس كردن آنها حرام و تطهير آنها واجب است در صورتى كه نجس كردن 


قرآن باشد وهر يكك از آنها نجس شود تطهير آن واجب است. 


مسئله 88 اكر تربتى كه از قبر حضرت سيد الشهداء(ع) يا از قبر مطهر حضرت رسول(ص) يا ساير ائمه(ع) برداشه شده باشد 


نجس شود واجب است آن را تطهير نمايند. در صورتى كه تطهير نكردن بى احترامى به آن باشد. 


مسئله /اه اكر شخص جيزى را كه مى خواهد بخورد نجس شده باشد بايد آن را تطهير نمايد و همجنين ظرف غذا را اكر 
طورى باشد كه غذا را نجس نمايد. 


مطهرات جند جيزاست 


فسثله ره اول وى أن باكق كتنانه هر نجعيو است كه فسن شده ياكنك غين اق مابعاث يا شترابظى كه ذكر فى شود اكرات 
نجس شود به اتصال بيدا كردن با آب كر يا ياك جارى مى شودء و همجنين اكر باران در آن ببارد» و بنابر احتياط واجب 
معتبر است در هر سه قسم اختلا-ط و امتزاج حاصل شود. و غير از آب مايعات ديكر به آب ياك نمى شود, مكر آنكه در آب 


كر يا جارى مستهلكك و نابود شود. 

مسئله 04 در تطهير به آب جند جيز شرط است: 

اولك ياك باشد. 

دوم - مطلق باشد و به رسيدن به محل نجس مضاف نشود. 

سوم - عين نجاست حتى اجزاء ريزه و كوجكك آن از محل برطرف شود بلى برطرف شدن رنكك يا بويا طعم لازم نيست. 
جهارم - آنكه در بين استعمال رنكك يا بو يا مزه آن تغيير بيدا نكند به نجاست. 


مسئله 8٠‏ اكر لباس يا بدن يا جيز ديكر غير از ظروف به بول نجس شده باشد. در تطهير به آب قليل بايد 


رادو موقه أنه يكشيد: مكر الول مر شرغوار كموق عداقو و تعدو عاش ويرحضنه آن ستلماة باشد كه دوارن 


مسئله 2١‏ ظرف نجس را با آب قليل بنا بر احتياط سه مرتبه بشويند و در كر و جارى يكك مرتبه كفايت مى كند ولى ظرفى را 
كه سكك ليسيده يا از آن آب يا جيز روان ديككر خورده اول بايد با خاكك با ريختن مقدارى آب خاك مال كرد بعد يكك مرتبه 
در كر يا جارى يا سه مرتبه بنا بر احتياط با آب قليل شستء و ظرفى را كه آب دهان سكك در آن ريخته بنا بر احتياط لازم بايد 


كه آب در آن فرو نمى رود كفايت مى كند ريختن آب بر آن وجدا شدن بيشتر آب از محل نجس: و مثل لباس و فرش كه 


آب در آن فرو مى رود بايد آب بر آن بريزند و آن را فشار دهند ويا كارى مانند آن از ماليدن و لككد كردن انجام دهند. 
مسئله 27 دوم از مطهرات زمين استء و آن ياكك مى كند كف يا و ته كفش را به راه رفتن بر روى آنء يا ماليدن يا بر زمين. 


به شرط آنكه زمينى كه بر روى آن راه 


مى رود يا يا بر آن مى مالد ياكك و خشكك باشد. 


و شرط ديكر آنكه نجاست در يايا كفش حاصل شده باشد از راه رفتن بر زمين نجس. و اما آنجه حاصل شود از نجاست 


خارج بايد تطهير شود با آب. 


وفرق نيست در زمين بين آنكه خاكك باشد يا سنكك يا ريكك يا سنكك فرش و آجرفرش بلى با راه رفتن روى آسفالت و جوبى 


كه زمين به آن فرش شده باشد كف يا واته لضم ياكك نمى شود. 


مسئله 66 بهتر آن است كه احتياطاً براى ياكك شدن كف يا و ته كفش يانزده قدم بر روى زمين راه برود» ولى كمتر از اين 


مقدار هم كفايت مى كند در صورتى كه صدق راه رفتن بر زمين ويا بر زمين ماليدن بنمايد. 


آنها متصل است از در و جوب و ميخ و كج يا جيزى را كه به ساختمان ماليده باشند و ظرفهايى كه در بنا يا در زمين قرار داده 


باشند و همجنين درخت و نباتات كه قطع نشده و به زمين متصل هستند. 

مسئله 88 در تطهير به آفتاب جند شرط بايد رعايت شود: 

اول - آنكه محل نجس بايد داراى ترى و رطوبت سرايت كننده باشد تا آفتاب آن ترى را خشكك كند. 
دوم - آنكه اكر در آن عين نجاست غير از رطوبت باشد بايد قبل از تابيدن آفتاب آن را برطرف نمايند. 


سوم - آن جيز به واسطه تابيدن 


جهارم - آفتاب در موقع تابيدن در زير ابر يا مانع ديكرى نباشد. 


بنجم - آفتاب به خود جيزى كه نجس شده بتابد يس اكر مانعى بر آن باشد بايد برطرف نمايند: و اكر از يشت شيشه بر محل 


نجس بتابد در ياكك شدن آن اشكال استء و همجنين در منعكس شدن نور در وقت تابيدن به شيشه. 
مسئله 27 آفتاب باطن جيز نجس را هم ياك مى نمايد ولى به سه شرط: 

اول - آنكه باطن و درون آن جيز نجس به ظاهر و برونش متصل باشد. 

دوم - در آن رطوبتى باشد كه آفتاب آن را بخشكاند. 

سوم - آفتاب باطن و ظاهر را در يكك زمان بخشكاند. 


مسئله 88 جهارم از مطهرات استحاله يعنى مبدل شدن حقيقت جيزى به حقيقت جيز ديكر است مثلا اكر عذره خاكك شود, يا 
جوب خاكستر شودمْ يا بول يا آب نجس بخار شود استحاله حاصل شدله,ْ و استحاله ياكك مى كند عين نجاست و هر جيزى كه 


نجس شده باشدك. 


مسئله 84 عين نجس يا متنجس كه بخار مى شود اكر بعد از بالا رفتن مبدل به عرق و آب شود لازم نيست اجتناب از آن آب 
و غرف مك ]ا لكدارحوة ان عنوان تحن حدق كنن مه عرق عضر كداسكز اسيت: 
مسثئله 'اعرق حمام كه معلوم نيست از آب نجس است محكوم به طهارت است. بلكه عرق معلوم از آب نجس هم ياكك 


است. 


مسئله ١لاهر‏ كاه اوصاف نجس يا جيزى كه نجس شده عوض شود استحاله نيست مثلا اكر كندم نجس آرد شود يا خمير 


كردقيا نان شودياكنبى وهو 


يا شير نجس را ينير نمايند ياكك نمى كردد. 


مسئله 77 ينجم از مطهرات انقلاب است مثل آنكه شراب سركه شود جه به خودى خود سركه شود يا به علاج مثل آنكه كمى 


مسئله 77 آب انككورى كه به آتش جوش آمده باك است ولى حرام واكر آنقدر بجوشد كه دوثلث آن كم شود به آتش 


حلال مى شود واكر به آفتاب يا به خودى خود يا به هوا جوش آيد حلال نمى شود؛ مكر اينكه سركه شود. 
مسئله ٠‏ خوردن كشمش و مويز و خرما كه در بعض غذاها مثل يلو و آش مى كذارند جايز است هرجند به جوش بيايد. 


مسئله 78 هفتم از مطهرات انتقال است مثلاً اكر خون انسان يا حيوانى كه خون جهنده دارد منتقل شود به بدن حيوانى كه خون 


جهنده نداردمٌ به طورى كه خون آن حيوان حساب شود ياكك مى شود. 
مسئله /اا هشتم از مطهرات اسلام است كه ياكك مى كند بدن كافر و آب دهان و بينى و عرق و جركى كه در بدن اواست. 


حكم نمودن به مسلمانى او: مككر اينكه ضد اين شهادت را هم بككويد. و مرتد ملى و فطرى در صورتى كه توبه كنند بدن آنها 


باكك مى شود بنا بر اقوى و عبادات آنها نيز قبول مى شود. 


مسئله 4 نهم از مطهرات تبعيت ست 


يعنى ياكك مى شود بعض جيزهاى نجس به واسطه ياكك شدن جيز نجس ديكّر مثل آب دهان و بينى و عرق و جركك بدن كافر 


و فرزند صغير كافرى كه يكى از ابوين او يا هر دو اسلام آورده باشند بالتبع ياكك مى شود. 
وظرف شراب كه به تبع سركه شدن آن ياكك مى شود. 


مسثئله 8٠١‏ دهم از مطهرات از بين رفتن عين نجاست است از بدن حيوان نه انسان جه به خودى خود از بدن برود يا به سببى 
زائل شود يس منقار مرغ و دهان كربه اكر آلوده به نجاست شود به واسطه از بين رفتن عين آن و خشكيدن رطوبت آن ياكك 


مئ: شود. 


و همجنين ياك مى شود به واسطه برطرف شدن عين نجس از باطن انسان بنا بر قول به نجاست آن مثل باطن دهان و بينى و 
كوش يس اككر دوا يا غذاى نجس بخورد همين كه آن را از دهان فرو برد دهان ياكك مى شود و حاجت به شستن دندان و 


فغان تسن .مك اندكه دكدان مضنوعى باشد وا ن"دواانا غذاءيه آنة وسيدة ناشه كدباق ان را تطهير ماتد: 
و همجنين حاجت به شستن دهان نيست اكر در بن دندان و ريشه آن يا جاى ديكر از دهان خونى يبدا شود و برطرف شود. 


مسئله 8١‏ يازدهم از مطهرات استبراء حيوان نجاست خوار است يعنى جلو كيرى حيوان حلالل كوشتى كه عادت به نجاست 
خوردن كرده به واسظه دادن علف ياكك به آن به قدرى كه ديكر او را حيوان نجاست خوار نكويتد بلكه او 


را علف خوار بككويند. 


و بايد شتر را جهل روز و كاو را سى روز و كوسفند راده روز و مرغابى را ينج روز و مرغ خانكّى را سه روز منع كنند از 


خوردن نجاست ودر حيوانات ديكر زوال اسم كافى است. 
مسئله 87 دوازدهم سنكك استنجا است به شرحى كه ذكر مى شود. 


مسثئله / سيزدهم بيرون آ مدن خون است به مقدار متعارف از حيوانى كه آن راذبح نموده اند كه بيرون آ مدن اين مقدار 


خون ياكك كننده بقيه خونى است كه در اجزاء و اعضاى حلال حيوان ذبح شده باقى مى ماند. 
مسئله 8 جهاردهم غايب شدن مسلمان است جنانجه احتمال دهد آن مسلمان آن جيز را تطهير نموده است. 
احكام ظرفها 


مسئله 88 جائز نيست استعمال ظرفى كه از يوست نجس العين مثل سكك و خوكك و يوست مردار ساخته شده در خوردن و 


مسئله 87 حرام است از ظرف طلا يا نقره خوردن و آشاميدن بلكه حرام است هركونه انتفاعى مثل آنكه آن را زينت اتاق قرار 
دهند و بلكه نككهدارى آنها جايز نيست. 
احكام تخلى 


مسئله 81 در حالى تخلى بلكه در هر حال واجب است يوشانيدن عورت از شخص نكا كننده محترم حتّى يدر و مادر و اولاد. 
بلكه واجب است يوشانيدن آن از ديوانه و طفل مميزء و حرام است بر هر مكلفى نظر نمودن به عورت ديكران در هر حال مكر 
زن و شوهر كه نظر كردن آنها به عورت يكديككر جايز است و كنيز مملو كه هم حكم زوجه را دارد» و از طفل غير مميز 


يوشانيدن عورت لازم نيست. 


مسئله 84 حرام است در حال تخلى رو به قبله يا يشت به قبله باشد هرجند عورت خود را از قبله بككرداند و هركاه بدنش رو به 


قبله يا يشت به قبله نباشد عورت خود را نيز نمى تواند رو به قبله نمايد ولى يشت به قبله مانعى ندارد. 


مسئله 48 واجب است مخرج بول را دومرتبه با آب قليل بشويند و افضل سه مرتبه شستن است و در كر و جارى اكر بعد از 


برطرف شدن بول يكك مرتبه بشويند كافى است و تطهير آن به غير آب كفايت نمى كند. 
مسئله 4١‏ مخرج غايط را به دو جور مى شود تطهير كرد: 


اول 


با سنكك يا كلوخ يا يارجه و امثال آنها كه ياكك كننده محل باشند غير از استخوان و سركين» و شرط است در تطهير به آنها 
اينكه ياكك باشند و رطوبت سرايت كننده نداشته باشنئدء و بايد كمتر از سه مرتبه نباشد هرجند به يكك مرتبه يا دومرتبه عين 
نجاست از محل برود و اكر با سه دفعه برطرف نشد بايد بر عدد سنكك يا كلوخ يا كهنه آنقدر علاوه نمايد كه محل به خوبى 
نظيف شود ولى باقى بودن ذرات كوجكك نجاست كه بيدا نيستند ضرر ندارد. 


دوم با آب. 


مسئله 4١‏ جنانجه غايط اطراف مخرج را به طور غير متعارف آلوده كرده باشد بايد آن را با آب تطهير نمود و بايد نجاستى هم 


از خارج به مخرج غايط نرسيده باشد يا خونى از او خارج نشده باشد كه در اين دو صورت هم بايد با آب تطهير نمايد. 
قدرى آن را شست كه اثرى از نجاست باقى نماند حتّى ذرات كوجكك هم برطرف شود. 
استبراء 


انككشت وسطى دست جب را به مخرج غايط كذارد و سه مرتبه تا بيخ آلت بكشد و بعد انككشت سبابه را زير آلت و انككشت 


ابهام را روى آن كذارده و سه مرتبه با قوّت تا سر آلت بكشد و يس از آن سر آلت را سه بار فشار دهد. 


مسئله 


9 فايده استبراء اين است كه اكر رطوبتى بعد از آن خارج شود و شكك داشته ناشد كه .يول اسك نا وطونك هعاق ديكر غير اق 


منى است حكم به طهارت آن مى شود. و وضويى هم كه بعد از استبراء كرفته باطل نمى شود» و بر زن استبراء نيست. 
موجبات وضوء و نواقض آن 


اول و دوم - بول وغايط. سوم - باد معده و روده هركاه از مخرج غايط خارج شود. جهارم - خواب به طورى كه كوش نشود 


وجيزهايى كه عقل رااز بين مى برد مانند ديوانكّى و مستى و بى هوشى بنا بر احتياط واجب وضوء را باطل مى كند و بايد 


براى اعمال مشروط به وضوءء وضوء كرفته شود. 

مسئله 48 وضوء براى جند جيز لازم است: 

اول براى نماز و قضاى تشهد و سجده فراموش شده و اما نماز مت وضوء لازم ندارد. 

مسئله /91 واجب مى شود وضوء كرفتن به نذر و عهد و قسم اكرجه غايتى غير از با طهارت بودن در نظر نباشد. 

مسئله 48 براى مس اسماء ائمه اطهار و فاطمه زهرا(س) در صورت آنكه بدون وضوء اهانت باشد» وضوء واجب است. 
مسئله 44 براى طواف مستحب وضوء واجب نيستء هر جند بهتر است با وضوء باشد. 

واجبات وضوء 

مسئله ٠٠١‏ واجب است در وضوء جند جيز: 


يكى از غايات وضوء را مثل نماز يا 


مس كتابت قرآن. ” قصد كند طهارت از حدث را. 


دوم - شستن صورت از بالا به يايين به حسب طول از محل روييدن موى سر تا زير جانه و به حسب عرض آنجه بين انككشت 
يزو كشنسيت و الكقت وسط قزار كيدو شيف يوسة رتواوتن واشارب و ابرق وائضه تست بلكة واعي انيت فقط يت 


ظاهر آنها به شرط آنكه مو محل را يّر نكرده باشد وكرنه بايد آن مقدار از يوست كه نمايان است بشويد. 


جهارم - مسح جلو سر كه بالاى ييشانى است هرجند بر روى مو باشد به شرط آنكه از محل تجاوز نكرده باشد با ترى كف 
دست و افضل آن است كه سه انككشت خود را بر محل بككذارد و به مقدار يكك انكشت به يايين بكشد و بايد با دست راست 


ينجم - مسح يا از سر انككشتان تا مفصل را مسح كندء و مسح با يكك انككشت كفايت مى كند اكر جه احوط مسح با سه 
انككشت است و افضل مسح تمام روى ياها استء و بايد ياى راست را با دست راست و ياى جب را با دست جب مسح كند و 


مى توان هر دو يا رابا هم مسح نمود. 
مسئله ٠١١‏ در شستن صورت و دست ها بايد آب را بر آنها جارى سازد ولو به كمكك دست و مسح آنها كافى نيست. 


مسئله ٠١7‏ هركاه از صورت يا دست ها جيزى هرجند به مقدار سر سوزنى 


شسته نشود وضوء صحيح نسيت. يس بايد رعايت كند كه جيزى از مقدار واجب نشسته نماند. 


مسئله ٠١‏ اثر مسح در محل آن بايد نمايان شود يس اكر محل مسح تر باشد به نحوى كه ترى دست در آن ظاهر نشود بايد 
آن را خشكك كندء و بايد دست بر سر و روى ياها كشيده شودء و جنانجه سر يا روى ياها را به كف دست بكشد وضوء باطل 


است. 

شرايط وضوء 

مسئله ٠١‏ شرايط وضوء جند جيز است: 
اول و دوم - ياك و مطلق بودن آب وضوء. 


سوم - ياكك بودن محل شستن و مسح بنا بر احتياط و كفايت مى كند تطهير نمودن هر عضوى قبل از شستن يا مسح نمودن 


آن و نجس بودن جاهاى ديكر بدن ضرر ندارد. 


جهارم - آنكه مانعى از رسيدن آب به محل وضوء نباشد و اكر شكك كند در بودن مانع بايد جستجو كند تا اطمينان به نبودن 


آن حاصل نمايد و جركك محل اكر جرم دار نباشد برطرف نمودنش واجب نيست. 


ينجم - مباح بودن آب وضوء و ظرف آن در صورت انحصار و همجنين محل ريختن آب وضوء جنانجه در غير آنجا نتواند 
وضوء بككيرد. بس اكر هر يكك از اينها غصبى باشد وضوء باطل است بلكه با شكك در رضايت مالك هم وضوء باطل است. 


مسئله ٠١0‏ اخلال به هر يكك از شرايط وضوء موجب بطلان است هرجند جاهل به حكم باشد. 


مسئله ٠١8‏ وضوء از نهرهاى بزركك جايز است هرجند علم به رضايت مالكين نداشته باشد بلكه اكر مالكك نهى كند وضوء 
ششم - آنكه ظرف آب وضوء طلا يا نقره نباشد. 


هفتم - آنكه آب وضوء آب استنجاء نباشد 


اكر ةا "مهاف ذا كك اكه 

هشتم - آنكه مانعى از استعمال آب مثل مرض با خوف عطش نباشد والا بايد تيمم كند. 

نهم - آنكه وقت براى وضوء و تمام اجزاء واجب نماز وسعت داشته باشد والا بايد تيمم كند. 

دهم - آنكه خودش افعال وضوء را انجام دهد يس اكر ديكرى در شستن و مسح كشيدن او را كمكك كند وضوء باطل است. 
يازدهم - ترتيب. 


دوازدهم - موالات» يعنى يى دريى به جا آوردن افعال وضوء به طورى كه وقت شروع به عضو بعدى اعضاء قبل خشكك نشده 


57 


سيزدهم - آنكه نت او خالص باشد جنانجه كذشت يس اكر ريا ضميمه آن شود هر جند در اثناء عمل باشد وضوء باطل 


است. 


و بعيد نيست كه اككر در اثناء عمل قصد ريا كرد بطلان اختصاص به همان جزئى داشته باشد كه از روى ريا به جا آورده است 


يس اككر از قصد ريا عدول كرد و قبل از فوت موالات آن جزء را اعاده نمود وضوء صحيح است. 


مسئله ٠١1‏ اكر شكك كند كه وضوء او باطل شده است بنا مى ككذارد كه باطل نشده استء و اكر شكك كند كه وضوء كرفته 


است يا نه بايد وضوء بكيرد. 


مسئله ٠١8‏ اكر بعد از وضوء يقين كرد كه جزئى يا شرطى از وضوء را تركك كرده تا موالات فوت نشده بركردد و اجزاء بعد از 


آن را به جا آورد. 


وا كر عوالاة فوت قناد وضوء وا از سر كير 


مسكله ١١9‏ ه ركاه بعد از تمان شكك كيد كه وضوءا داشته بان ةناير حك تماز كذارة ويراق تمازهائ يعد وضوة تكيرة) مكر 
آنكه قبل از شكك 


يقين به وضوء داشته باشد و شكك كند وضوء باطل شده يا نه كه در اين صورت وضوء لازم نيست و اككر در اثناء نماز شكك 


كند نماز باطل است و بايد وضوء بككيرد و نماز را از سر بخواند. 


مسئله ٠اكر‏ انسان مرضى دارد كه بول او قطره قطره مى ريزد يا نمى تواند از بيرون آمدن غايط خوددارى كند جنانجه به 
مقدار اقل واجب از وضوء و نماز مهلت يبدا مى كند كه بول و غايط از او خارج نشود بايد نماز را در آن موقع بخواند واكر 
حتيق مهلتى تذارد خنائحة :ذو اثناء لمان :وضوع كرفتة ملشنقتك تداشته باش نايد ان زااذو كنار وه بكذازة وستغول لماز شود 


وهر وقت حدث خارج شد وضوء بككيرد و باقيمانده نماز را از همانجا به جا آورد. 

ولى احتياط لازم اين است كه اككر وضوء در اثناء نماز مستلزم فعل كثير شد يس از اتمام نماز آن را با يكك وضوء اعاده كند. 
واككر حدث در اثناء به مقدارى است كه وضوء كرفتن براى هر دفعه حرجى است اكتفاء نمايد به يكك وضوء براى هر نماز. 
احكام جبيره 


مسئله ١١١‏ جوب و يارجه اى كه به آن زخم و دمل و شكسته را مى بندند و دواهايى كه روى زخم و دمل و مانند آن مى 


كذارند جبيره مى كويند. 


مسئله ١١7‏ جنانجه يكى از اعضاى وضوء جبيره داشته باشد واجب است اطراف آن را بشويد و روى جبيره را اكر ياكك است 
دست تر بكشد والّا بس از تطهير دست تر بكشد و احتياط لازم آن است كه اكر ممككن است با 


كشيدن دست بر روى جبيره آب را بر آن جارى سازد ولى قصد مسح و شستن ننمايد واكر تطهير ممكن نشد يارجه ياكى بر 


روى آن كذارد و روى آن را مسح كند. 


مسئله ١١7‏ هركاه رسيدن آب به زخم و شكستكى ضرر و مشقتى نداشته باشد بايد مثل وقتى كه اعضاء سالم است وضوء 
بكيرد واكر جاى مسح زخم باشد و مسح نمودن ممكن نباشد بايد تيمم نمايد. 


مسئله ١١‏ حكم جبيره در غسل و تيمم مثل حكم جبيره است در وضوء. 
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غسل ميّت لاغسلى كه به نذر و عهد و قسم واجب مى شود. 

مسئله ١١8‏ به دو جيز انسان جنب مى شود: 

اول - جماع. 

دوم - بيرون آمدن منى جه در حال خواب يا بيدارى» كم يا زياد. با اختيار يا به غير اختيار» با شهوت باشد يا بدون شهوت. 


مسئله 1١77‏ اككر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است يا جيز ديكر جنانجه با شهوت و جستن خارج شود و يس از 


تداع ناشد. 


مسئله 1١6‏ بعد از بيرون آمدن منى بول كردن مستحب است و اكر يس از بول كردن غسل نمود و رطوبتى خارج شد كه نمى 
داند منى است يا آب هاى ديككر غير از بول حكم منى ندارد و غسل لازم نيست. 


مسئله ١١4‏ اكر يس از بيرون آمدن منى بول نكرده 


واكر يس از بول و غسل رطوبت مردّد بين بول و منى خارج شود جنانجه استبراء از بول ننموده بايد وضوء بككيرد و غسل لازم 


نيست. 


واكر استبراء از بول نموده» جنانجه قبل از خروج رطوبت متطهر از دو حدث بوده واجب است بر او هم غسل كند و هم وضوء 


بكيرد واكر محدث به حدث اصغر بوده واجب است فقط وضوء بكيرد. 
جيزهابى كه جنب بايد براى آنها غسل كند 


اول - به جهت نمازهاى واجب و مستحب و اجزاء فراموش شده نماز و نماز احتياط» ولى براى نماز مئّت و سجده تللاوت (آيه 


سجده) واجب نيسثك. 
دوم - براى طواف واجب. 


سوم - براى روزه ماه رمضان و قضاى آن كه اكر بيش از طلوع صبح جنب باشد واجب است غسل كند و اكر عمداً يا از روى 


فراموشى غسل نكرد روزه اش باطل است. 


و در روزه هاى ديكر اكر به جنابت صبح كند باطل نمى شود اككر جه روزه واجب باشدء و بهتر آن است كه احتياطاً در روزه 


هاى واجب به جنابت تا صبح عمداً باقى نماند. 


وأكر كي وروور هوه واضيه شازه روز اوباطل ابت اك ده متحي اند و اكر به غير عمد در روز جنب شوة روه 


اش صحيح است اككر جه ماه رمضان باشد. 


اول - رساندن جايى از بدن به خط قرآن و اسماء خدا 


به نحوى كه در وضوء كذشت. 


سوم - توقف در مساجد ديككر و دخول در آنها براى برداشتن جيزى از آنها ولى عبور جنب از مسجد كه از درى وارد واز در 


ديككر خارج شود جايز است, و حرم هاى ائمه(ع) در حكم مساجد است در حكم مذكور بنا بر احتياط لازم. 


جهارم - داخل شدن در مسجد به قصد كذاردن جيزى در آنء بلكه كذاردن جيز در مسجد از خارج نيز بر جنب حرام است و 


همجنين در حال عبور از مسجد. 


ينجم - خواندن سوره هايى كه در آنها سجده واجب هست (الم تنزيل» حم سجده. والنجمء اقراءباسم) هرجند يكك كلمه از 
آنها باشد. 


مسئله 177 لازم نيست در غسل قصد وجوب يا استحبابء بلكه اتيان به قصد قربت كافى است. 
مسئله *177 غسل را به دو قسم مى توان به جا آورد» ترتيبى و ارتماسى. 


مسئله 17 در غسل ترتيبى واجب استء اول سر و كردن بعد هر كدام از طرف راست يا جب را بشويد و بعد طرف ديكر را و 
لازم نيست اول طرف راست بدن بعد طرف جب بدن را بشويد واكر كسى عمداً يا از روى فراموشى به اين ترتيب عمل نكند 


غسل او باطل استء ولى موالات و يى دريى به جا آوردن در غسل شرط نيست. 


از بدن بيرون آب باشد. 


مسئله 178 تمام اغسال را به دو قسم مى توان به جا آورد مككر غسل مت كه بايد ترتيبى به جا آورد. و طرف راست را مقدّم بر 


طرف جب نمود. 


مسئله ١171‏ در غسل جنابت وضوء واجب نيست بلكه بدعت و حرام استء و اظهر آن است كه با هر غسلى غير از غسل 


استحاضه مى توان نماز خواند و ساير اعمال مشروط به طهارت را انجام داد. 

مسئله ١74‏ هر عضوى بايد قبل از غسل دادن ياكك باشدء و بايد يقين كند كه آب به تمام بدن رسيده. 

حيض 

مسئله ١78‏ حيض خونى است كه از رحم زن بعد از بلوغ و قبل از رسيدن به سن يأس و غالبا با كمى سوزش و فشار خارج مى 
شود سياه يا سرخ و غليظ و كرم است. 

مسئله 3٠‏ زن به تمام شدن نه سال بالغ مى شود و به تمام شدن شصت سال در قرشيه و ينجاه سال در غير آن يائسه مى شود. 
خونى كه قبل از بلوغ و بعد از سن يأس ببيند حيض نيست. 

مسثله لكر زن خونى بيد كه ثداند حيض است يا خون بكارت» واجب است مقداريى يتبه داخل تعايد و كمى صير كند 


بسن آث را بيروث آوود جتاتحه اطرافقن راخون كرفته باشد از بكارث است و اكرخون دواو فرو رفته باشد حيض استء» كما 
اينكه اكر شكك كند حيض است يا استحاضه اككر در ايام عادت باشد و يا آنكه داراى علائم حيض باشد بايد آن خون را 


حيض قرار دهد. 


مسئله ”17 مدّت حيض از سه روز متوالى كمتر وازده روز 


بيشتر نمى شود. و در مابين سه روز و ده روز زن ها بر حسب عادت مختلفند, و در سه روز اول لازم نيست متوالى باشد يس 
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اكر مثلا دو روز خون ببيند و يكك روز ياكك شود و دوباره يكك روز خون ببيند حيض است. 


مسئله ١77*‏ مدّت ياكك بودن زن از حيض كمتر از ده روز نمى شود و آن رايكك طهر كويند وفاصله ميان دو حيض كمتر از 
يكك طهر نيست يس اكر بعد از حيض سابق روز نهم و دهم خون ببيند آن خون حيض نيست و اكر بعد از ده روز ديد محكوم 


به حيض است جنانجه شرايط آن موجود باشد. 


بلوغ است. 

مسئله ١8‏ خون حيض با شير دادن بيه جمع مى شود و منافات ندارد بلكه با حمل هم جمع مى شود بنا بر اقوى. 

مسئله ١2‏ خون حيض اككر با خون استحاضه مشتبه شد به صفات و عادت شناخته مى شودء و اكر با خون قرحه مشتبه شود 
جنانجه خون از سمت جب خارج شود حيض است والّا حيض نيست. 

مسئله 177 خونى كه معلوم شود حيض استء اككر در ده روز قطع شود تمام آن حيض است هرجند زائد برايام عادت 


هميشكى باشد و اكر از ده روز تجاوز كند. صاحب عادت ايام عادت را حيض قرار مى دهد و باقى ايام را استحاضه. و غير 


صاحب عادت به صفات رجوع مى كند, و اكر در صفات هم همه ايام مثل هم باشند رجوع 


كند به عادت خويشان جنانجه عادت خويشان او هفت روز باشد هفت روز را حيض قرار مى دهد بقيه را استحاضه و جنانجه 
عادت خويشان كمتر است مثلاً بنج روز است در تفاوت بين عادت آنان و هفت روز جمع بين تروكك حائض و كارهاى 
مستحاضه بنمايد بنا بر احتياط واجب و همجنين اككر عادت خويشان زياده از هفت روز باشد. و اكر اهل ندارد» يا اهلش عادت 
ندارند مخير است كه در هر ماه سه روز يا شش روز يا هفت روز را حيض قرار دهدء و اكر صاحب عادت بوده و فراموش 
كرده رجوع به اهل نكندء بلكه به صفات ايام حيض را تشخيص دهدء واكر در صفات تفاوت نباشد بنا بر احتياط لزومى 


اختيار هفت روز بنمايد. 


مسئله 18 عادت محقق مى شود به اينكه زن در دو ماه يبى دريى مثل هم خون ببيند مثل اينكه هر دو ماه اول ماه خون ببيند و 
تا ينجم قطع شود يس اين زن صاحب عادت وقتيه و عدديه است و اكر هر دو ماه اول ماه ببيند لكن يكك ماه ينجم قطع شود و 
يكك ماه هفتم صاحب عادت وقتيه است نه عدديه و اككر هر دو ماه هفت روز ببيند لكن يكك ماه اول ماه و يكك ماه از دهم يس 


اين زن صاحب عادت عدديه است نه وقتيه. 


و صاحب عادت وقتيه و عدديه در مورد اشتباه شدن حيض با استحاضه از حيث وقت و عدد در هر دو رجوع به عادت خود مى 


كند و صاحب عادت وقتيه فقط در وقت و عدديه در عدد تنها رجوع به عادت مى 


كند. 

احكام حائض 

وآن جند جيز است: 

اول - حرام است بر حائض عبادت هايى كه شرط صحت آنها طهارت است مثل نماز و روزه و طواف و اعتكاف. 
دوم - حرام است بر او تمام كارهايى كه بر جنب حرام است. 

سوم - حرام است بر زوج و زوجه جماع كردن در قبل حال حائض بودن زن اما ساير استمتاعات جايز است. 

و جماع كردن در دبر هم جايز استء. ولى كراهت شديد دارد. 

جهارم - باطل است طلاق حائض به تفصيلى كه در كتاب طلاق ذكر مى شود. 

ينجم - واجب است بر حائض بعد از انقطاع حيض غسل براى كارهايى كه شرط آنها طهارت است. 


ششم - واجب است بر زن حائض كه قضا كند روزه ماه مبارك رمضان و روزه هاى واجب ديكر را كه در حال حيض از او 


فوت شده وقضا دارد. 
اما نمازهاى روزانه كه در حال حيض فوت شده قضاى آنها واجب نيسثك. 


مسئله 19 اككر زن در آخر وقت نماز از خون ياكك شود و به اندازه غسل و وضوء و مقدمات ديككر نماز و خواندن يكك ركعت 


نماز يا بيشتر وقت باقى باشد واجب است نماز را بخواند. 


كما اينكه اككر از اول وقت به مقدار خواندن نماز با اكتفاء به واجبات آن با تحصيل هر يكك از شرايط آن به حسب حالش 
بكذرد وحائض شود و نماز نخوانده باشد بايد آن را قضا كند بلكه لازم است اككر از اول وقت به مقدار نماز كذشت و 


حائض شد و نماز نخواند آن را قضا كند هرجند وقت به مقدار تحصيل شرايط ديكر 


نداشته باشد. 
مسئله ١١‏ جايز است جماع با زن يس از آنكه از حيض ياكك شد هرجند غسل نكرده باشد. 
احكام استحاضه 


مسئله ١١‏ يكى از خون هايى كه از زن ها خارج مى شود خون استحاضه است و موجب غسل و وضوئ مى كردد به تفصيلى 


كه بيان خواهد شد. 


مسئله ١7‏ خون استحاضه اككر از فرج خارج شود حكم آن باقى است تا وقتى كه از داخل فرج نيز قطع شود و به كلى ياكك 
كردد. 

مسئله 167 خون استحاضه بيشتر اوقات زردرنكك و سرد و رقيق است و بدون فشار و سوزش خارج مى شود برخلاف خون 
مسئله ١‏ استحاضه بر سه قسم است: قليله» متوسطه. كثيره. 

مسئله 10 اككر خون استحاضه ينبه اى را كه زن در فرج مى كذارد آلوده سازد و در آن فرو نرود استحاضه قليله است و بايد 
براى هر نماز جه واجب باشد و جه مستحب يكك وضوء بككيرد و خارج فرج را اككر خون به آن رسيده تطهير نمايد. 

واكأر خون در همه ينبه يا قسمتى از آن فرو رود ولى به يارجه كه براى جلوكيرى از خون مى بندد نرسد استحاضه متوسطه 


است و در آن بايد علاوه بر وظائف قليله يكك غسل نيز بيش از نماز صبح بنمايد و براى هر نماز ينبه و يارجه را عوض كند يا 
آب بكشد. 


واكر خون از ينبه به يارجه برسد استحاضه كثيره است و بايد آن ينبه و يارجه را عوض كند يا تطهير نمايد و خارج فرج را 


اكر خون به آن رسيده بشويد و يكك غسل براى 


نماز صبح و يكك غسل ديكر براى نماز ظهر و عصر و غسل سومى براى نماز مغرب و عشاء بنمايد به شرط آنكه بين نماز ظهر 
و عصر و نماز مغرب و عشاء جمع نمايد و اكر جمع بين آنها ننمايد و هر يكك را جداكانه و به فاصله بخواند بايد براى هر نماز 
يكك غسل به جا آورد مكر آنكه بين دو نماز خون نديده باشد. 


مسئله 152 اكر بعد از نماز صبح استحاضه قليله متوسطه شود بايد براى نماز ظهر يكك غسل به جا آورد» واكر بعد از نماز ظهر 
متوسطه شود بايد براى نماز عصر غسل كندء و اكر بعد از نماز عصر متوسطه شد بايد براى نماز مغربء و اكر بعد از مغرب 
متوسطه شد براى نماز عشاء بايد غسل كند. 


مسئله /ا1 اككر بيش از طلوع صبح استحاضه قليله متوسطه يا كثيره شود بايد مقارن طلوع صبح يا بعد از طلوع غسل كند و نماز 
مسئله ١58‏ واجب است بر زنى كه مستحاضه است امتحان نمايد كه استحاضه او از جه قسم است و امتحان آن به اين است كه 
ينبه را داخل فرج نموده كمى صبر كند و آن را بيرون آورد و ملاحظه كند كه استحاضه او از كدام قسم است. 

مسئله ١59‏ بر زن مستحاضه در صورتى واجب است به احكام آن عمل نمايد كه خون قطع نشود, اما اكر خون قطع شود عمل 


به احكام استحاضه واجب نيست يس اكر بيش از ظهر مثلا خون قطع شد فقط براى نماز ظهر بايد غسل نمايد و براى نمازهاى 


قبل مطابق معمول رفتار 


نمايد. 


با يارجه. 


مسئله ١0١‏ شرط است در صحّحت روزه زن مستحاضه به استحاضه كثيره كه غسل هايى را كه در روز بر او واجب است به جا 


آورد ودر استحاضه متوسطه غسل شرط صحت روزه نيست. 
مسئله 187 اكر مستحاضه در اوّل وقت بداند كه در قسمتى از وقت نماز به مقدار اقل واجب نماز خون قطع مى شود به كلى يا 


موقتاً واجب است كه نماز را تأخير انداخته در آن قسمت از وقت كه خون قطع مى شود بخواند. 


مسئله ١8”‏ مستحاضه كثيره اككر غسل هاى خود را به جا آورد در حكم طاهره است و اككر غسل هاى نمازها را به جا نياورده 


باشد تروكك حائض را تركك نمايد بنا بر احتياط لازم؛ و اكر بخواهد جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند بايد وضوء 


- 


بكيرد. 
نفاس 


مسئله 10 نفاس خونى است كه خارج مى شود با متوأمد شدن اولين جزء طفل از مادر بعد از ولادت بيش از كذشتن ده روز 
از موقع ولادت جه مولود خلقتش تمام شده باشد يا نه مثل سقطء و جه روح در آن دميده شله باشد يا نه بلكه خون بعد از 


سقوط مضغه يا علقه نيز نفاس است. 
مسئله 188 در نفاس ممكن است كه يكك لحظه ببشتر خون ديده نشود و اكر بعد از ده روز حون ببيندك نفاس نيسث. 


مسئله 18 اكر نفساء يعنى زنى كه خون نفاس ديده خونش از ده روز تجاوز نكرد تمام خونى كه ديده نفاس 


است جه در تمام ده روز خون ديده باشد يا در جند روز آن جه بى دربى خون ديده باشد يا به فاصله مثل آنكه سه روز از 
اول ديده باشد و دو روز از وسط و سه روزاز آخرء يا آنكه يكك روز خون ديده باشد و يكك روز ياكك باشد ولى در روزهايى 


نفاس بر او واجب است به جا آورد و دراين مسثله ميان صاحب عادت و كسى كه عادت ندارد فرق نيست. 
تكله 7ن فناد] كن اميت خورف ته تناس كذارد. 
مسئله ١84‏ اكر زنى كه زائيده بيش از كذشتن ده روز از وقت ولادت خون ببيند واز ده روز تجاوز كند. 


يس اكر در حيض صاحب عادت است در عادت خود مثل زن حائض عمل مى كند و بعد عمل به وظيفه مستحاضه مى كند 


اكر بداند خون تجاوز از ده روز مى كند. 


واكر نداند يس از زمان كذشتن عادت و بيش از كذشتن ده روز كارهايى را كه بر حائض حرام است تركك كند و اعمال 
مستحاضه را به جا آورد جنانجه از ده روز بككذرد بايد عبادت هابى كه در روزهاى بعد از عادت تركك كرده قضاء نمايد و 


اكر صاحب عادت نيست و خون از ده روز ككذشت تا ده روز را نفاس قرار دهد و در بقيه عمل به وظايف مستحاضه نمايد. 


مسئله ١189‏ هركاه خون قطع شود و علم به ياكك شدن باطن از خون نداشته باشد 


بايد رسيدكى كند يعنى مقدارى ينبه داخل در فرج كند و كمى صبر نمايد و آن را بيرون آورد يس اكر آلوده نشده غسل 
كند و نماز به جا آورد واكر آلوده شده هرجند به آب زردرنكك باشد به دستورى كه در احكام حيض كفته شد عمل كند. 


مستله 0 زن نفساء مثل حائض است در احكامى كه بيان شد» مثل وجوب قضاى روزه» حرمت مجامعت و حرام بودن نماز بر 


او در مدّت نفاس و محرمات ديكرى كه در حائض بيان شد و همجنين فرقى ميان آنها نيست در مستحبات و مكروهات. 
كله 181 ا كر تاي از بلق كن همحز اق يدق عرده اسان كه سرة:شده و عسل خداده الك يرسك واج الست غسل كند. 


مسئله ١81“‏ غسل مس ميت را مثل غسل جنابت بايد به جا آورد و كسى كه غسل مس ميت كرده اككر بخواهد نماز بخواند لازم 
نبست وضوع بكيرة» ولى وضوء كرقتن قبل اق غسل مسشتحب اسث. 

آداب مريض 

سكل 186 تفص انق كامريضن صر كند و شك خنداق زامدنها اوردا ىو تجديد توه كندل و وصست به خيرات دو عن 
خويقاة لفان و ملق وعد وهو كين كن اران به جرعيةة و دفوو اناسع وساف و عقا تن شه نتوين اكراها راو 


متمكن است به ثلث مال خود وصيّت به خيرات كند و خسن ظن به خداوند متعال داشته باشد. 


نبايد طول بدهد مكر آنكه خود مريض طالب باشد. 


احكام محتضر 


زكات اداء كند و امانت ها و وديعه هايى كه در بيش او است به صاحبانش برساند و اكر ممكن نباشد كه خودش به اين 


مسئله ١181/‏ واجب است ياهاى محتضر را رو به قبله بكشند به طورى كه اكر بنشيند صورت او به طرف قبله باشد و بر خود 
محتضر لازم است كه رو به قبله بخوابد» واكر ممكن نشد بايد به اندازه ممكن به اين دستور عمل كنند والًا بايد او را به 


يهلوى راست با به يهلوى جب رو به قبله بخوابانند. 


مسئله 184 بعد از مركك مستحب است جشم ها و دهان و جانه ميت را ببندند» و دست و ياى او را دراز كنند» و يارجه اى روى 


آن بياندازند. 


واكر شب مرده در جايى كه مرده است جراغ روشن كنند و مؤمنين را براى تشبيع جنازه او خبر كنندء و او را فورا دفن كننده 
مكر آنكه در مركك او شكك داشته باشند. 


واكر فرزند زنده در شكم اوست بايد يهلوى جب او را بشكافند و بجه را بيرون آورند و يهلوى او را دوخته و دفن نمايند. 
مسائل غسل و كفن و نماز و دفن ميت 


مسئله ١89‏ واجب است بر هر مسلمانى غسل دادن و كفن نمودن و دفن كردن و نماز خواندن بر مدت مسلمانء و اكر بعضى به 
جا آورند از ديكران ساقط مى شود. واكر هيج كس انجام ندهد همه كناه كرده اند. 


بر احتياط بايد براى غسل و كفن و نماز و دفن ميت اذن كرفت. 
واكر ولى از انجام آنها خوددارى كرد و به غير هم اذن نداد اذن از او لازم نيست. 


مسئله ١‏ ولي مبّت غير از زن شوهردار به ترتيب طبقات ارث است اول يدر و مادر و اولاد مى باشند. واككر ندارد اجداد و 


برادر و خواهر ميت استء و اككر ندارد عمو و دايى و عمه و خاله است. 
ووليَ زن شوهردار شوهر او است جه يدر و مادر و اولاد داشته باشد و جه نداشته باشدك. 


و در هر طبقه مرد بر زن مقدّم استء و اككر مرد بالغ در طبقه اى نباشد ولي مت زن ها هستند و بهتر است احتياطاً از حاكم 


مسئله ١17‏ واجب است غسل دادن هر ميت مسلمان و اطفال مسلمين» و بجه سقط شده را كه جهارماه او تمام شده بايد غسل 
دهند و كفن كنند و دفن نمايند» ولى نماز بر او واجب نيست. 


واكر جهارماه تمام نشده است اككر خلقت او كامل شده واجب است غسل و كفن و دفن او. 


واكر خلقت او كامل نشده استء او را در يارجه اى ببيجند و دفن نمايند» و قصد قربت در غسل مت واجب است مثل ساير 


غسل ها. 


سؤاواوااسته مره دكتر بجه راغسل نهد مكر آنكه وق تنباشد و همجن لبس بحه 


را غسل ندهد مكر آنكه مرد نباشد و زن مى تواند شوهر خود را غسل دهد و مرد هم مى تواند زن خود را غسل دهد اكر جه 


مسئله ١15‏ غسل دهنده بايد مسلمان و بالغ و اثنى عشرى باشد و عالم به مسائل غسل باشد. 

مسئله 170 مت را بايد سه غسل داد به ترتيب: اول به آب سدرء دوم به آب كافورء سوم به آب خالص, و برخلاف اين ترتيب 
باطل است. 

مكلة /8 تفقوو عائزى ميدي ادوع وراك شين عد إئزرا مشاقا شاوه و كز نشوا افو وريه لقان يتات هركذا 
كه فراهم نشده لازم نيست با آب خالص غسل دهند. يس اكر هيج كدام نبود يكك غسل كافى است. 


مسئله 107 اكر آب براى غسل مت ييدا نشدء يا بدنش مجروح باشد كه نشود غسل داد بايد او رايكك تيمم بدهند و بهتر 
است او را سه تيمم بدهند: اول - بدل از غسل به آب سدر. دوم - بدل از غسل به آب كافور. سوم - بدل از غسل به آب 
خالص و احتياط مستحب آن است كه يكك تيمم ديكر بدل از هر سه غسل بدهند واكر تيمم سوم را به قصد تيمّمى كه به ذمه 
اواست كه يا تيمم بدل از هر سه غسل و يا بدل از غسل به آب خالص است بنمايند به احتياط 


رفتار نموده انك. 


مسئله 119 واجب است كه ميت به دست خودش تيمم داده شود و اكر ممكن نباشد به دست زنده تيمم داده شود به اين نحو 
كه دست هاى خود را به زمين زند و به صورت مبّت وويشت دست هايش بكشد و بهتر آن است كه دو مرتبه دست ها را به 


زمين بزند و در مرتبه اول به صورت مت و مرتبه دوم به يشت دست هايش بكشد. 
مسئله +18 اكر هيه با تحال جنايت: يا تحيضن مرده ياشد غسل مت براق أو كافى اسك 


بدن را از ناف تا زانو ببوشاند و بهتر است كه از سينه تا قدم را بككيرد. و يبراهن بايد از سرشانه تا نصف ساق را از هر دو طرف 
بيوشاند و بهتر آن است كه تا روى يا برسدء و سرتاسرى بايد تمام بدن را بيوشاند و بهتر آن است كه آن قدر بلند باشد كه 
بشود از طرف سر و ياها آن را بست و به قدرى يهن باشد كه يكك طرف آن را روى طرف ديككر بياندازند» و احتياط آن است 
كه زيادتر از مقدار واجب را از سهم وارث صغير بر ندارند. 

مسئله 187 كفن زوجه بر زوج است با شرايطى كه بر كتب مفصله مذكور است و كفن واجب النفقه بر منفق نيستء مككر در 
وقتى كه مال نداشته باشد كه احتياط غير لازم آن است كه منفق كفن او را بدهد و نككذارد برهنه دفن شود. 

حنوط 

مسئله 187 واجب است كذاردن مقدارى از كافور ياكك و مباح در بيشانى و كف دست ها و سر زانوها و سر دو انككشت 
ركه باعائ ميت بعد ان آنكه اورا غسل دادتد وييشن ان اكه كفن كنتديا بعد اق كفن كردن و ابن عمل :را حبوظ كويتد» 


ولالزم است كه كافور سائيده و تازه باشدء و بهتر آن است كه قدرى از كافور را روى بينى مت بككذارند و نيز كافور را با 


بيش از تمام كردن طواف مرده باشد جايز نيست او را حنوط نمايند. 


مسئله 18 در ماليدن كافور به مواضع ذكر شده ترتيب لازم نيست» و مستحب است كذاردن دو جوب تر و تازه در قبر همراه 


بر بجه مسلمان اكر از شش سال كمتر داشته باشد هرجند در موقع تولد بميرد به شرط آنكه زنده متولّد شود. 


مسئله 188 در صبحت نماز شرط است كه از ولى اجازه بكي رند و آن را بعد از غسل و كفن و حنوط به جا آورندء و هركاه 
غل واققم با كفى بامعتوط ممك تاقد شاز سافظ تمع شود 


مسئله /141 نماز ميت ينج تكبير دارد و كفايت مى كند كه بعد از تيت و معتّن كردن ميت بككويد: ١‏ - الله اكبر «اشهد ان لااله 
الاالله وان سيدا وسول الله) ” - الله اكبر «الهم صلى على محمد و آل محمد» " - الله اكبر «الهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» 5 - 
اله اكبر «الهم اغفر لهذا المتّت» و اكز زن باشد «لهذه الميّت) بككويد. 0 - الله اكبر. 


مسئله 184 در نماز مت وضوء و غسل لازم نيست و همجنين مباح بودن لباس نما زكذار و ستر عورت نما زكذار لازم نيست. 
دفن ميّت 


مسثله 1١89‏ دقن رت عبارت است از نتينان ساعين اودر زميق يه طورى كه حسدكن فرظ باشد أن ورند كان كه تعرانيد 


آسيب و ضررى به او برسانند و بوى او باعث اذيت مردم نشود. 


مسئله 191 مكروة اث دقن ذو ميت در يكف قبر) و فرك كردن قير به آجر و سك وماتقد آنها مكر آنكة رطوبت داشنه 


باشد. و مكروه 


است يدر در قبر فرزند وارد شود. 
مسئله 197 حرام است كه قبر مسلمان را اكر جه طفل يا ديوانه باشد نبش نمايند يعنى بشكافند مكر آنكه بدانند بدنش يوسيده 


و خاكك شده است و نيز حرام است كه قبر شهداء و علماء و امامزاد كان و صلحا را نبش نمايند اكر جه مدّت ها و سال هاى 


بسيار بر آن كذشته باشد. 
مسئله *19 شكافتن قبر در جند مورد حرام نيست: 


اول -اكر مت در مكان غصبى يا با كفن غصبى دفن شده باشد و مالكك راضى به باقى ماندن نباشد و يا با او جيز غصبى دفن 


شده باشد كه دراين صورت نبش واجب است. 


دوم - واجب است نبش قبر اكر مت را بدون غسل و كفن دفن كنند يا معلوم شود كه غسل او باطل بوده و يا كفن او به طور 
شرعى نبوده» يا اككر مبّت را رو به قبله در قبر نكلذاشته باشند. مكر آنككه به نبش قبر هتكك و بى احترامى مبّت شود. 


واكر مت بدون نماز دفن شود نبش قبر جايز نيست بلكه بايد نماز را به قبرش بخوانند. 


سوم - آنكه اثبات حقى از حقوق ممكن نباشد مكر به ديدن مت كه در آن صورت نبش جايز است بلكه در بعض صورت ها 


جهارم - واجب است نبش اككر مت را در محلى دفن كرده باشند كه بى احترامى به او باشد مثل قبرستان كفار. 


ينجم - براى نقل ميت به يكى از مشاهد مشرفه و اماكن معظمه اكر وصيت كرده باشد به نقل كه در اين صورت نيز واجب 


است و كر وسقت تكرده عاشك جار اسع 


ولى يقر آن ادك كه الحضافل كلفل, 

ششم - آنكه مطلب مهمى كه شرعاً اهميت آن از نبش قبر بيشتر باشد بر آن متوقف باشد مثل آنكه بخواهند بجه زنده رااز 
شكم مادرش كه دفنش كرهه اند بيرون آورند كه دراين صورت هم واجب است. 

هفتم - آنكه بترسند بدن ميت را درنده بيرون آورد يا سيل يا دشمنى ببرد. 

هشتم - آنكه قسمتى از بدن مدت كه از او جدا شده دفن نشده باشد ولى احتياط لازم آن است كه آن را طورى دفن كنند كه 
بدن ميّت ظاهر نشود. 

غسل هاى مستحبى 


قل 8# أطي عاق مهفي وان اسك ينيك ان اتياغس جع اسك وافرباره أن ناكد و دويق سار شده انك ووقت 
آن از طلوع صبح جمعه است تا ظهر و بعدازظهر قصد اداء و قضاء ننمايد و به قصد قربت به جا آورد و اكر غسل جمعه از او 


فوت شود در روز شنبه از صبح تا غروب قضاى آن را مى توان به جا آورد. 


مسئله ١960‏ مستحب است غسل عيد فطر و اضحى و عرفه وغدير و اول رجب و مبعث وغسل شب هاى طاق ماه مباركك 
رمضان و شب هاى دهه آخر آن و غسل زيارت و غسل دخول حرم و دخول مكه و دخول خانه وغير آنها كه در كتب مفصله 
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مسئله 148 انسان مى تواند با غسل مستحبى كارى كه مانند نماز وضوء لازم دارد انجام دهد به شرطى كه استحباب آن ثابت 
باشد مثل غسل جمعه. 

احكام تيمم 

مسئله 1917 كسى كه قادر بر استعمال آب نيست براى وضوء يا غسل بايد تيمم نمايد و آن بر جند قسم است: 

اول - آنكه به قدر كافى از براى وضوء و غسل آب نيابد. 

دوم - آنكه آب باشد و از جهت مانعى دسترسى به آن نداشته باشد. 


سوم - آنكه استعمال آب ضرر داشته باشد بر جان يا صحت او ولو به اينكه علاج مرضش دشوار شود و به احتمال ضرر اكر 
ترس براى او بيدا شود بايد تيمم كندء واكر آب كرم براى او ضرر ندارد بايد با آن وضوء يا غسل به جا آورد و تيمم او 


جهارم - آنكه تهيه آب يا استعمال 


ينجم - آنكه بترسد بر خود ويا يكى از ب سكانش او تش و تلف يا مريض شدن يا حرج و مشقت وا كاذنا حمل آذ 
نمى شود. همجنين است خوف بر هللاكت نفس محترمه و خوف بر تلقف حيوانى كه مال خود اواست. 


ششم - موردى كه صرف آب در واجبى مهمتر از وضوء و غسل بيش آيد كه در اين صورت بايد تيمم كند مثل آنكه بدن يا 
لباس او نجس باشد و آب به قدرى كم دارد كه نمى تواند وضوء يا غسل را به جا آورد وهم لباس و بدن را بشويد يس در 
اين صورت بايد لباس يا بدن را بشويد و تيمّم كند مكر آنكه جيزى كه بر آن تيمم جايز باشد نداشته باشد كه در اين فرض 


بايد با آن آب وضوء يا غسل به جا آورد. 
هفتم - آنكه وقت تنكك باشد كه غسل يا وضوء موجب فوت تمام وقت نماز يا بعض آن بشود. 


مسئله ١94‏ كم تكليت اودر اق تمك ,وقت تقم ات اكر وفيوء :نا فسا :هما اووة و تمان وا عارص دوقت حوازد 
: بر تيمم ضوء د : جُ بخواند صحيح 


است. 
هشتم - آنكه استعمال آب براى وجود مانع شرعى ممكن نباشد مثل آنكه آب در ظرف طلا يا نقره يا در ظرف غصبى باشد. 


جيزهابى كه تيمم به آنها صحيح است 


مسئله 149 تيمم بر روى زمين جايز استء جه خااكك باشد» جه ريكك و جه كلوخ و جه سنكك و جه غير اينها اكرجه سنكك كج 


يا آهكك باشد بيش از يختن و يا بعد از يختن. 


جنانجه جايز است تيمم بر كل يخته شده مثل آجر 


و كوزه. 
و جايز نيست تيمّم بر معادن مثل معدن طلا و نقره و نمكك و عقيق. 
مسئله 6٠‏ در تيمم جهار جيز واجب است: 


١‏ - نت.5 - زدن كف هر دو دست را باهم به جيزى كه تيمم بر آن جايز است. ” - كف هر دو دست را به تمام ييشانى از 
محل روئيدن موى سر تا ابروها و بالاى بينى بكشد و احتياط واجب آن است كه به ابروها هم بكشد. * - كشيدن كف دست 


در بدل از وضوء هم اين احتياط خوب است. 
نما 

تثاؤهاق واس :بوم زفح نيت: 

اول - نماز ظهر جهار ركعت. 

دوم - نماز عصر جهار ركعت. 

سوم - نماز مغرب سه ركعت. 

جهارم - نماز عشاء جهار ركعت. 


ينجم - نماز صبح دو ركعتء ولى در سفر نمازهاى جهار ركعتى يعنى ظهر و عصر و عشاء را بايد با شرايطى كه ان شاءالله 


كفته خواهد شد دو ركعت خواند. 


مسثئله ١‏ نماز جمعه از نمازهاى يوميه و دو ركعت است و در عصر ييغمبر(ص) و حضور ائمه(ع) با اجتماع شرايطى واجب 


عينى است كه با اداى آن نماز ظهر جمعه ساقط مى شود. 


ولى در عصر غيبت امام(ع) كه زمان ما است اكر شرايط آن فراهم شد به عنوان رجاء و احتياط به جا آورد نيكو است ولى 


نمى 


توان به آن اكتفا كرد و بايد نماز ظهر را هم بخواند كه يقين به برائت ذمه حاصل شود. 
اوقات نماز 


مسكلة " وقت نماز ظهر و عصر ازاول ظهر است تا غروب آفتاب و ظهر در بيشتر شهرها شناخته مى شود به زياد شدن سايه 
شاخص بعد از آنكه به واسطه بالا آمدن آفتاب سايه به آخرين درجه كمى برسد» ودر بعض شهرها مثل مكه در بعضى روزها 
شناخته مى شود به سايه افكندن شاخص بعد از آنكه تمام سايه شاخص از ميان برود. 

مسئله 7٠١”‏ وقت نماز مغرب و عشاء از اول غروب آفتاب است تا نصف شب ولى براى كسى كه به واسطه اضطرار تا نصف 
شب اين دو نماز را نخواند مثل آنكه او راء خواب ربوده باشدء يا فراموش كرده باشدء يا آنكه زن حائض بعد از نصف شب 


ياكك شود وقت آنها تا طلوع صبح طولانى است. 


و كبى كدهيادا شان كرب و عشاء را لأخير بنائة ازذو ذا قنك اذب تكوائل مععينينة كرده وعايد فت ققاء كيد ولق فل أذ 


مسئله ٠١‏ مغرب موقعى است كه خورشيد غروب كند و نصف شب موقعى است كه ستاره هايى كه در اول غروب طلوع مى 
نمايد از دائره نصف النهار به طرف مغرب ميل كنند كه بنابراين نصف شب نصف از اول غروب آفتاب تا طلوع فجر است نه تا 


طارح مع 


نزديك طلوع صبح در طرف مشرق سفيدى ظاهر مى شود و به بالا مثل دم كركك 


وآن رافجر كاذب مى نامند وقتى آن سفيدى در افق يهن و كسترده شد صبح است و آن را فجر صادق كويند. 


مسئله ٠١8‏ نماز ييش از وقت جايز نيست و بايد در موقع شروع به نماز يا علم به داخل شدن وقت داشته باشد و يا يكك نفر 
شخصن هورد اطميناق و.وقث شتاس به آن شهادت دهد ويا كسى كه مواق ووقت شتاس است اذان بكويد واكريا شك در 
وقت بدون شاهد يا اذان موثق عارف به وقت نماز بخواند باطل است مكر آنكه معلوم شود تمام آن در وقت واقع شده و قصد 


قربت هم از او به جا آمده باشد. 


مسئله 7١7‏ اكر نتواند به واسطه مانعى مثل ابر يا كرد و غبار و يا كورى ويا در زندان بودن وقت را احراز كند لازم است كه 


صبر كند نا يقين به وقت بيدا كند. 
ثيلة 
خانه كعبه معظمه و زمينى كه خانه كعبه در آن قرار دارد تا تخوم ارض و فضاى بالاى خانه كعبه تا عنان آسمان قبله است. 


مسئله 7٠١8‏ بايد نماز را رو به قبله بخوانند و اكر از خانه كعبه دور هستند بايد به طورى بايستند كه بككويند رو به قبله نماز مى 
خوانند و بايد نما زكذار ييش از شروع به نمازاكر ممكن است علم بيدا كند به قبله و اكر يكك نفر موثق هم شهادت دهد و 
مونل اأهادتة او اموز نيه راك كافى اث ا كرجه يقبن يبدا لكنك و شهادت :از ووض دين كاف السث: 


و جنانجه هيج يكك ممكن نشد بايد به مظنه و كمانى كه ازء محراب مساجد 


مسلماتان وقبرهايشان: يا از قول اهل خبره:و قواعد كينت يا اززاه هاى ذيكر حاضل مى شوة عمل كننا: 
مسئله 7١9‏ اكر تحصيل ظن به قبله ممكن نشد و يكك نماز به هر طرفى كه مى خواهد بخواند» كافى است. 
ستر و ساتر 


واحبة املك تر هرد كدادر حال تمازحة كاه ككذه ياشد وحه ناشين غورعة خره را بوشاند: وواحب اعت طورف آثرا 


بيوشاند كه رنكك آن ديده نشود؛ و يوشانيدن حجم آن واجب نيست. 


مكر صورت و كف دست ها تا بند وياها تا بند متصل به ساق كه لازم نيست يوشانيدن آنها به جهت نمازء ولى براى آنكه 


يقين كند مقدار لازم را يوشانيده بايد مقدارى از اطراف صورت و قدرى يايين تر از بند دست و ياها را هم بيوشاند. 
لباس نما زكذار 

لبان تماز كذاد جد قرط :دارد: 

اول - بايد ياكك باشد جه لباسى كه با آن عورتش را يوشانيده و جه لباس ديكر. 


مسئله ١١١‏ هركاه نما كذار لباس يا بدنش نجس شده باشد و نفهميده با آن نماز خواند و بعد از نماز فهميد» نمازش صحيح 


استء لكن اكر با علم به نجاست فراموش كرد و با آن نماز خواند نمازش باطل است. 


فشكل 515 كرعين از لبان تجسن لباس دوكر تدانتعه ناشك بز يروث آوودق 1:31 عدة نه وامظه مرنا نا جيك د يكز فمكة 
نباشد بايد با همان لباس نماز بخواند و نمازش صحيح استء و اكر بيرون آوردنش ممكن باشد بايد لباس را بيرون آورده 


كه عورت را با آن نيوشانده ولو يوشيده باشد. مباح بودن آن شرط 


صححت نماز نيست. 


علد 1118 لمان )اعدف نال #امسمرونا ركاف و شاك كرش رود راقن وعمياى :وز كاك:] ور اتاد مار 
خواندن در آن باطل است. مكر آنكه بنا داشته باشد خمس يا زكات را از اموال ديكرش بدهد و با قصد منتقل نموده باشد او 


سوم - از شرايط لباس نما زكذار اين است كه از اجزاء مردار يعنى حيوان مرده نباشد جه آنكه مردار حيوان حلال كوشت يا 
ميكل 13 كز هو لاد شكه داقه ناشتلة كد حرا جعيؤان مده امف تدم "تواتك جا ان تماد سكواتد: 

جهارم - از شرايط لباس نما زكذار اين است كه از اجزاى حيوان حرام كوشت نباشد. اكرجه آن را تزكيه كرده باشند يا از 
زنده باشدء يس نماز خواندن در يوست و كوشت و استخوان و مو و يشم و يرو كركك حيوان حرام كوشت جايز نيست حتى 


اكر يكك تار موى حيوان حرام كوشت به لباس و بدن نمازكذار باشد نمازش باطل استء و فرقى نيست ميان حيوان حرام 


كوشت كه خون جهنده داشته باشد يا نداشته باشد. 


مسئله 710 اكر شكك داشته باشد كه لباسى مثل ماهوت از اجزاء حلال كوشت يا حرام كوشت است يا از اجزاء حيوان حرام 


كوشت يا غير حيوان است نماز خواندن در آن لباس صحيح است. 


بنجم - از شرايط لباس نما زكذار اين است كه اكر نما كذار مرد است لباس او طلاباف نباشد جه همه آن را از طلا بافته باشند 
يا آنكه مخلوط باشد. 


و يوشيدن لباس طلاباف و انكشتر طلا به 


دست كردن يا زنجير طلا به سينه آويختن اكرجه در حال نماز هم نباشد بر مرد حرام است. 


ششم - از شرايط لباس نما زكذار اين است كه اكر نما كذار مرد است لباس او ابريشم خالص نباشد جه آنكه ساتر عورت او 


ناشك يا ثناشك و جه اكه لاس .ةركن غير ]ان :داشته باشك ءا نداشيه باشل 


كه با خون آنها نماز صحيح است و همجنين با خون بواسير و خون زخم و جراحت باطنى به شرط آنكه عوض كردن لباس يا 


تطهير آن مشقّت داشته باشدء و در خون زخم و جراحت ظاهرى مشفّت مذكور معتبر نيست. 


دوم - آنكه خون كمتراز درهم باشد به شرط آنكه خون حيض و خون نجس العين مثل سكك و خوك يا خون ميته يا خون 
حيوان حرام كوشت نباشد و بنا بر احتياط لازم خون نفاس و استحاضه نباشد. 


سوم - نماز خواندن در مثل كلاه و عرقجين و جوراب نجس وهر جه به تنهايى ساتر عورت نباشد و همجنين انككشتر و 
كوشواره و مانند آنها اكر نجس باشد صحيح است. 


جهارم - لباس زنى است كه مادر و يرستار طفل كوجكى باشد و لباس به يول بجه نجس شده باشد و به غير از يكك لباس 


نداشته باشد يا اكر بيشتر دارد ناجار به يوشيدن لباس نجس باشد به شرط آنكه هر روز يكك مرتبه 


آن را بشويد, و بهتر اين است كه در اواخر روز بشويد كه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را يس از شستن لباس بخواند. 
مكان نماز كذار 

مشهور است در مكان نما زكذار جند جيز شرط است: 

اول - اينكه مباح باشد. 


مسئله 1117 كسى كه در مكان غصبى نماز بخواند جنانجه موضع سجود غصبى باشدء و بنا بر احتياط واجب يا بقيه مواضع 
هفت كانه. يا جاى يا در حال ايستادن غصبى باشد نماز او باطل استء اكر از روى علم و عمد باشد. 


واكر غفلت داشت يا نمى دانست يا از روى فراموشى نماز خواند نمازش صحيح است. 


مسئله 7١‏ كسى كه حكم شرعى غصب را كه حرمت است نمى داند و در ياد كرفتن حكم تقصير نموده باشد نمازش باطل 


اشيت: 
دوم - آنكه مكان نما زكذار قرار داشته باشد و متحركك نباشد. 


مسئله 7١9‏ در حال اختيار نماز بر يشت اسب و در اتومبيل و قطار و كشتى در حال حركت باطل است اككر موجب فوت 


استقرار نماز كذار باشد. 


واكر كسى ناجار باشد كه از جهت تنككى وقت يا جهت ديكر در يكى از اينها نماز بخواند بايد به قدر ممكن رو به قبله نماز 
بكو اكوا كر نتن اطي حجان قلوم عق ان كه او قروا رو مدجانب قله كعه ويه قري كدوتكن افق بان بدو ال 


آرامى بدن اذكار و قرائت را بخواند. 
سوم - آنكه در مكانى نماز بخواند كه اطمينان نداشته باشد كه نمى تواند در آن مكان نماز را تمام كند. 


ولى در مكانى كه به واسطه كثرت جمعيت و ازدحام مردم و يا باد و باران شديد 


خراب باشد و جاهاى ديكرى كه براى نما زكذار خطر دارد» نماز نخواند؛ ولى اقوى آن است كه اكر بخواند نماز صحيح 


است. 


ينجم - آنكه روى جيز محترمى كه ايستادن بر آن بى احترامى و حرام است نايستد مثل ايستادن روى ورق قرآن يا قبر 
معصوءم(ع) و روى نوشته قرآن و اسم خدا و اسماء مقدسه. و اقوى اين است كه اككر بخواند ولو كار حرام كرده ولى نماز 


ششم - آنكه مكانى باشد كه افعال نماز را بتوان به نحو صحيح انجام داد يس در حال اختيار نماز در اتاقى كه سقف آن به 


قدرى كوتاه است كه نمى تواند در آن راست بايستد يا نمى تواند ركوع يا سجود به جا آورد باطل است. 


هفتم - مقدَّم بر قبر معصوم نباشد در صورتى كه موجب هتكك حرمت شود - والا حرام نيست ولى مكروه است - و اككر حائلى 


هشتم - آنكه نجس نباشد به نجاستى كه به لباس يا بدن سرايت كند و اككر سرايت نكند ضرر ندارد لكن محل سجده بايد 
ياكك باشد. 


نهم - آنكه جاى قدم نما زكذار بيشتر از جهار انككشت متصل بلندتر يا كوتاه تراز جاى ييشانى او در موقع سجده نباشد. 


مسئله 3٠‏ مكروه اسّت 


كه زن با مرد نماز بخوانند به طورى كه زن محاذى با مرد يا جلوتر از مرد ايستاده باشد بلكه بايد براى رفع كراهت يا زن عقب 
مرد بايستد و يا آنكه ده ذراع ميان آنها فاصله باشد يا حائلى مثل يرده و يا ديوار ميان آنها فاصله باشد. 


است بعد از آن مسجد بيغمبر(ص) كه نماز در آن ثواب ده هزار نماز دارد و بعد مسجد كوفه و مسجد اقصى و در اين دو 
مسجد نماز خواندن ثواب هزار نماز دارد و بعد از اينها مسجد جامع كه نماز در آن برابر با صد نماز است و بعد مسجد قبيله 


كه نماز در آن برابر با بيست و ينج نماز و بعد مسجد بازار كه ثواب نماز در آن برابر دوازده نماز است. 

بهترين مكان ها براى نماز زن» خانه اوست و بهتر از آن صندوقخانه اوست. 

احكام مسجد 

مسئله 7١7‏ زينت نمودن مسجد به طلا و نقش صورت صاحب روح بر آن كشيدن حرام نيست ولى بهتر است تركك شود. 


مسئله *717 مسجدى را كه غصب كنند و داخل ملكك خود يا ضميمه خيابان و كوجه و غيره سازند نجس كردن آن حرام و 


تطهير آن واجب نيست. 


مسئله 778 ه ركاه در وقت نماز ملتفث شد كه مسجد نجس شده و وقت وسعت دارد بايد اول مسجد را تظهير كند و بعد نماز 
دخراند ولى اكر وقت تكن ات 


بايد اول نماز را بخواند. 


مسئله 778 اكر با وسعت وقت مسجد را تطهير نكرده نماز بخواند نمازش صحيح است و براى تأخير انداختن تطهير مسجد 


معصيت كرده اسن 


مسئله 7117 مستحب است روشن نمودن جراغ در مسجد و تنظيف آن و در وقت ورود در آن اول ياى راست را و وقت بيرون 
مطلق نجاست نباشد. 


مسئلة ١98‏ مكروة است اتداختق آب دهان و آت بيتى در مسجد وخواب رفين در آن مكر در موود ضرورث :و همخنين بلئد 
كردق صدا دن جد حكر برائ اذانايا موعظه و تيز مكروه اسّث دن سيجل خختراتدن شعر مكر شعر موعظة با عمد و سعايثن 
خدا ويا مدح و مصيبت نبى اكرم(ص) و اهل بيت طاهرين آن حضرت و مكروه است داخل شدن كسى كه سير يا يباز يا جيز 


ندو خووةه باشل و سمحنية أاسث زه دادن اطفال و ديواتكان: 
اذان و اقامه 


يكن ان مسشحباة قبل انتما اذان و اقامة الك و اسشحات أقامه زرا لمازهائ يوميه مو كد اسع خفوض برا هردهاء بسن 


مسئله 719 اذان و اقامه مخصوص نمازهاى ينج كانه است و در نماز عيد فطر و عيد قربان به جاى اذان و اقامه سه مرتبه 
مستحب است كفتن الصلوه و در ساير نمازهاى واجب مثل نماز آيات و نماز ميت استحباب آن معلوم نيست ولى كفتن به 


قصد رجاء مانعى ندارد. 


مسئله +73 اذان هيجده فصل است الله اكبر جهار مرقبهء اشهذ أن لااله الاالله دو مرثبه: اشهد ان محمداً 


رسول الله دو مرتبه» حى على الصلاه دو مرتبه» حى على الفلاح دو مرتبه» حى على خير العمل دو مرتبه» الله اكبر دو مرتبه» لااله 
الكالله كو مرقيه و أقابجه ينقنه قضاء لمك الله اك بدو عرته اقديد أن لذاله الاالك دو مرقف افد اتختحيدا رسول الله دو مرق 
حى على الصلاه دو مرتبه» حى على الفلا-ح دو مرتبه» حى على خير العمل دو مرتبه» قد قامت الصلاه دو مرتبه. الله اكبر دو 
مرتبه» لااله الاالله يكك مرتبه. 


مسئله 77١‏ مستحب است اشهد ان علياً امي رالمؤمنين ولى الله را بعد از اشهد ان محمداً رسول الله بكويد و جون در اين ازمنه اين 


جمله جزء شعائر مذهب تشيّع مى باشد بعضى فقهاء احتمال وجوب آن را داده انك. 


عيضر اديت تعد لدت مساقو اكز قد تمزه وق ف إانسها فرك رودو لاوقاو لذاء ستضيو يه شاك كر مانا اشتعه الطلناى اولك 


المعصومين حجج الله - او اولياءاللّه - 

كما اينكه مستحب است بعد از شهادت به رسالت صلوات بر ييغمبر(ص) و آل او فرستاده شود. 
واجبات نماز 

مسئله ”7 واجبات نماز يازده جيز است: 


اول - نيت. دوم - قيام. سوم - كفتن تكبيره الا-حرام «الله اكبر). جهارم - ركوع. ينجم - سجود. ششم - قرائت. هفتم - ذكر. 
هشتم - تشهد. نهم - سلام. دهم - ترتيب. يازدهم - موالات يعنى بى دربى بودن اجزاء نماز. 


مسئله ”7 ننت و قيام در بعضى اجزاء و تكبيره الا-حرام و ركوع و دو سجده ركن هستند كه اكر آنها را عمداً يا ازروى 


فراموشى زياد يا كم كند به شرحى كه كفته مى شود نمازش باطل مى شود ولى 


نت زياده بردار نيسثك. 


و واجبات ديكر ركن نيستند يس كم كردن يا زياد كردن آنها فقط در صورت عمد نماز را باطل مى كند به جز ترتيب و 


بوالات" كةاخر اهن المد حو ف مواوة 5د كف اتنا سب رظلاة قار مي ورد ]كر جه فووا تاس 


مسئله 7 تت لماز و.زوزه وعبآدت فاى :ديك معنايقن ابن اسث كه انسان قصد كند نداجا اوردن آن كان رابرائ تقرفت به 
دركاه خداء يا براى اطاعت امر و فرمان اوء يا براى شكر نعمتء يا تحصيل رضاى اوء و لازم نيست كه آن را به زبان بككويد يا 
در خاطر خود خطور دهد بلكه همين قدر كه محركك و وادار كننده او به خواندن نماز يا كرفتن روزه يا عبادت ديكر امرو 


فرمان خدا ويا تحصيل قربت باشد كافى است. 


مسئله 70 واجب است در اول هر نمازى كفتن «الله اكبر) به قصد شروع در نماز و افتتاح آن و آن را تكبيره الاحرام كويند و 
آن اولين جزء نماز است كه بعد از كفتن آن قطع كردن نماز حرام است و تكبيره الا-حرام ركن است يس اكر كسى آن را 
نكويد نماز او باطل است جه عمداً وجه فراموش كند و اككر آن را زيادتر از يكك مرتبه بككويد نمازش باطل است. در صورت 


عمد ولى اكر سهوا بويد نماز باطل نمى شود. 


مسئله 78 واجب است تكبيره الا-حرام را صحيح بخواند و كفتن جمله ديكر به جاى تكبيره الا-حرام جايز نيست مثل اينكه 
بكويد «الله تعالى اكبر» و ترجمه آن هم كافى نيست. 


مسئله /1؟ واجب است تكبيره الاحرام را در 


حالى كه ايستاده و بدنش قرار و آرام دارد بككويد. 


مسئله 718 قيام در حال كفتن تكبيره الاحرام واجب و ركن است و قيام متصل به ركوع نيز ركن است و واجب است. يس اكر 
كسى قبل از ركوع سهواً يا عمداً نشست واجب است براى ركوع راست بايستد و از ايستاده به ركوع برود. و اكر از همان حال 
نشسته به طور خميده بلند شود تا حدّ ركوع كه قيام متصل به ركوع تركك شود نماز او باطل است جه عمداً باشد و جه فراموش 


كرده باشد. 


مسئله 714 ايستادن در حال قرائت حمد و سوره در ركعت اول و دوم وايستادن در حال قرائت حمد يا كفتن «سبحان الله 
والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر) در ركعت سوم و جهارم واجب است و همجنين ايستادن بعد از ركوع واجب است ولى اين دو 
قيام ركن نيست. 


مسئله واجب است در قيام واجب مستقيم ايستادن و قرار و آرام داشتن بدن و بنا بر احتياط به جيزى مثل عصا و ديوار و 
غير اينها تكيه و اعتماد نداشتن يس اككر كمى خم باشد يا بدن او آرام نباشد يا به جيزى تكيه داشته باشد نماز او صحيح نيست 


ودر حال اضطرار و ناجارى هيج يكك از اين امور به نماز ضرر نمى رساند. 


مسئله 76١‏ اكر به هيج قسم نتواند بايستد بايد نماز را نشسته به جا آورد و شرايطى كه در قيام لازم بود بايد در حال جلوس 
رعايت كند يس تا ممكن است در حال جلوس واجب هم نبايد به جيزى تكيه كند و نبايد بدنش را خم كند يا حركت دهد 
مكر آنكه 


ناجار و مضطر باشد. 


مسئله 77 كسى كه نمى تواند نمازش را نشسته بخواند بايد بخوابد به طرف راست مثل ميت در حالى كه او را در قبر مى 
كذارند و نمازش را بخواند واكّر ممكن نشد به طرف جب رو به قبله بخوابد و اكّر ممكن نشد مثل محتضر به يشت بخوابد و 


مسئله 57” واجب است در نماز صبح و دو ركعت اول از ساير نمازهاى واجب بيبش از ركوع, خواندن سوره حمك. 


و تعذ ار اساي اشقاط كه ويه وركر از اشوروه هاف قرا عن ان مكهار سووود ان كه ايه سجده واجب دارند (الم تنزيل» و 


حم سجده. والنجمء و اقراء باسم) 
ويا بعض از سوره بخواند و قول به عدم وجوب سوره قريب است. 


مسئله 7 واجب است بر مردها كه حمد و سوره را در صبح و دو ركعت اول مغرب و عشاء بلند بخوانند و زن مختار است در 
بلك خوائةن و ا هستته خوائدة ور مردها و زتها واحي"ابنت كهقزاقت راهن دوب رفعت اول 'ظهنو عضر ١‏ هته بحوانيل هك 


مسئله 168 مستحب است بسم الله را در نماز ظهر و عصر بلند بكويد. 


عتكله 68اهن مان كه مايق قزانت رن هتفه مكوائن | كر عمدا نقد خواثة ارجا كهانه ينه :كوانة عيذ اميه يواد 


تماق اوجاطل الست 
واكر اين كار رااز روى فراموشى يا جهل به حكم هرجند از روى تقصير باشد به جا آورد نماز او صحيح است. 


و حروف حمد و سوره را صحيح بخواند يس اكر غلط بكويد اكرجه حرفى عوض حرف ديكر بككويد مثل آنكه به جاى (ض) 
(ظ) بكويد آن كلمه باطل و اكر صحيح او را نياورد نماز باطل مى شود. 


وهمجنين اكر زير و زبر كلمات را رعايت نكند يا مدّى را كه صكّدت كلمه بر آن توقف دارد مراعات نثمايد مثل مد 
ولاالضآلين. 


ووقف به حركت و وصل به سكون اشكال ندارد. 


مسئله 758 در ركعت سوم مغرب و سوم و جهارم عشاء و ظهر و عصر واجب است كه آهسته حمد بخواند يا يكك مرتبه 
تسبيحات اربعه آهسته يكراند يكن ركراين اوداق اله والتحددللة و لاله الآالنه ونش كرو يض ان انيت كد حاط حاف ا 


به مره يخواقك ود 5 :عهندا: بلك وحو افد لساري باط أسكه 


مسئله 79 مستحب است كفتن (اعوذبالله من الشيطان الرجيم) بيش از شروع به قرائت در ركعت اول و بلند كفتن بسم الله 
الرحمن الرحيم در نماز اخفاتيه و بعد از خواندن سوره «قول هوالله احد) يكك مرتبه يا دو مرتبه يا سه مرتبه «كذلك الله ربى) 
بكوانك نا كذلكك الله ينال سه مرتبة: 


مسئله 0١‏ در هر ركعت از نمازهاى واجب و مستحب بايد يكك ركوع به جا آورد مكر در نماز آيات كه در هر ركعت آن 


ينج ركوع واجب است. 

و ركوع ركن است كه به زياد و كم شدن آن عمداً يا سهواً نماز واجب باطل مى شود. 
وواجب است در ركوع جند جيز: 

اول - خم شدن به قدرى كه دست ها به سر زانوها برسد. 


دوم - كفتن ذكر ركوع است و بهتر آن است 


كه احتياطاً سه مرتبه «سبحان الها با يكك مرتبه «سبحان ربى العظيم و بحمده) بويد اكرجه سه مرتبه ذكرهاى ديكر هم مثل 
«الحمدلله)» يا «الله اكبر) كفايت مى كند. 


سوم - آنكه در حال كفتن ذكر واجب است طمأنينه داشته باشد. 

ودر ذكر مستحب آرام بودن بدن لازم نيست. 

جهارم - بلند كردن سر از ركوع و راست ايستادن. 

بنجم - آنكه وقتى سر از ركوع برداشت بايستد و بنا بر احتياط بعد از آنكه بدن او آرام بككيرد به سجده برود. 


مسئله ١‏ اكر كسى به واسطه مرض يا عذر ديككر نتواند در حال ذكر بدن خود را آرام نككاه دارد بايد به مقدار ركوع خم 
شود وو به همان حال ذكر ركوع را بخواند. 


مسئله 787 اككر در حال خواندن ذكر واجب بى اختيار بدنش حركت كرهده بنا بر احتياط واجب است آن را بعد از قرار كرفتن 


-ه 
بدن دوباره بكُوبد. 


زانوهايش قرار كيرد و بهتر آن است كه به قدرى خم شود كه صورتش مقابل محل سجده اش قرار كيرد. 
مسئله ١05‏ مستحب است كفتن سمع الله لمن حمده بعد از سر برداشتن از ركوع. 


مسئله ١00‏ در هر ركعتى از نماز خواه نماز واجب باشد يا مستحب دو سجده لازم است و حقيقت آن كذاشتن ييشانى است بر 


زمين به قصد تعظيم و اين دو سجده با هم ركن هستند و واجب است در آن جند جيز: 


١‏ - كذاشتن مساجد هفت كانه بر زمين يعنى» بيشانى و كف هر دو دست و سر زانوها و سر 


دو انككشت بزركك ياها. و بنا بر احتياط بينى را به مهر و يا جيز ديككرى كه سجده بر آن صحيح است بككذارد. 


التاخوائوق كزيو نظ قر آن ايف كذ الخاما اذا ساس عه ححا اناد دك موه حاف وني الأغلة تمده بكرلا 6د 


جه خواندن ذكرهاى ديكر هم مثل سه مرتبه الحمدلله به طورى كه در ركوع كفته شد كافى است. 
- آنكه در حال كفتن ذكر واجب بدنش قرار و آرام داشته باشد. 

* - سر بلند كردن از سجده. 

ف - بعد از سر بلند كردن نشستن به مقدارى كه بدن آرام بكيرد و بعد به سجده دوم برود. 

- آنكه مساجد هفت كانه كه كفته شد همه را در حال ذكر بر زمين كذارده باشد. 


- آنكه جاى بيشانى بيش از يكك خشت يا جهار انككشت بسته بلندتر از جاى دو زانو و دو ابهام نباشد واكر در زمينى كه 


كمى سراشيب باشد به طورى كه معلوم نباشد از مقدارى كه كفته شد كمى بلندتر باشد ضرر ندارد. 


- انكه ييشاتى را بكذارد بز زفيق بااجيرهابى كة از زميق مى رويد و خؤراكى ويوشاكن از معان تباشك و سجدة ابه كاه 
و علف كه مأكول انسان نباشد جايز است و افضل آن است كه ييشانى را بر تربت قبر حضرت سيدالشهداء(ع) كذارد. 


4- آنكه جاى ييشانى ياكك باشد. 
٠‏ - آنكه ذكر سجده را به عربى صحيح و بى دريى بكنويد. 


مسئله 788 اككر در وسط نماز مهر خود را كم كرد و جيزى كه سجده بر آن صحيح است نداشته باشد در وسعت وقت بايد 


نماز را قطع 


كند و تحصيل جيزى كه سجده بر آن صحيح است بنمايد. 


واللايو ليقي كل كتان رايمه اد مده كده بو اك فلن ادفو كان ارد تونانن عافد كرو اك كه سان 


بشت دشت و اكر تمق شودىه جرئ. كه از مغلان باشد سجده كند. 


مسئله /861؟ واجب بنك 3و تحال تدده كنن سك ها وا بر رسن يكدارك مك دن فال االجناوي كدجقت نيا وا وز امي 
كذارد. 


مسثئله 788 اكر ييشانى را بر جايى كذارد كه از جاى يا بلندتر باشد به طورى كه آن را سجده نكويند بيشانى را بردارد و بر 


جايى كه سجده بر آن صحيح است بككذارد. 

مسئله 709 اكر نتواند سجده كند و قادر بر خم شدن نيست به سر اشاره كند و اكر به سر هم نمى تواند با جشم ها اشاره كند. 
مسئله ١8٠‏ مستحب است كفتن «استغفرالله ربّى واتوب اليه») در حال نشستن ميان دو سجده. و در حال برخاستن كفتن بحول الله 
و قوته اقوم واقعد. 


مسئله "7١‏ در تشهد جند جيز واجب اسث. ١او”‏ - شهادتين و صلوات يعنى بككويد «اشهد ان لااله الاالله وحده لاشريكك له و 
اشهد ان محمداً عبده و رسوله الهم صل على محمد و آل محمدم. " - اينكه ذكر تشهد را نشسته بخواند. * - در حالى كه 
بدنش قرار و آرام داشته باشد بخواند. 0 - اينكه ذكر تشهد را به همين ترتيبى كه كفته شد بخواند. © - آنكه كلمات و حرف 


هاى آن را به طور معمول و بى دربى بككّويد. /ا- به عربى صحيح و بى غلط بخواند. 


مسئله 


27 سلام دو جمله دارد: ١‏ - «السلام علينا و على عبادالله الصالحين» ١‏ - «السلام عليكم بهتر است ضم نمايد به آن و رحمه الله 
و بركاته)» واحتياط غير واجب آن است كه اككر جمله اول را خواند جمله دوم را هم بخواند ولى كفتن جمله دوم به تنهايى 
است. 

ترتيب و موالات 

واجب است نما زكذار كارهاى نماز را به ترتيبى كه كفته شد به جا آورد به اين كونه كه اول تكبيره الاحرام را بككويد و بعد 
حمد و بعد سوره را بخواند و بعد ركوع به جا آورد و همين طور ساير اجزاء و كارهاى نماز را به جا آورد. 


سيكلة 88 كر كس عيدا كي او كارشاض قناز را كلاق ترقني يدها ارو تمان اباط اسك 


مسئله ١88‏ واجب است موالاءت يعنى افعال نماز مثل تكبيره الاحرام و حمد و سوره و ركوع و سجود و تشهد وسلام رايى 
دربى به جا آورد واكر كسى عمداً يا سهواً بين آنها فاصله قرار دهد به مقدارى كه موجب محو اسم نماز شود (يعنى نكو يند 
نماز مى خواند) نمازش باطل است. 


قدرى فاصله بين آنها قرار دهد كه نكويند حمد يا سوره يا تشهد مى خواند مثلاً و به همين نحو نماز را تمام كند نمازش باطل 


مسئله ١88‏ محل قنوت ييش از ركوع ركعت دوم در هر نماز استء ولى در نماز وتر كه يكك ركعت است بيش از ركوع همان 
ركعت و در نماز عيد قربان و عيد فطر در ركعت اول ينج قنوت و در ركعت دوم جهار قنوت دارد و در نماز آيات ينج قنوت 


دارد. 


والحمدلله رب العالمين). 


تعقيب نماز 


جمله تعقيباتى كه خيلى فضيلت دارد تسبيح حضرت زهرا(س) است و آن كفتن سيوجهار مرتبه «الله اكبر) و بعد سيوسه مرتبه 


«الحمدلله») و بعد سيوسه مرتبه «سبحان الله است. 

مبطلات نماز 

مبطلات نماز دوازده جيز است: 

اول - آنكه در بين نماز با وسعت وقت يكى از شرط هاى نماز مثل ساتر و اباحه مكان و لباس از بين برود. 


دوم - آنكه در بين نماز حدث اكبر يا اصغر از او صادر شود عمداً يا سهواً اختياراً. يا به غير اختيار مكر در مسلوس و مبطون 
كه حكم آن كذشت. 


سوم - تكفير است و معنى آن كذاردن دست ها روى هم است به طورى كه غيرشيعه مى كذارد يس اكر كسى عمداً دست ها 


را به اين نحو روى هم كذارد نمازش باطل مى شود ولى از روى فراموشى و در حال تقيه و ناجارى مانعى ندارد. 


جهارم - عمداً يشت به قبله كردنء يا به طرف راست و جب قبله بركشتنء بلكه اكر از قبله بركردد به طورى كه از رو به قبله 


بلكه اكر تنها صورت خود را هم از قبله بركرداند به طرف يشت سر و بدن از قبله منحرف شود نماز او باطل مى شود. 


واكر كمى صورت خود را به طرف راست و جب بكرداند به طورى كه بدن او رو به قبله باشد نمازش باطل نمى شودء ولى 


كار است. 


و همجنين باطل مى شود نماز اكر از روى فراموشى يشت به قبله نمايد يا به سوى راست و جب قبله بركردد يا صورت خود را 
به يشت قبله بركرداند. 


ولى اككر از روى فراموشى به قدر كمى از قبله بركردد كه به طرف راست يا جب قبله متوججه نككشته باشد نماز او صحيح است. 


ينجم - كلام عمدى است اكرجه دو حرف مهمل و بى معنى باشد يا يكك حرف معنى دار و بنا بر احتياط لازم فرق نمى كند 
در باطل شدن نماز به يكك حرف معنى دار كه قصد معنى آن را داشته باشد يا نداشته باشد ولى اكر يكك حرف معنى دار 


كزيد ونفت معنن 1ق تاهد تماركن باظل تمن شوة 
مسئله 18 كلام آدمى عمداً موجب بطلان نماز است اكرجه از روى اضطرار و ناجارى باشد. 
مسئله 784 جايز نيست كه نما زكذار در حال نماز به كسى سلام يا تحيت هاى ديكر بككويد. 


و جواب سلام در حال نماز مثل ساير حالات واجب است. و بايد به يكى از جهار صيغه (سلام عليكم - سلام عليكك - السلام 
عليك - السلام عليكم) در جواب بككويد ولو سلام كننده به غير اين صيغه ها سلام كرده باشد. 


مسئله اكر كسى به نما زكذار غلط سلام كند اكر به طورى باشد كه بككويند سلام كرده بنا بر احتياط بايد سلام او را 


ششم - از مبطلات نماز خنده صدادار است كه عمداً نماز را باطل مى كند و اما سهواً مبطل نيستء و تبسم ضرر ندارد. 


هفتم - كريه براى مطلبى از مطالب دنيايى است كه اكر عمداً با صدا باشدمْ 


باعث بطلان نماز است. 
و كريه براى ترس از خدا ضرر ندارد بلكه از اعمال فاضله است. 


مسئله 77١‏ اكر براى طلب حاجت هاى دنيايى از روى تذلل از براى خدا كريه كند تا حاجتش را بر آورد ضرر ندارد مكر به 


نهم - خوردن و آشاميدن است به مقدارى كه صورت نماز به هم بخورد, بلكه بنا بر احتياط خوردن و آشاميدن در نماز جايز 
نيست اكرجه فقط موالات نماز به واسطه آن به هم خوردء ولى فرو دادن باقيمانده غذا كه در دهان يا بن دندان ها مانده و زياد 


نباشد ضرر ندارد. 

دهم - كفتن آمين بعد از خواندن حمد. 

ولى اكر از روى فراموشى يا از جهت تقيه بكويد ضرر ندارد. 

يازدهم - شك در ركعت هاى نماز دو ركعتى و سه ركعتى و شكك در دو ركعت اول از نمازهاى جهار ركعتى است. 


دوازدهم - زياد يا كم كردن جزيى از اجزاء نماز است كه؛ اكر ركن نباشد و عمداً آن را كم و زياد كند نمازش باطل مى 


شود واكر ركن باشد جه عمداً و جه سهواً كم يا زياد كند نمازش باطل مى شود. 
مسئله 777 قطع نماز واجب و شكستن آن حرام و براى حفظ مال يا دفع ضرر جايز است. 


شكسدق نماز. 


مسئله 77 ار در وسعت وقت طلبكار طلب خود را مطالبه كند و يرداخت آن موقوف به شكستن نماز باشد واجب است نماز 
را بشكند و طلب او را بيردازد لكن 


اكر معصيت كرد و نماز را تمام كرد نماز باطل نيست. 

نماز آيات 

مسئله ١71/0‏ واجب است خواندن نماز آيات به واسطه يكى از جهار جيز: 
اول و دوم - كسوف (كرفتن آفتاب) و  ©35‏ (كرفتن ماه). 

سوم - زمين لرزه اكر جه باعث ترس كسى نشود. 


جهارم - وزش بادهاى سياه و سرخ و زرد و تاريكى هاى شديد و صاعقه و مانند آنها از جيزهاى آسمانى كه موجب ترس 


بيشتر مردم مى شود. 
واما جيزهاى زمينى وجوب نماز براى آنها مبنى بر احتياط است. 
وقت نماز آيات 


وقت نماز آيات در كرفتن آفتاب و كرفتن ماه در موقعى است كه شروع به كرفتن مى كند تا زمانى كه تمام قرص باز شود و 
بهتر آن است كه احتياطاً قرص شروع به باز شدن نكرده نماز را بخواند. 


وامّا در مثل زمين لرزه و صاعقه و تاريكى هاى شديد و مانند آنها بايد فوراً نماز را بخواند و اكر فوراً نخواند معصيت كرده و 


باز هم بايد فوراً بخواند و تا آخر عمر هر وقت بخواند اداء است. 
نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت بايد ينج ركوع و دو سجده بعد از برداشتن سر از ركوع ينجم به جا آورد. 
و آن رابه جند نحو مى توان به جا آورد وما در اينجا دو قسم آن را ذكر مى كنيم: 


اول - اينكه يس از نيت نماز آيات تكبيره الاحرام بككُويد و حمد و سوره را تا آخر بخواند و به ركوع برود و بعد از ذكر ركوع 
سر بردارد و بعد از هر ركوع حمد و سوره را تماماً بخواند و بعد از ذكر ركوع ينجم سر از ركوع بردارد و برود به سجده دو 


سجده را به 


جا آورد و برخيزد بايستد و مثل ركعت اول ينج ركوع به جا آورد يبش از هر ركوع يكك حمد و سوره تمام بخواند و بعد از 
ركوع ينجم برود به سجده و بعد از سجده دوم بنشيند و تشهد و سلام بككويد. 


دوم - اينكه اكر كسى بخواهد آن را مختصر بخواند مى تواند بيش از ركوع ركعت اول حمد را تا آخر بخواند و يكك سوره 
را ينج قسمت كند و قبل از هر ركوع يكك قسمت آن را بدون حمد بخواند كه قبل از ركوع ينجم سوره تمام شود و همينطور 
در ركعت دوم. 


مسئله ١1/1‏ مستحب است كه بيش از رفتن به هر يكك از ركوع ها و بعد از سر برداشتن از ركوع الله اكبر بكويد. ولى بعد از 


و مستحب است در هر ركعت بعد از برداشتن سر از ركوع ينجم سمع الله لمن حمده بكويد. 


مسئله 7378 اكر علم حاصل كند به كرفتن ماه يا آفتاب و نماز نخواند تا وقت بككذرد معصيت كرهده و بايد قضاى آن را به جا 


آوردء و نيزاكر علم يبدا كرد به خسوف يا كسوف و فراموش كرد تا وقت كذشت بايد قضاى نماز را به جا آورد. 


مسئله 718 اككر در وقت خسوف يا كسوف علم به آن حاصل نكرد تا وقت كذشت و بعد ملتفت شدء يس اكر تمام قرص 
كرفته باشد واجب است نماز آن را قضاء كند واكر تمام قرص نككرفته باشد واجب نيست. 


مسئله 78٠١‏ اكر غير از 


خسوف و كسوف يكى از آيات ديكر مثل زمين لرزه و امثال آن اتفاق افتد وعلم به آن بيدا نكند تا بعد از وقوع آن واجب 


مسئله ١‏ نماز آيات بر كسى واجب مى شود كه در شهرى باشد كه در آن سبب وجوب نماز آيات اتفاق افتاده» و بر كسى 
كه در شهرهاى ديكر باشد واجب نيست مكر آنكه به طورى متصل به آن باشد كه هر دو را يكك مكان بككويند. 


مسئله 7487 اكر موقعى كه ماه يا خورشيد مى كيرد زن حائض يا در نفاس باشد نبايد در آن حال نماز آيات به جا آورد ولى 
بعد از آنكه ياكك شد بنا بر احتياط لازم بايد آن را به جا آورد و قصد اداء و قضاء ننمايد و اككر زلزله يا رعد و برق و مانند 


اينها اتفاق سيافتك واجب است كه بعد از ياككث شدن نماز آيات را بخواند. 


اكر كسى نمازى از نمازهاى ينج كانه يوميه را عمداًء يا از روى فراموشى يا نادانى يا به واسطه اى مثل مرض يا خواب نخواند 


تا وقت بككذرد واجب است قضاى آن را به جا آورد. 


و همجنين اكر به واسطه تركك جزئى مثل ركوع يا فقدان شرطى مثل طهارت نمازش باطل باشد و در وقت آن را اعاده نكرده 


مسئله 787 بر كسى كه در تمام وقت نماز ديوانه يا بى هوش بوده قضاى آن نماز واجب نيسثك. 


فوت شده جنانكه مستحب است تمرين و عادت دادن آنها را بر اداى همه نمازهاى واجب و نوافل» بلكه مستحب است تمرين 
وعادت دادن آنها بر هر عبادت و عمل صالح و خلق و روش نيكى. 


و واجب است بر اولياى اطفال كه آنها رااز هر كارى كه باعث ضرر بر خودشان و ديكران باشد جل وكيرى كنند. جنانجه حرام 
است آنها را در مدارس در تحت تعليم معلمين فاسق و بى ايمان كه سبب فساد اخلاق و عقيده طفل مى شوند بككذارند بلكه 
بايد مخصوصاً در عصر ما كمال مراقبت و مواظبت را مسلمانان بنمايند و تا كاملل از وضع كودكستان و دبستان و دبيرستان از 
هر جهت مطمئن نشده اند از فرستادن فرزندان معصوم خود به اينكونه جاها خوددارى كنند و وزر وبال فساد عقيده اولاد بلكه 


اولأه [ولأه خود را ثا اروز قيافت يده كردن تكيرتك: 
نماز جماعت از مستحبات مؤكده است در تمام نمازهاى فرايض يوميه و تأكيد آن در نماز صبح و مغرب و عشاء» نسبت به 


كسانى كه آن را تركك مى نمايند رسيده كه آن را نزديكك به واجبات مى سازد. 


در حديث است كه اكر جماعت از دو نفر تشكيل شود براى هر يكك به هر ركعتى ثواب يكصدوينجاه ركعت نماز است و اكر 
سه نفر شوند به هر ركعتى ثواب ششصد نماز و اكر جهار نفر شوند به هر ركعتى ثواب هزارودويست نماز و اكر ينج نفر باشند 


به هر ركعتى ثواب دوهزار و 


جوارضد هاوو اك شقن تفن استداثوات جهارعزارو عقتضد تمار و كر هفة ثفر باشيد ثوات اهرارق شقصن ساز ]كد 
هشت نفر باشند به هر ركعت ثواب نوزده هزار و دويست نماز واكر نه نفر شوند به هر ركعت ثواب سيوشش هزار و جهارصد 
نماز واكر ده نفر شدند به هر ركعت ثواب هفتاد و دوهزار و هشتصد نماز خواهد داشت و اكر زياده بر ده نفر شدند اكر 
آسمان ها كاغذ و درياها مركب و درخت ها قلم وجن و انس و ملايكك نويسنده شوند ثواب يكك ركعت آن را نتوانند 
بنويسند و در همين حديث است كه آن الله اكبر كه با امام جماعت مى كويد بهتر از شصت هزار حج و عمره و بهتر از دنيا و 
مافيها است هفتادهزار مرتبه و ركعتى كه مؤمن از نماز جماعت دركك مى كند بهتر است از صدهزار دينار كه صدقه بدهد به 
فقراء و سجده آن بهتر است از آزاد كردن صد بنده و شايد هيج مستحبى اينهمه فايده و نتيجه را نداشته باشدء و از اخبار 
استفاده مى شود كه با كسى كه تاركك نماز جماعت باشد معاشرت نبايد كرد و طرف شور و اعتماد نبايد واقع شود و به او زن 
ندهند تا آنكه حاضر به نماز جماعت شود يس مقتضاى ايمان اين است كه بدون عذر انسان نماز جماعت را تركك نكند و 
مراقبت و مداومت نسبت به آن داشته باشد» زيرا در اخبار است كه شيطان از هيج عبادتى مانند نماز جماعت مردم را مانع نمى 


شود يس نبايد به وسوسه هاى 


شيطانى كه از جهت عدالت امام و جهات ديكر مى كند ترك جماعت نمود. 
مسئله 180 لازم است بر كسى كه قادر بر تعلم قرائت است و از روى مسامحه و تقصير تعلم نكرده نمازهاى خود را به جماعت 
بخواند اكر ممكن باشد. 


مسئله 785 جايز است هر يكك از نمازهاى فرايض يوميه را به نماز ديكر اقتداء كند و همجنين جايز است كسى كه نماز اداء مى 
خواند به كسى كه نماز قضاء مى خواند و كسى كه نماز او به واسطه سفر شكسته (قصر است) به كسى كه نماز تمام مى 
خواند اقتدا كند جنانجه به عكس هم جايز است. 


مسئله /141 مأموم بايد در نماز جماعت علاوه بر نت اصل نماز نت اقتداء نيز داشته باشد و بايد مأموم در نيت خود بيش 
نمازى را كه به او اقتداء مى كند معن كند. 


مسئله 149 اكر مأموم وقتى رسيد كه امام جماعت در ركوع است مى تواند اقتداء كند و يس از ادراكك ركوع امام قصد فرادى 
كند. 


عضرا جه أن تار نذا كية: 


مسئله 14١‏ اكر وقتى برسد كه امام جماعت در ركوع باشد يا آنكه اززاول ركعت برسد ولى داخل نماز نشود تا امام به ركوع 
برود جايز است در همان حالى كه امام به ركوع است نيت كند و تكبيره الاحرام را بككويد و برود به ركوع يس اكر قبل از سر 


برداشتن امام از 


ركوع به ركوع برسد جماعت او صحيح است اكرجه به ذكر ركوع امام نرسد. 


واكر بيش از آنكه به حدّ ركوع برسد امام سر از ركوع برداشت كافى نيست»ء و همجنين اكر امام شروع به سر برداشتن نموده 
باشد هرجند از حدّ ركوع خارج نشده باشد بنا بر احوط. 


مسئله 797 اكر اطمينان به رسيدن به ركوع امام ندارد مى تواند اقتدا كند جنانجه درككث ركوع امام را نموده نماز و جماعت هر 
دو صحيح است. 


مسئله “797 اكر در حالى كه بيش نماز در ركوع است به ثبت اقتدا تكبيره الاحرام كفت ولى بيش از رفتن به ركوع بيش نماز 
سر از ركوع برداشت مخير است بين آنكه همانطور ايستاده صبر كند تا وقتى كه بيش نماز براى ركعت بعد برخاست آن را 
ركعت اول خود قرار دهد و نماز را تمام كندء يا نيت فرادى نمايد» يا متابعت امام را در سجده بنمايد و آن سجده را حساب 


شرايط نماز جماعت 
در نماز جماعت علاوه بر آنجه كفته شد جند شرط را بايد رعايت كرد: 


اول - آنكه بايد ميان مأموم و امام جيزى كه مانع ديدن است حائل نباشد و همجنين بايد ميان مأموم و مأمومين ديكر كه 
واسطه اتصال او به امام هستند جيزى كه مانع از ديدن آنها است ولو در بعض حالات حائل نباشد وكرنه جماعت باطل مى 


شودء ولى اكر مأموم زن باشد و امام مرد بود وجود مانع ميان او و امام و ميان او و مردهايى كه مأمومند ضرر ندارد. 


دوم - آنكه جاى امام از جاى مأموم به قدر يكك وجب بيشتر بلندتر نباشد. 


سوم - آنكه بين مأموم و امام 


در صورتى كه يهلوى هم ايستاده باشند و بين جاى سجده مأموم و جاى ايستادن امام در صورتى كه مأموم يشت سر امام 
ايستاده باشد بيشتر از يكك قدم غير معمولى كه تقريباً يكك متر مى باشد فاصله نباشد و همجنين است محل ايستادن صف جلو و 
محل سجده صف عقب و احتياط مستحب در قدم آن است كه از معمولى بيشتر نباشد بلكه بهتر آن است كه احتياطاً ميان 
جاى ايستادن امام با جاى ايستادن مأموم به مقدار جسد انسان وقتى به حال سجده است فاصله بيشتر نباشد و همجنين ميان دو 


صف. 
جهارم - اينكه مأموم جلوتر از امام نايستد. بلكه لازم است مختصرى مأموم عقب تر از امام بايستد در تمام حالات نماز. 


مسئله 794 اكر مأمومين صف اول هنوز داخل نماز نشده باشند ولى آماده و مهياى داخل شدن باشند حائل بودن و فاصله شدن 
آنها ضرر ندارد. 


مسئله 798 اككر قبل از امام سر از ركوع برداشت از روى فراموشىء بايد دوباره براى متابعت به ركوع برود» و اكر به ركوع 
رفت و بيش از آنكه به حد ركوع برسد امام سر از ركوع برداشت نماز او باطل است. و اكر در يكك سجده ييش از امام سر 


بردارد و براى متابعت به سجده رفت ولى معلوم شود بيش از آنكه سر به مهر كذارد امام سر برداشته نمازش صحيح است. 


واكر يبش از امام عمداً به سجده يا به ركوع برود جايز 


نيست بر كردد و نماز صحيح است لكن در ترك متابعت معصيت كرده. 


مسئله 197 اككر از روى فراموشى بيش از امام به ركوع و يا به سجده رفت لازم نيست كه بركردد بايستد ويا بنشيند و با او به 
ركوع يا به سجده برود بلكه مى تواند به همان حالت بماند تا امام به ركوع يا سجده رود نماز و جماعت او هر دو صحيح 


است و مى تواند بركردد و متابعت امام را بنمايد. 


مسئله 748 اكر مأموم در حالى كه امام مشغول قرائت است عمداً به ركوع برود نماز او باطل مى شود و اكر از روى فراموشى 
به ركوع برود مى تواند بركردد به قيام و با امام به ركوع برود واكر برنكردد و صبر كند تا امام به ركوع رود نماز صحيح 


اسك 
مسئله 748 اكر مأموم يبش از امام عمداً ذكر واجب را نكفته سر از ركوع يا سجده بردارد نمازش باطل است. 


مسثله كر مأموم در ركعت سوم يا جهارم امام اقتدا كرده بايد حمد و احتياطاً سوره يا بعض آن را بخواند و اكر فرصت 
خواندن سوره را نيافت به واسطه رفتن امام به ركوع سوره را تركك كند وو به حمد تنها اكتفا نمايد و خود را به ركوع امام 
برساند واكر به خواندن حمد تنها هم نمى رسد لازم است كه حمد را تمام كند و خود را در سجلده به امام برساند و نمازش 


صحيح است و مى تواند قصد فرادى نمايد. 


مسئله 7١١‏ اكر در ركعت سوم يا جهارم رسيد مى تواند صبر كند تا وقتى امام به ركوع رفت اقتدا كند ولى اكر بيش 


از رفتن او به ركوع اقتدا كند بايد به طورى كه در مسئله بيش كفته شد عمل كند و اكر بداند مهلت ندارد حمد بخواند احوط 


استحبابى آن است كه اقتدا نكند تا امام به ركوع برود و مستقر شود. 
شرايط امام جماعت 
امام جماعت بايد داراى جند صفت باشد: 


١‏ - بالغ باشد. 7 - عاقل باشد. 7- مؤمن يعنى شيعه اثنى عشرى باشد. * - عادل باشد. ه - ولدالزنا نباشد. © - اككر تمام يا 
بعضى مأمومين او مرد هستند مرد باشد و اقتدا به زن براى زن جايز است. ‏ - نماز امام نشسته يا خوابيده نباشد كه در اين 
صورت ايستاده به نشسته و خوابيده و نيز نشسته به خوابيده نمى تواند اقتدا كند. 8 - امام قرائتش صحيح باشد. يس اكر حمد و 
سوره را غلط بخواند مثل آنكه حرفى را از مخارج اداء نكند يا حرفى را نككويد يا اعراب كلمه اى را غلط بككويد هرجند قدرت 


صحيح خواندن نداشته باشد اقتدا به او جايز نيست. 


مسئله ١7‏ وثوق و اطمينان به عدالت امام جماعت كافى است در جواز اقتدا به او هرجند از اقتدا يكك نفر يا جمعى به او 


حاصل شود. 


مسئله 7٠١7‏ مستحب است وقتى «قد قامت الصلوه» كفته شد مأمومين برخيزند و نيز مأموم وقتى امام از خواندن حمد در ركعت 
اول و دوم فراغت يافت بككُويد «الحمدلله رب العالمين). 


شكيّات نماز 
مسئله ٠‏ اكر كسى بعد از وقت شكك كند كه نمازش را خوانده يا نه اعتنا نكند و بنا كذارد بر آنكه نماز را خوانده است. 
واكر در وقت شكك كند كه نماز را خوانده يا نه بايد بخواند. 


مسئله #١8‏ اكر ذر وسط تماز عضير شكك كتند كه نماز ظهر وا خوائده يا نه اكر وقت مختمن به عضر است ينا كذارد بر اذكه 


نماز ظهر را خوانده. ولى اككر در وقت مشتركك بين ظهر و عصر است 


عدول به ظهر كند و بقيه نماز را به قصد ظهر به جا آورد و بعد نماز عصر را بخواند. 


مسئله 708 اكر در وسط نماز در بعض اجزاء نماز شكك كند كه به جا آورده يا نه و هنوز داخل جزء بعد نشده باشد بايد آن 


حو رامعا ا ررفقة اكر شك كتو دو خراندة جين بيقن الواهز هدة دن سورعنانه 1ف بقعا اروف 


فسفله 117 كر دو تعرق :اق اجعزاء كمال شكق كنك بحد اذ ذاغل شدن دن جرع ديكر بيه ةق شكك'اعنا تكن مدل اكر شك كرد 
در خواندن حمد بعد از شروع به خواندن سوره به آن شك اعتنا نكند» بلكه اكر شكك كرد در خواندن آيه اى بعد از شروع 


در آيه بعد يا شكك كرد در خواندن اول آيه بعد از شروع به خواندن آخر آيه به شكش اعتنا نكند. 


سجود كه آن را صحيح به جا آورده يا نه بنا بر صححت آن كذارد و نمازش صحيح است. 
شك در عدد ركعت هاى نماز 

مسئله 7١4‏ شكك هايى كه سبب بطلان نماز مى شود هشت شكند: 

اول - شكك در عددهاى دو ركعتى مثل نماز صبح و نماز مسافر. 

دوم - شكك در سه ركعتى (مغرب). 

سوم - شكك ميان يكك و زيادتر. 

جهارم - شكك ميان دو و زيادتر ييش از سر بلند كردن از دو سجده. 

ينجم - شكك ميان جهار و شش يا زيادتر. 


هشتم - شكك در همه ركعت ها به طورى كه نداند جند 


ركعت به جا آورده. 
مسئله ٠‏ شكك هاى صحيح در نماز جهار ركعتى نه قسمند: 


اول - شكك ميان دو و سه بعد از تمام كردن هر دو سجده و سر برداشتن از سجده دوم كه دراين صورت بايد بنا را بر سه 
كذارد و ركعت جهارم را به جا آورد و بعد از سلام يكك ركعت ايستاده به جا آورد. 


دوم - شكك ميان سه و جهار در هر موقع كه اتفاق افتاد بنا را بر جهار مى كذارد و نماز را تمام مى كند و دو ركعت نشسته يا 
يكك ركعت ايستاده به جا آورد. 


سوم - شكك ميان دو و جهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم كه بايد بنا را بر جهار كذارد و نماز را تمام كند بعد از سلام 
نماز دو ركعت ايستاده به جا آورد. 


جهارم - شكك ميان دو و سه و جهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم كه بايد بنا را بر جهار كذارد و نماز را تمام كند و اول 
دو ركعت ايستاده و بعد دو ركعت نشسته به جا آورد. 


ينجم - شكك ميان جهار و ينج بعد از سر برداشتن از سجده دوم كه بايد بنا را بر جهار كذارد و نماز را تمام كند و بعد دو 


سجده سهو به جا آورد. 


ششم - شكك ميان جهار و ينج در حال قيام كه بايد بنشيند و بنا را بر جهار بككذارد و تشهد و سلام بككويد و بعد دو ركعت 
نشسته يا يكك ركعت ايستاده به جا آورد. 


هفتم - شكك ميان سه و ينج است در حال قيام كه بايد بنشيند و شكك او راجع 


مى شود به اينكه دو ركعت به جا آورده يا جهار ركعت و بايد بنا را بر جهار كذارد و تشهد وسلام بككويد و دو ركعت 
ايستاده به جا اورد. 


هشتم - شكك ميان سه و جهار و ينج است در حالى كه ايستاده است بايد بنشيند و شكك او ميان دو و سه و جهار مى شود يس 
بنا را بر جهار كذارد و تشهد و سلام بككويد و بعد دو ركعت ايستاده و دو ركعت نشسته به جا آورد. 


نهم - شكك ميان ينج و شش در حال قيام است كه بايد بنشيند و برككشت شكك او به اين است كه جهار ر كعت به جا آورده يا 


مسئله 71١‏ تماميّت و اكمال هر دو سجده به سر برداشتن از سجده دوم است اكرجه بهتر آن است كه احتياطاً در شكك ميان دو 
و سه و شكك دو و جهار و شكك دو وسه وجهاراكر بعد از تمام كردن ذكر واجب سجده دوم و بيش از برداشتن سر از 


سجده شكك كرد به طورى كه كفته شد بنا كذارد و نماز را تمام كند و بعداً آن را اعاده نمايد. 


مسئله ١17‏ عمل به احكام شكك يعنى بناكذارى در شكوك صحيحه يا حكم به بطلان نماز در شكوك باطله جايز نيستء مكر 
بعد از تأمل و فكر تا آنكه شكك مستقر شود يس اكر به تأمل و فكر علم يا مظنه به يكى از دو طرف شكك بيدا كرد به 


علم يا مظنه خود عمل كند و اكر در شكش باقى ماند عمل شكك را به جا آورد. 
نماز احتياط 


مسئله “1 دستور خواندن نماز احتياط اين استء كه بعد از نمازى كه شكك در آن واقع شده بايستد و نيت نماز احتياط كند و 
تكبيره الاحرام بويد و حمد تنها را آهسته بخواند و ركوع و دو سجله به جا آورد و تشهد و سلام بككويد واكر نماز احتياط 


واجب بر او دو ركعت است بعد از سجده دوم برخيزد و ركعت دوم را به جا آورد و بعد از سجده؛ تشهد و سلام بكلويد. 


قضاى سجده و تشهد فراموش شده 


مسئله 7١5‏ اكر يكك سجده يا تشهد اول را فراموش كند و بعد از رفتن به ركوع ركعت بعد ملتفت شود بايد بعد از نماز قضاى 


تشهد يا سجده فراموش شده را با رعايت تمام شرايط نماز به جا آورد. 
موجبات سحده سهو 

واجب است به جا آوردن دو سجده سهو براى جند جيز: 

اول - آنكه در ميان نماز سهواً تكلم كند به كلام آدمى. 

دوم - براى فراموش كردن تشهد. 

سوم - براى شكك ميان جهار و ينج. 


مسئله 10 طريق به جا آوردن سجده سهو آن است كه بعد از سلام فوراً به ثبت سجده بيشانى را به جيزى كه سجده بر آن 
صحيح باشد بككذارد و بككويد «بسم الله و بالله السلام عليكك ايهاالنبى و رحمه الله و بركاته» و بنا بر احتياط السلام عليك را دو 
مرتبه بكويد بدون واو و با كلمه واوء بعد بايد بنشيند و دوباره به سجده رود و ذكر مذكور را دوباره بككويد و بنشيند و بنا بر 


احتياط تشهد را به نحو معمول بخواند و سلام دهد. 

نماز مسافر 

واجب است بر مسافر قصر (يعنى نمازهاى جهار ركعتى را دو ركعت خواندن) با داشتن جند شرط: 

اول - آنكه سفر او هشت فرسخ شرعى باشد (و فرسخ شرعى تقريباً بنج كيلومتر و نيم است) 

اكرجه مجموع رفتن و بركشتن او هشت فرسخ باشد به شرط آنكه هر يكك از رفتن و بركشتن كمتر از جهار فرسخ نباشد. 


يس اكر كمتر از هشت فرسخ شود به نحوى كه ذكر شد بايد نماز را تمام بخواند. 


مسئله 7١18‏ اكر سفر او جهار فرسخ رفتن و جهار فرسخ بركشتن باشد و در بين قصد اقامه عشره نداشته باشد بايد نماز را قصر 
كند اكرجه بخواهد بعد از نه روز مراجعت كند. 
دوم - آنكه از اول سفر قصد 9 هشت فرسخ داشته باشد يس اكر از اول مثلا قصد شش فرسخ داشت و بعد از رسيدن به مقصد 


قصد دو 


فرسخ ديكر نمود بايد نماز را تمام كندء مكر آنكه بعد از رسيدن به مقصد قصد جهار فرسخ ديكر يا بيشتر بنمايد وعازم 
بركشتن هم باشد كه قصد هشت فرسخ تمام داشته باشد يس بايد نماز را قصر كند. 


مسئله 11در قصد هشت فرسخ لازم نيست كه انسان مستقل در قصد باشد بلكه اكر به متابعت از ديكرى هم قصد داشته باشد 


مثل زن كه به متابعت از شوهر يا كلفت و نوكر كه به متابعت از ارباب خود قصد هشت فرسخ داشته باشند بايد قصر كنند. 


سوم - آنكه به قصد هشت فرسخ باقى باشد يس اكر در بين راه بيش از آنكه به جهار فرسخ برسد از قصد خود بركردد يا 


مردد شود بايد نماز را تمام بخواند. 


جهارم - اينكه از اول سفر قصدش اين نباشد كه يبش از رفتن هشت فرسخ در جايى ده روز يا زيادتر بماند يا آنكه از وطنش 
عبور كند والا بايد نماز را تمام بخواند بلكه اكر مردد هم باشد در آنجه كفته شد بايد نماز را تمام بخواند. 


ينجم - آنكه سفر حرام نباشد يس اكر حرام باشد بايد نماز را تمام بخواند» جه آنكه خود سفر حرام باشد مثل فرار كردن از 
جهاد يا سفر كردن زن بى اجازه شوهر در صورتى كه ناشزه براو صدق كند و سفر فرزند با نهى يدر اكر اذيت شود و جه 
آنكه براى كار حرام سفر بكند مثل سفر براى كشتن نفس محترمه يا براى سرقت يا يارى ظالم در ظلمش. 


ششم - آنكه از باديه نشينان كه خانه به دوش هستند و مسكن معين ندارند و در صحراها 


و بيابان ها هر كجا سيزه و آب باشد منزل مى كنند نباشد. 


هفتم - آنكه سفر كار و اث شغل او نباشد مثل مكارى و راننده و ناخدا و خلبان و جويان و ساربان يس اككر از اين اشخاص باشد 
بايد در سفرى كه شغل او است نماز را تمام به جا آورد و روزه اش را بككيرد. 


مسئله 714 همين مقدار كه كسى را بكويند شغلش مسافرت است بايد در سفرى كه شغل او است نماز را تمام به جا آورد. 


و شغل كرديدن سفر براى شخص محقق مى شود به سفرهاى زياد (سه يا بيشتر) جه از وطن حركت كند و جه از غير وطن و يا 
به طولانى شدن سفر واحد به طورى كه بكويند سفر كار او است. 


شوندك. 


مسئله 719 اكر اهل محل را نبيند ولى صداى اذان را بشنود يا صداى اذان را نشنود ولى اهالى را ببيند» احتياط لازم اين است 


كه صبر كند تا هر دو علامت حاصل شود نماز را بخواند يا آنكه جمع بين قصر و اتمام نمايد. 


نمازش را تمام بخواند. 


اصلى او يعنى مسكن يدر و مادر و محل ولادت او باشد 


وجه آنكه محلى ديكر باشد كه آنجا را مسكن خود قرار داده باشد ولى بايد در محلى كه وطن اصلى او نيست به قدرى بماند 


مسئله 777 ممكن است انسان دو وطن يا بيشتر داشته باشد مثل آنكه در دو شهر يا دو ده منزل و عائله داشته باشد و هر دو را 


مسكن خود قرار دهد. 
مسئله 77 وطن يدر و مادر براى فرزندى كه تابع آنها است تا موقعى كه از آن اعراض ننموده وطن محسوب مى شود. 


مسئله 77 اككر تبت اقامه ده روز بنمايد كه يكك نماز جهار ركعتى يا بيشتر بخواند و بعد از تت خود بركردد بايد تا موقعى كه 
در آن مكان است نمازهايش را تمام بخواند و اكر بيش از تمام شدن نماز جهار ر كن از امح حوور كوخ ابد لمارس :ا 


قصر نمايك. 


مسئله 710 اكر كسى قصد ماندن ده روز بنمايد و بعد از ده روز قصد كند به مكانى برود و بركردد كه مجموع رفتن و 
بركشتن او هشت فرسخ نباشد و قصد داشته باشد كه در مراجعت در همان مكان اول ده روز بماند» بايد نمازهاى خود را در 
رفتن و بركشتن به مقصد و محل اقامه تمام بخواند» و همجنين اكر نمى داند كه بعد از مراجعت ده روز مى ماند يا نه» واكر 
يقين دارد بعد از ب ركشتن در محل اقامه ده روز نمى ماند و بركشتن به محل اقامت فقط بدان جهت است كه واقع در مسير 


مسافرت است در رفتن و در مقصد تمام بخواند و در بركشتن و محل اقامه قصر 


بخواند» به شرط آنكه قصد هشت فرسخ داشته باشد بدون قصد اقامه در طريق. 


مسئله 778 اكر مسافر بعد از طى كردن هشت فرسخ در مكانى سى روز بماند ودر تمام آن سى روز در ماندن و رفتن يا 
ماندن و ب ركشتن ترديد داشته باشد يعنى هيجوقت نداند كه ده روز مى ماند بايد بعد از سى روز در آن مكان هر مقدار بماند 
نمازش را تمام بخواند» ولى يبش از آنكه سى روز تمام شود بايد نمازش را قصر كند. 

روزهة 

روزه عبارت است از امساكك و خوددارى از جيزهايى كه بيان آن مى آيد از طلوع فجر تا مغرب به قصد قربت. 


مسئله 71 در ماه رمضان مى تواند شب اول ثبت كند روزه تمام ماه را و باقى بماند بر آن تت تا آخر ويا براى هر روز 


تجديد نيت كند و مى تواند براى هر روز عليحده ثبت كند. 

ودر روزه واجب معين غير رمضان بايد براى هر روز جداكانه تبت كند كم باشد يا زياد. 

مفطرات روزه 

مسئله ٠7‏ مفطرات روزه كه لازم است خوددارى از آنها جند جيز استء و بعضى را علما فرموده اند كه بايد خوددارى نمود 
و ظاهراً آنها به كمال روزه ضرر مى زنند نه به صحت آن. 

مجموع آنها نه جيز است: 


اول و دوم - خوردن و آشاميدن از روى عمد و فرقى نيست بين آنكه جيزى كه مى خورد يا مى آشامد معمولا خوردنى و 
آشاميدنى باشد مثل نان و آبء يا غير خوردنى مثل خاك و ريكك هرجند كم باشد حتى آنكه اككر نخ خياطى و يا مسواكك كه 


با آب دهان تر شود و 


بيرون آورد و دو مرتبه آن را به دهان بككذارد و رطوبت آن را فرو ببرد روزه اش باطل مى شود. 


سوم - جماع و آن مبطل روزه مرد وزن است اكرجه منى هم خارج نشود و جماع محقق مى شود به داخل شدن آلت تا ختنه 
ككاه. 


جهارم - استمناء است يعنى عمداً كارى بكند كه منى از او بيرون بيايد. 


مسئله 79 هركاه با خود كارى كند بدون قصد بيرون آمدن منى لكن عادت او باشد كه با اين كار منى از او بيرون مى آيد 
روزه او باطل است هرجند بيرون نيايدء بلكه اكر ايمن از بيرون آمدن منى هم به اين كار نباشد و بيرون آيد باطل است. 


مسئله ” دروغ بستن به خدا يا يبغمبر(ص) يا يكى از ائمه معصومين(ع) يا فاطمه زهرا(س) حرام مؤكد استء ولى روزه را 
ال تمن كد 


ينجم - رساندن غبار غليظ به حلق جه غبار حلال باشد مثل آرد جه حرام مثل خاك و جه خودش كارى بكند كه غبار شود يا 


ديكرى بلكه اكر به سبب باد غبار شود و خود را حفظ نكند تا غبار داخل حلق شود روزه او باطل مى شود. 


مسئلة ١‏ سر فرو بردن در آب بعضى از مفطرات دانسته اند ولى» اقوى اين است روزه را باطل نمى كند و حرام هم نيست» 


ولى مكروه است. 


مسئله 777 فرو بردن تمام سر يكك مرتبه در آب مكروه است اكرجه ساير بدن بيرون باشد اما اكر هر دفعه يكك طرف سر را 


فرو برد و طرف ديككر بيرون باشد كراهت ندارد. 


سكل 0# ملز را قرو بو دن غير او مق شيوق اكال 


آن از مابيعات» كراهت ندارد. 
مسئله ع”#اكر سهواً يا قهراً سر در آب فرو برد يا بى اختيار در آب بيافتد عمل مكروهى انجام نداده. 
ششم - باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس عمداً تا صبح در روزه ماه رمضان و قضاى آن. 


مسئله 170 ه ركاه جنب نتواند غسل كند به جهت نبودن آب و امثال آن واجب است قبل از فجر تيمّم كند و واجب نيست تا 
صبح بيدار بماند» يس اكر تيمم نكند روزه او باطل است. 


واكر ممكن باشد غسل كردن و غسل نكند تا وقت ضيق شود بنا بر احتياط واجب بايد تيمم كند و روزه بككيرد و قضاى آن را 
هم به جا آورد. 


مسئله 778 ه ركاه جنب در شب ماه رمضان با علم به جنابت بخوابد با عادت به بيدار شدن يا اطمينان به آن و بنا بر غسل 


كردن داشته باشد و از خواب بيدار نشود تا طلوع صبح روزه او صحيح است. 


واكر بيدار بشود و دو مرتبه بخوابد با همان عادت به بيدار شدن يا اطمينان به آن و بنا بر غسل كردن و اتفاقاً بيدار نشود روزه 


او قضاء دارد. 
و همجنين اكر باز بيدار شود و مرتبه سوم بخوابد و بيدار نشود تا صبح روزه اش قضا دارد با كفاره بنا بر احتياط. 


عل 7 زنى كه خون استحاضه متوسطه يا كثيره ببيند اككر غسل واجب براى نمازهاى روز مثل صبح يا ظهر و عصر را تركك 
كند روزه او باطل است. 


اما اكر بعد از خواندن نماز ظهر و عصر خون ببيند و تا غروب غسل نكند روزه اش صحيح است. 


و غسل شب 


آينده شرط صحت روزه امروز نيست اكُرجه احتياطاً به جا آورد بهتر است. 

و همجنين غسل هاى شب بيش كه براى نماز مغرب و عشا بايد بنمايد شرط صحت روزه نيست. 
واما وضوء مستحاضه و يا بستن ينبه و كهنه شرط صحت روزه نيست. 

هفتم - اماله كردن است به جيز مايع اكرجه در حال ضرورت باشد اما شياف ضرر ندارد. 


هشتم - قى كردن است عمداً اكر جه براى ضرورت باشدء اما اككر سهواً يا بدون اختيار عارض شود ضرر ندارد» و ميزان صدق 


مسئله 778 اككر روزه دار آروغ بزند و جيزى بالا بياورد و بى اختيار بركردد مبطل روزه نيست, و اككر به فضاى دهان برسد و 


آن را به اختيار فرو ببرد روزه او باطل است هم قضا دارد و هم كفاره. 
بلكه اكر فرو بردن آن حرام باشد از جهت خباثت كفاره جمع واجب است. 
كفاره و قضاء 


مسئله 77 مفطراتى كه روزه را باطل مى كند و باعث قضاء مى شود باعث كفاره نيز مى شود اكر از روى عمد و اختيار و 


بدون اكراه و اجبار واقع شود و فرق بين آنها نيست. 
بلى اقوى واجب نبودن كفاره است در خواب دوم جنب بعد از بيدارى. 
ودر خواب سوم احتياطاً كفاره بذهك. 


”“6٠ 8‏ كفاره روزه ماه رمضان يكى از سه جيز است بنا بر اقوى ١‏ - بنده آزاد كردن 7 - دو ماه بى دريى روزه كرفتن 1- 
شصت نفر مسكين را سير كند يا به هر كدام يكك مد كه تقريباً ده سير است طعام يعنى كندم يا 


جو و مانند اينها بدهدء, و جنانجه اينها برايش ممكن نباشد بايد هرجند مد كه مى تواند بدهد» و شخص مخير است بين آنها 


بدون رعايت ترتيب اكر جه بهتر است احتياطاً ترتيب را رعايت نمايد. 


واكر روزه راابه حرام افطار كرده باشد هر سه كفاره واجب است مثل زناء يا جماع در حال حيضء يا خوردن شرابء يا مال 
فصق و امال آنه 


مسئله "١‏ در جند جا واجب امت قضاى بدون كفاره: 
اول - در خواب دوم جنب 


دوم - آنكه روزه را باطل كند به تيت نكردن ويا به ريا ويا به قصد افطار يا مفطر به شرط آنكه در هيج يكك مفطر ديكرى به 
جا نياورده باشد تا مغرب والّا كفاره هم واجب مى شود. 


سوم - آنكه مراعات فجر را نكرده جيزى بخورد و بعد معلوم شود كه صبح بوده جه آنكه قدرت بر مراعات داشته باشد يا نه 
مثل نابينا يا محبوس يا كسى كه طلوع را نمى شناسد. 


جهارم - آنكه جيزى بعد از طلوع فجر بخورد به اعتماد به قول شخصى كه خبر دهد كه طلوع نشده. 


ينجم - آنكه بخورد بعد از طلوع در صورتى كه يكك نفر خبر مى دهد به طلوع به خيال آنكه او مزاح مى كند يا دروغ مى 
كويد. 


ششم - آنكه افطار كند قبل از مغرب به قبول قول كسى كه خبر مى دهد كه مغرب شده اككر جه قبول كردن قول او برايش 
جايز باشدء مثل افطار شخص كور وامثال او» و همجنين وقتى يكك عادل بلكه دو عادل خبر دهند لكن بعد معلوم شود كه 


مغرب نشده بود. 


واكر 


قبول كند قول كسى را كه قبول قول او جايز نيست كفاره نيز واجب است بنا بر اقوى. 


هفتم - وقتى كه هوا تاريكك شود و قطع بيدا كند به داخل شدن شب وافطار كند بعد معلوم شود كه خطا كرده است در 
صورتى كه در آسمان مانعى نباشد از ديدن و اكر شكك يا ظن داشته باشد در داخل شدن شب و افطار كند كفاره نيز واجب 


است. 


مسئله 767 هر كاه در آسمان مانعى باشد مثل ابر و به كمان آنكه مغرب شده افطار كند و معلوم شود كه خطا كرده است قضاء 


لازم است بدون كفاره. 


هشتم - آنكه آب به دهان كند براى خنكك شدن يا بى جهت مضمضه كردن و آب بى اختيار فرو رود واكر براى وضوء 


مضمضه كند و بى اختيار آب فرو رود قضا هم براو واجب نيست. 
مسئله 77 كسى كه بعد از ظهر سفر كند روزه او صحيح است. 


مسئله 5" مسافرى كه قبل از ظهر به وطن يا محل اقامه خود برسد و مفطرى به جا نياورده باشد واجب است قصد روزه نمايد 


وروزه اش صحيح است. 
احكام زكات 


وجوب زكات يكى از ضروريات دين است و منكر آن با علم به آن كافر است بلكه در بعضى اخبار است كه مانع زكات كافر 
است و قوائد و مصالح آن بسيار و مانع از مفاسد بى شمار است و سبب بقاء جامعه و انتظام امور و موجب الفت و اعمال خيريه 
و باعث آسايش و رفاهيت عامه و حفظ و نككاهدارى اموال است و درباره آن در شرع مقدس اسلام تأكيد و ترغيب شده و بر 
تركك آن 


تهديدات عظيمه و وعيد بر عقاب شديد وارد شده است. 

اجناسى كه زكات به آنها تعلق مى كيرد 

دن ليد كاك واجن انلسك: 

اشير دكاو # د كوسقتد: #داطلا؛ مد تقره, 8- كتدم. لاجو م -خرما. 8- كشمش. 
نصاب 

بكئ ال شرايظ ووب ذكات :دن اموز له كانه نضات امنث: 

مسئله 70 در كوسفند ينج نصاب است: 

اول - جهل كوسفند و زكات آن يكك كوسفئد است. 

دوم - يكصد وببستويكك كوسفئد و زكات آن دو كوسفند است. 

سوم - دويستويكك كوسفند و زكات آن سه كوسفند است. 

جهارم - سيصدويكك كوسفند و زكات آن جهار كوسفند است. 

ينجم - جهارصد و بالاتر كه بايد صد تا صد تا حساب كند و براى هر صد تا يكك كوسفند زكات بدهد. 


مسئله 8ع” در ككاو دو نصاب است: اول - سى كاو و زكات آن يكك كوساله نر يا ماده است كه داخل در سال دوم شده باشد. 
دوم - جهل كاو و زكات آن يكك كوساله ماده است كه داخل سال سوم شده باشد و در زياده بر جهل بايد جهل تا جهل تا و 


مسئله /7561 در مال مشتركك اكر سهم هر يكك از شركاء به قدر نصاب باشد زكات بر آنها واجب است واكر سهم بعضى به 


قدر نصاب باشد و بعضى نباشد بر آنكه سهمش به مقدار نصاب هست زكات واجب است. 


مسئله 7 هر كاه يكك نفر در جند جا كاو يا شتر يا كوسفند داشته باشد هرجند از هم دور باشند بايد همه را با 


هم ملاحظه نمايد» اكر به حد نصاب رسيده باشد زكات بر آن واجب است. 


مسئله 79 شرط است در زكات كاو و كوسفند و شتر كه در تمام سال در بيابان بجرند يس اكر در بين سال يكك ماه يا يكك 
عفد يا “كت علت يهاو دهعل ئ يانأواوا ذو زميق كدؤوافت :دن أن شده بهراتدد وكات قدارة بلى ا كر سو يروز يا كم در 


بين سال علف خورده باشد واجب است كه زكات آن را بدهند. 

و شرط ديكر آنكه حيوان در تمام سال بيكار باشد. 

و شرط سون آنكه يكك سال تمام در ملكك مالكك باقى بماند و كفايت مى كند در وجوب زكات داخل شدن در ماه دوازدهم 
و تمام شدن آن معتبر نيست. 

زكات طلا و نقره 

در زكات طلا و نقره علاوه بر شرايط عمومى (كه تفصيلش در كتب مفصله ذكر شده) جند جيز شرط است: 

اول - نصاب و در طلا دو نصاب است: 


اول - بيست مثقال شرعى است كه هر مثقال آن هيجده نخود است و مطابق است با يانزده مثقال صيرفى معمولى كه هر مثقال 
آن بيست و جهار نخود است و زكات آن نيم مثقال شرعى طلا-است يس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه يانزده مثقال 
معداول و معمولن امنت برسدهيابد نه قود انرا كهجهل يكف انااسث وكات بذهددو كمترااز باندده مثقال مفعمولى كات 


ندارد. 


طلا بر يانزده مثقال معمولى علاوه شدء بايد جهل يكك آن 


رازكات بدهد واكر كمتر از سه مثقال معمولى اضافه شود آن اضافه زكات ندارد و بعد ازاين هم هر جه بالا رود يعنى هر 
سه مثقال معمولى اضافه شود بايد جهل يكك آن را بدهد. 


نقره 
در نقره دو نصاب اسنث: 


اول - دويست درهم است كه يكصدوينج مثقال معمولى است و زكات آن جهل يكك آن است كه دو مثقال و يانزده نخود 


باشد و كمتر از اين مقدار زكات ندارد. 


دوم - جهل درهم است كه مطابق بيستويكك مثقال معمولى است يس اكر بيستويكك مثقال به صدوينج علاوه شد بايد جهل 
يكك آن را بدهد واكر كمتر از بيستويكك مثقال اضافه شود آن اضافه زكات ندارد فقط زكات يكصدوينج مثقال را بدهد و 
بعد از اين هر جه بالا رود جهل يك هر بيستويكك مثقال را زكات بدهد. 


و به طور كلى در طلا و نقره وقتى به نصاب برسد هر جه بالا رود اكر جهل يكك آن را بدهد زكات آن را داده و در بعض 


موارد كمى هم زيادتر داده است. 

شرط دوم - آنكه طلا و نقره سكه دار باشد و با آن معامله رايج باشد. 

سوم - آنكه شخص يازده ماه مالك مقدار نصاب طلا و نقره باشد و وقتى داخل ماه دوازدهم شد زكات بر او واجب مى شود. 
زكات در غلات اربع 

زكات در كندم؛ و جوء و خرماء و كشمش واجب است به دو شرط غير از شرايط عامه: 

اول - بلوغ نصاب كه بايد هر يكك از آنها به مقدار يكصدوجهلوجهار من به وزن شاهى الا جهلوينج مثقال باشد. 

كه من شاهى عبارت است از هزارودويستوهشتاد مثقال صيرفى. 

و به من تبريز دويستوهشتادوهشت من الَا جهلوينج مثقال. 

ويكك من تبريز ششصدوجهل مثقال ؟٠‏ نخودى است كه مقدارى كمتر از 3١1/811‏ كيلو كرم مى شود. 


دوم - آنكه قبل از وقت تعلق زكات ملك انسان باشدء يا به زراعت كردن 


خودشء يا به انتقال زراعت به انسان به يكى از اسباب انتقال. 

مسئله "8٠‏ بنا بر نجه به مشهور نسبت داده اند. 

وقت تعلق زكات به كندم و جو وقت دانه بستن يا محكم شدن دانه آنها است. 

ووقت تعلق آن به خرما وقت زرد يا سرخ شدن آن است. 

واخو كقمس وقكدانه سكن وود اسك 

ولكن اظهر آن است كه وقت تعلق زكات به هر يكك از آنها وقت محقق شدن اسم آنها است. 

بس در كندم و جو و خرما وقتى است كه آنها را كندم و جو و خرما بككويند ودر كشمش وقتى است كه آن را انكور كويند. 


مسثله ١‏ مقدار زكات در كشمش و خرما و جو و كندم اكراز آب جارى يا باران مشروب شوند يا آنكه از رطوبت زمين 
استفاده كنند ده يكك آنها استء و اكر با دلو و وسائل ديككر مشروب شوند زكات آنها بيست يكك است و اكر به هر دو قسم 


مشروب شوند به طورى كه بككويند با هر دو مشروب مى شوند بايد نصف آن را ده يكك و نصف آن را بيست يكك بدهند. 


مسئله 87 اكر يكى از غلات اربع به حد نصاب رسيده و مخارج آن به مقدارى باشد كه اكر از آن خارج شود بقيه از نصاب 


كمتر است لازم است اخراج زكات از مابقى. 
به عبارت ديكر مخارج به نسبت زكات از آن كم شود. جه آن مخارج قبل از وقت وجوب باشد يا بعد از آن. 


بلى در مخارجى كه معمول است از عين آنها مى دهند مثل آنكه در بعض از محل ها متعارف است كه 


اجرت باغبان را از انككور و كشمش يا اجرت خرمن كوبى يا مال الاجاره را از خرمن مى دهند اكر بعد از اين كونه مخارج از 


مصرف زكات 
زكات را بايد در هشت مورد مصرف نمود: 


دارد كه مخارج ساليانه او را مى كذاراند مستحق زكات نيست. 


زكات بدهند. 

مسئله 70 كسى كه ادعاى فقر نمايد اككر از قول او ظن به صدق حاصل شود قولش معتبر است و مى شود زكات به او داد. 
سوم - از مصارف زكات كسانى هستند كه از طرف امام(ع) يا نايب خاص او در زمان حضورء يا نايب عام او در زمان غيبت 
كه فقيه جامع الشرايط است منصوب و معين شده اند براى كرفتن زكات و نككهدارى و حسابدارى آن و رساندن به فقرا يا 
امام(ع) و فقيه. 

جهارم - كسانى هستند از مسلمين كه مسلمان شده و ضعيف الاعتقاد مى باشند و خوف آن است كه اككر زكات به آنها ندهند 


ينجم - از مصارف زكات بنده آزاد كردن است. 


ششم - اداء قرض بدهكارى است كه عاجز از اداء قرض خود باشد هرجند مالك قوت مخارج سال خود باشد به شرط آنكه 


قرض را در معصيت 


صرف نكرده باشد. 


هفتم - از مصارف زكات سبيل الله است يعنى هر كار خير و عمل نيكى كه از شارع مقدس نسبت به آن ترغيب و تشويق شده 
باشدء مثل ساختن يل و منزلكاه براى مسافرين و زوار و مسجد و مدرسه علوم دينيه و دارالايتام و تعظيم شعائر و اعانت حجاج 
و زوار و خلاص كردن مؤمن از دست ظالم و اصلاح ذات البين و جلوكيرى از وقوع شر و فتنه ميان مسلمانان و اعانت طلاب 


و نشر احكام و معارف اسلامى و انتشار كتاب هاى نافعه مذهبى. 
بلكه جايز است صرف اين سهم در هر محل و هر كارى كه موجب تقرب به خدا باشد. 


هشتم - ابن السبيل است يعنى مسافرى كه در سفر خرجى او تمام شده و نمى تواند بدون خرجى به وطن بركردد و تهيه 


خرجى هم با قرض كردن يا فروختن جيزى برايش ممكن نكردد. 


مسئله 00" زكات را بايد به نيت زكات و با قصد قربت يعنى براى حصول تقرب به دركاه خداء يا براى اطاعت امر و فرمان او 


اداء نمايد. 
زكات فطره 


مسئله 08" بر هر كسى كه وقت غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و غنى باشد و بنده كسى نباشد واجب است زكات فطره خود 


و بنا بر احتياط هوشيارى شرط وجوب نيست. 
مسئله 781 اكر كسى بيشتر از مخارج سال و مستثنيات دين و قرض نداشته باشد» بايد زكات فطره را بدهد. 


ولازم نيست كه زياده بر مخارج سال و دين و مستثنيات به مقدار زكات فطره 


هم داشته باشد. 


مسثئله 08" كسى كه سيد و هاشمى است حرام است زكات فطره غير سيد را بككيرد» ولى سادات و بنى هاشم مى توانند زكات 


فطره خود را به سادات هاشمى و غير سادات هاشمى بدهند. 


مسئله ٠09‏ زكات فطره بايد از جيزى كه قوت غالب مردم است اداء شود مثل كندم و جو و خرما و كشمش و برنج و شير و 
احتياط مستحب آن است كه از كندم و جو و خرما و كشمش بدهد وافضل اين است كه خرما و بعد از آن كشمش بدهد و 
بهتر اين است كه هر كدام از اين اجناس را كه به حال فقير نافع تر است بدهد. و قيمت يكى از آنها رااكر بدهد كفايت مى 
كند. 


مسئله "2٠‏ مقدار فطره كه از خود و به عدد هر نفرى از عائله بايد داد يكك من تبريز و بيستوينج مثقال و هيجده نخود كم است 
كدف با به" كتلر سقف 


مسئله "8١‏ وقتى كه شخص با شرايطى كه كفته شد وارد شب عيد فطر شود واجب است فطره خود و عائله خود و هر كس نان 


خور او در آن وقت مى باشد را بدهد و تا غروب روز عيد وقت آن باقى است. 
مسئله 87" احتياط لازم آن است كه با وجود مستحق در محل خود فطره را به محل و شهر ديكر نبرد. 


و بهتر اين است كه در جائى كه فطره بر او واجب شده آن را بدهد اكر جه مال يا وطن او در شهر 


مسئله 57" بهتر است زكات فطره را به فقراى شيعه اثنى عشرى دهند و جايز نيست به كسى بدهند كه آن را صرف در معصيت 
من كنده] كن قه جار اسك بد كى "ال عندكة عضر فى كسياقا براض و كانه سال كته يقن برسائنلم 


واحتياط واجب آن است كه به شراب خوار و كسى كه آشكارا معصيت مى كند فطره ندهند. 
خمس 
واجب است خمس در هفت جيز: 


اول - غنيمت جنكك با كفار. دوم - معدن. سوم - كنج. جهارم - آنجه با غوص يعنى فرو رفتن به دريا بيرون آورند. ينجم - 
زراعت بلكه كليه فوائدى كه عائد انسان مى شود اكر جه منافع كسب نباشد. 


مسئله 8# هر كاه از معدن طلا و نقره يا مس يا سرب يا آهن يا نفت يا ياقوت يا فيروزه يا عقيق يا كبريت يا قير يا نمك يا هر 


معدن ديكر جيزى استخراج نمايند بايد خمس آن را بدهند به شرط آنكه به حد نصاب رسيده باشد. 


مسئله 70 خمس معدن بنا بر احتياط در صورتى واجب اسث كه اكر قب قيمت جيزى كه از معدن بيرون آورده قبل از كم كردن 
مخارج ١‏ ستخراج و د تصفيه آن يانزده مثقال صيرفى (بيستوجهار نخودى) طلا يا ٠١4‏ مثقال معمولى نقره باشد كه خمس اين 


مقدار و زياده بر اين هر اندازه باشد واجب ات 


مسئله 88 طلا و نقره اى كه در زمين يا كوه يا ديوار يا در محل ديككر ينهان و ذخيره شده باشد كنج 


كويند و مال كسى است كه آن را يافته و واجب است خمس آن را بدهد. 


مسئله /ا6"اكر در زمينى كه از ديكرى خريده كنجى بيدا كند و بداند كه ملكك فروشنده آن زمين نيست آن را مالكك مى 


شود و خمسش را بايد بدهد. 


مسئله ٠88‏ در صورتى خمس كنج واجب است كه قبل از مخارجش به قدر نصاب باشد و نصاب كنج يانزده مثقال صيرفى 
طلا در طلا و يكصدوينج مثقال صيرفى نقره در نقره مى باشد و جنانجه به اين حد برسد خمس آن و هرجه زيادتر از آن است 


بايد بدهد. 

مسئله 59” فرو رفتن در دريا را غوص كويند و آنجه بيرون آورند از دريا مثل لؤْلؤ و مرجان يا جواهر ديكر. 

در صورتى كه قبل از مخارج بيرون آوردن آن به قيمت هيجده نخود طلا باشد خمس آن و هرجه بيشتر باشد واجب است. 
ولى اككر كمتر از هيجده نخود طلا قيمت داشته باشد خمس ندارد. 


مسئله 77١‏ اكر قيمت مجموعى كه از آب در جند مرتبه بيرون آورده به قدر نصاب باشد خمس آن را بايد بدهد هرجند در 


هر مرتبه كمتر از نصاب باشد. 


مسئله 317 اكر مالى با عين زكات يا خمس مخلوط شده باشد و مقدار آن را نداند دادن خمس كافى نيست و حكم مالى را 


دارد كه صاحب آن معين باشد و بايد احتياط كند و با حاكم شرع به تراضى و مصالحه ذمه خود را برى نمايد. 


مسئله 72777 زمينى را 


كه كافر ذمى از مسلمان بخرد جه زمينى باشد كه در آن زراعت مى كند و جه زمينى باشد كه در آن خانه و منزل بنا شده يا 


زمين باغ يا دكان و غير آنها باشد واجب است خمس آن رااز عين آن زمين يا از مال ديككرش به عنوان قيمت بدهد. 
مسئله 0/6" منافع هر كسبى از تجارت و غير تجارت كه زيادتر از مخارج سال انسان و عائله اش باشد بايد خمس آن را بدهند. 


مسئله 7/0 در هر فائده و منفعتى كه به كسب هم حاصل نشده باشد مثل هبه و هديه و جايزه و مالى كه براى شخص وصيّت 


شده اكر زيادتر از مخارج سال باشد خمس آن واجب است بنا بر اقوى. 
مسئله ٠/8‏ مهريه زن و ميرائى كه به انسان مى رسد از كسى كه كمان ارث بردن از او را ندارد خمس ذارد. 
ولى ارثى كه مورد توقع بوده و كمان بردن ازاو را دارد خمس ندارد. 
مسئله 7/17 مالى كه بابت خمس يا زكات به مستحق مى دهند جنانجه از مخارج سال زياد بيايد خمس دارد. 


مسئله ٠/8‏ مالى كه مقصود از آن تجارت و استفاده از ترقى قيمت است زيادتى قيمت آن جزء منافع است و اكر از مخارج 


سال زياد آمد خمس آن را بايد بدهد اكر فروش و كرفتن قيمت آن بعد از تمام شدن سال ممكن باشد. 


لكر ماك بيقن مال دونو يك اركموشاهه يانه وهات كدستصوة ان اذ تارك ناشتكر انتال زتها حمسي دارة ا عر 


كور 


مسئله 71/4 هر جه را شخص به مصرف آنجه كه خود و عائله اش 


در معاش و زندكّى به حسب شأن خود در سال حاجت دارد و صرف مى نمايد از خوراك و يوشاكك و ظروف واثاث منزل و 
مخارج ديد و بازديد و مهمانى ها و احسانى كه به اشخاص به حسب حال خود مى نمايد و حقوقى كه بر او به نذر و كفاره و 
غير اينها واجب مى شود واداء مى كند از مخارج سال حساب مى شود و همجنين مخارج ديكر از قبيل مخارج عقد و 
عروسى اولا-د و معالجه مرض خود و عائله و به طور كلى آنجه به حسب شأن خود در زندكى و معاش به آن حاجت داشته 


باشد. 
مسثله ٠‏ مخارجى كه براى كسب و به دست آوردن منافع در سال لازم است و مصرف مى شود مثل اجاره دكان و اجرت 
شاكرد و غير آنها جزء مخارج سال حساب مى شود و خمس ندارد. 


مسئله 78١‏ اسباب و ابزارى كه براى صنعت يا كسب لازم است مثل ابزار صنعت نجارى يا جرخ خياطى يا ترازو و غير آنها 
جزء مخارج سال حساب نمى شود و بايد اكر از مالى كه خمس به آن تعلق مى كيرد آنها را تهيه كرده خمس آنها را بدهد 
ولى اكر هر يكك از آنها بعد از دادن خمس آنها تلف شود يا آنكه از مال كم شود مى تواند آن را از منفعت آن سال جبران 
كند. 


است و خمس ندارد. 


مسئله 787 اكر در يكك سال كسب او هيج منفعتى نكند و 


در سال بعد منفعت كند مخارج سال بيش را نمى تواند از منفعت بعد كم نمايد. 


مسئله 8" مخارج حج از مخارج سالى است كه در آن شروع به مسافرت نموده يس اكر در بين سال مستطيع شد و از منافع 
كسب آن سال به حج رفت مخارج حج از مخارج سالش حساب مى شود و خمس ندارد واكر نتوانست به حج برود تا سال 
بككذرد بايد خمس منافع را بدهد. 


مسئله 780 اكر از منافع جند سال مستطيع شود بايد خمس منافع سال هاى بيش از سال مسافرت ها را بدهد. 
دستور تقسيم خمس و مستحقين آن 


سه سهم يعنى نصف آن را بايد به فقراى سادات و اطفال يتيم آنها و ابناءالسبيل سادات كه در سفر محتاج شده باشند اكر جه 


در وطنشان غنى باشند بدهند. 


و سه سهم ديكر مال حضرت امام زمان عتجل الله تعالى فرجه مى باشد كه در عصر غيبت بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا 


بهداذن او به مضرف برسانتد. 


مله 04 اكر سيد ققيرى والضب اللققه كمي باشد كه نفقه ارا تدهد ا ١ل‏ حتهت تداشدن .نا ازتروئ معصيت الشخاصض ديكر 


مى توانند به آن خمس بدهند. 
مسئله 89" بنا بر احتياط واجب به يكك نفر سيد بيشتر از مخارج يكك سال خمس ندهند. 


مسئله نصف خمس را كه سهم سادات است دهنده خمس مى تواند بدون اذن 


مجتهد جامع الشرايط به مستحقين آن برساند» ولى احتياط مستحب آن است كه به مجتهد جامع الشرايط بدهد يا به اذن او به 


مصرف برساند. 
احكام خريد و فروش 


فروش كندء بايد احكام آن را ياد بكيرد و اكر يبش از ياد كرفتن احكام آن خريد و فروش كندء به واسطه معامله هاى باطله و 


وجهار جيز مستحب است: 

اول - در قيمت جنس بين مشترى هاى مسلمان فرق نككذارد. 

دوم - در قيمت جنس سخت كيرى نكند. 

سوم - جيزى را كه مى فروشد زيادتر بدهد و آنجه را كه مى خرد كمتر بكيرد. 


جهارم - كسى كه با او معامله كردهء اككر يشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند» براى به هم زدن معامله 


مسئله 97”اككر انسان از جهت مسئله ندانستن شكك كند كه معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل» نمى تواند در مالى كه 


كرفته تصرف نمايد. 

مسئله “97 كسى كه مال ندارد و مخارجى مثل خرج زن و بجه براو واجب است بايد كسب كند. 
ورا كارهاف مسشحب كانتد وسعت دادن يه عبالات:و دستكرع از ققرا كسب كرون مشهت اسك 
معاملات مكروه 

مسئله ٠9‏ عمده معاملات مكروه از اين قرار است: 

اول - ملك فروشى مكر آنكه با آن يول ملكك ديككرى بخرد. 

دوم - قصابى. 

سوم - كفن فروشى. 


ينجم - معامله بين اذان صبح و اول آفتاب. 
ششم - آنكه كار خود را خريد و فروش كندم و جو و مانند اينها قرار دهد. 


هفتم - براى خريدن جنسى كه ديكّرى مى خواهد بخرد. 


داخل معامله او شود. 
معاملات حرام 


مسئله 98 معاملات باطله عمده اش جند جيز است مثل خريد و فروش بعضى از اعيان نجسه مانند ميته و خوكك و شراب»ء و 


خريد وفروش مال غصبى - و خريد وفروش جيزى كه ماليت ندارد - و تفصيل اينها در مسائل آتيه خواهد آمد. 
و معاملات حرام سه است: 

اول - معامله جيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام است مانند اسباب قمار. 

دوم - معامله اى كه در آن ربا باشد. 


سوم - فروش جنسى كه با جيز ديكر مخلوط استء در صورتى كه آن جيز معلوم نباشد وفروشنده هم به خريدار نككويد, مثل 


فرؤختن روغنى كه آن .رابا بيه مخلوط كرده اسث. و اين عمل راغش مى كويئد. 


بيغمبر اكرم(ص) فرمودند: از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد و 
هر كه با برادر مسلمان خود غش كند. خداوند بركت روزى او را مى برد و راه معاش او را مى بندد واو رابه خودش واكذار 


مسئله 82 فروعوع جييز باكق كه تجسن شذة و آب كفيدين أن ممكن ابت اشكال قداره ز ولى اكر مشترض أن حيو وا براض 
كارى بخواهد كه شرطش ياكك بودن است مثل خوراكى كه مى خواهد آن را بخورد بايد فروشنده نجس بودن آن را به او 


بكويد. 


مسثئله 807 اكر جيز ياكى هائند ووغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود..جتائحه آن را يراى كارى بشواهد 


كه شرطش ياكك بودن است مثلا روغن نجس را براى خوردن بخواهند 


بايد نجس بودن آن را به مشترى بكويد. 


واكر براى كارى بخواهند كه شرطش ياكك بودن نيست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند لازم نيست نجس بودن آن را 


كوشد ودر هر دو “ضووت فزوش آن.بهافرظن شراظ فحت معائلة اشكال تدارد: 


مسئله 40" خريد و فروش دواهاى نجس اكر منفعت محلله كه مشروط به طهارت نيست دارد جايز است و صحيح و الا فاسد 


اسثت. 
ولى اككر يول را براى ظرف آن يا براى زحمت دوافروش بدهند اشكال ندارد. 


مسعله 89 خريد و فروش روغن و دواهاى روان و عطرهايى كه از ممالكك غيراسلامى مى آورند اكر شكك در نجاست آن 
باشد اشكال ندارد. ولى روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى كيرند,ْ جنانجه در شهر كفار از دست كافر بكيرند و 


از حيوانى باشد كه اكر ركك آن را ببرند خون از آن جستن مى كندء نجس است و معامله آن باطل مى باشد. 


مسئله اكر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند يا خودش مرده باشد» خريد و فروش 


عله ١‏ خريد و فروش كوشت و بيه وجرمى كه از ممالكك غيراسلامى مى آورند باطل است و همجنين اككر از دست كافر 


بكيرند ولى اككر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شدهء خريد و فروشش اشكال ندارد. 


مسئله 507 خريد و فروش كوشت و يبه وجرمى كه از دست مسلمانان در بازار اسلام كرفته شود اشكال ندارد. ولى اككر انسان 
بداند كه مسلمانان آن رااز 


دست كافر كرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه خريدن آن حرام و معامله آن باطل 


است. 

مسئله 507 خريد و فروش مسكرات حرام و معامله آنها باطل است. 

مكر مسكرات مستحدثه كه منفعت مقصوده از آنها غير شرب استث. 

مسئله 505 فروختن مال غصبى باطل است و فروشنده بايد يولى را كه از خريدار كرفته به او بركرداند. 


فروشنده خيار فسخ دارد و مى تواند معامله را به هم بزند. 
مسئله 508 اكر خريدار قصدش اين باشد كه يول جنس را بعداً از حرام بدهد, معامله صحيح است. ولى مقدارى را كه بدهكار 
است بايد از مال حلال بدهد. و اككر از حرام بدهد دينش ساقط نمى شود. 


1 خريد و فروش آلات لهو كه منافع آن مختص در لهو است مثل تار و ساز حتى سازهاى كوجكك حرام است. 
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مسئله 508 اككر جيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشند كه آن را در حرام مصرف كنندء مثلا 
اتكور'را بفزوشد كه شرات :از آن تهيه نماتد» معامله آن:اشكال تذارد: 


مسئله 09 خريد و فروش مجسمه حرام نيست و همجنين خريد و فروش صابونى كه روى آن مجسمه دارد اكر جه مقصود 


معامله صابون و مجسمه هر دو باشد. 


مسئله 5٠١‏ خريد و فروش جيزى كه از قمار يا دزدى يا از معامله باطل تهيه شده باطل است و تصرف در آن حرام است و اكر 
كسى آن را بخرد بايد به صاحب 


اصليش ب ركرداند. 


مسئله 5١١‏ اكر روغنى را كه با بيه مخلوط است بفروشد جنانجه آن را معين كند مثلا بكويد اين يكك من روغن را مى فروشم 
معامله به مقدار بيهى كه در آن است باطل مى باشد و يولى كه فروشنده براى بيه آن كرفته مال مشترى و بيه مال فروشنده 
است و مشترى مى تواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن است به هم بزند ولى اكر آن را معين نكند بلكه يكك من 


روغن بفروشد بعد روغنى كه بيه دارد بدهد» مشترى فقط مى تواند آن روغن را يس بدهد و روغن خالص مطاليه نمايد. 
مسئله 517 اكر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا يبمانه مى فروشد به زيادتر از همان جنس بفروشدء مثلاً يكك من كندم را به 
يكك من و نيم كندم بفروشدء ربا و حرام است. 

بلكه اكر يكى از دو جنس سالم و ديكرى معيوب يا جنس يكى خوب و جنس ديكرى بد باشد يا با يكديكر تفاوت قيمت 
داشته باشند جنانجه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بككيرد باز هم ربا و حرام است. يس اككر مس درست را بدهد و بيشتر از آن» 
مس شكسته بككيرد يا برنج صدرى را بدهد و بيشتراز آنء برنج كرده بككيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى 
نساخته بككيرد ربا و حرام مى باشد. 

مسئله “51 اككر جيزى را كه اضافه مى كيرد غير از جنسى باشد كه مى فروشد مثلا يكك من كندم را به يكك من كندم و يكك 


قران يول بفروشد ربا و حرام است. 


بلكه اكر جيزى زيادتر نكيرد ولى 


شرط كند كه خريدار كارى براى او انجام دهد باز هم ربا و حرام مى باشد. بنا بر احتياط غير لزومى. 


مسئله 5٠‏ اكر كسى كه مقدار كمتر را مى فروشد جيزى علاوه كند مثلا يكك من كندم و يكك دستمال را به يكك من و نيم 
كندم بفروشدء اشكال ندارد. 


و همجنين است اكر از هر دو طرف جيزى زياد كنند مثلاً. يكك من كندم و يكك دستمال را به يكك من و نيم كندم و يكك 
دستمال بفروشد. 


مسئله 510 اككر جيزى را كه مثل يارجه با متر و ذرع مى فروشند يا جيزى را كه مثل كردوء تخم مرغ با شماره معامله مى كنند 


بفروشد. و زيادتر بككيرد مثالا ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بككيرد اشكال ندارد. 


مسئله 6١8‏ جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن يا ييمانه مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند» بايد 
در معامله آن جنس زيادى نككيرند در شهرهايى كه با ييمانه معامله مى كنند. 


مسئله ©1١17‏ اكر جيزق :را كه مى فروشن وتغرضى را كةمئ كيرد از يكم نس نباشد زباذى كرفئن اشكال تدارة سن 51 


يكك من برنج بفروشد و دو من كندم بككيرد معامله صحيح است. 


سكله 517| كر حقيد: را كام :فروشة وطوضى وا كدمى كيد اريك سير عمل آمدة باشكته نانك ذرمعامله زياد تكيرةه 
يس اككر يكك من روغن بفروشد و در عوض آن يكك من و نيم ينير بككيرد ربا و حرام است. و احتياط لازم آن است كه اكر 
ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله كند زيادى 


5 


مسئله ١19‏ جو و كندم در ربا يكك جنس حساب مى شوند يس اكر يكك من كندم بدهد و يكك من و ينج سير جو بكيرد» ربا و 
حرام است. بلكه اكر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من كندم بدهد. جون جو را نقد كرفته و بعد از مدتى كندم را مى 


دهد مثل آن است كه زيادى كرفته و حرام مى باشد. 

مسئله 5٠١‏ هر جيز كه مكيل و موزون نباشد رباى معاملى در آن نيست جنانجه نقداً بفروشئد. 

مسئله 57١‏ اككر مسلمان از كافرى ربا بككيرد اشكال ندارد. و نيز زن و شوهر و يدر و فرزند مى توانند از يكديكر ربا بكيرند. 
شرايط فروشنده و خريدار 

مسئله 577 براى فروشنده و خريدار شش جيز شرط است: 

اول - آنكه بالغ باشند. 

دوم - آنكه عاقل باشند. 

سوم - سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند. 

جهارم - قصد خريد و فروش داشته باشند يس اكر مثلا به شوخى بككويد مال خود را فروختم معامله باطل است. 
ينجم - آنكه مجبور و مكره نباشند. 

ششم - جنس و عوضى را كه مى دهند مالكك باشند و احكام اينها در مسائل آينده كفته خواهد شد. 


مسئله 57 معامله با بجه نابالغ باطل استء اما اككر يدر يا جد آن بجه به او اجازه داده باشند كه معامله كند معامله صحيح است 
و همجنين اكر طفل وسيله باشد كه يول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند يا جنس را به خريدار بدهد و يول را 
به فروشنده برساند جون واقعاً دو نفر بالغ با يكديكر معامله كرده اند معامله صحيح 


استء ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل جنس و يول را به صاحب آن مى رساند» يا خود صاحب يول 


اذن داده باشد كه يول را بردار و جنس را بده بجه بياورد كه در اين صورت نيز معامله صحيح است. 


مسئله 75© اكر از بجه نابالغ جيزى بخرد يا جيزى به او بفروشد جنانجه جنس يا يول مال بجه نباشد بايد جنس يا يولى را كه 
كرفته به صاحب آن برساند يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اكر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او هم وسيله اى 


ندارد بايد جيزى را كه كرفته از طرف صاحبش صدقه بدهدء و اكر مال خود بجه باشد بايد بولى او بدهد. 


مسئله 570 اكر مال كسى را بدون اجازه او بفروشد در صورتى كه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند معامله 


باطل است. 


مسئله 578 اكر مالى را كه غصب كرده بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد معامله صحيح 
است و مال و منفعت هاى آن از موقع معامله ملك مشترى و عوضى را كه مشترى داده و منفعت هاى آن از موقع معامله ملكك 
صاحب مال است. 


اجازه نكند معامله باطل استء و اكر براى خودش يا براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه نمايد معامله صحيح است. 


مسئله 57 يدر و جد يدرى طفل و نيز وصىئّ يدر ووصىّ جد يدرى مى توانند مال طفل را 


بفروشند. مجتهد عادل هم مى تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غائب است بفروشد. 
مسئله 19 جنس و جيزى را كه در عوض آن مى كيرند جهار شرط دارد: 


اول - مقدار آن با وزن يا ييمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم - بتوانند آن را تحويل دهند بنابراين فروختن اسبى كه 
فرار كرده صحيح نيست»ء ولى اكر اسبى كه فرار كرده با جيزى كه مى تواند تحويل دهد مثلا با يكك فرش بفروشد اكر جه آن 


جهارم - خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را يس اكر مثلاً منفعت يكك ساله خانه را بفروشد صحيح نيستء ولى جنانجه 
خريدار به جاى يول منفعت ملكك خود را بدهد مثلاً عوض فرشى را كه از كسى مى خرد منفعت يكك ساله خانه خود را به او 
واككذار كند اشكال ندارد. و اما مالى كه نزد كسى كرو است فروختن آن صحيح است و از كرو خارج نمى شود و مشترى با 
جهل خيار فسخ دارد. 


مسئله 57٠‏ اكر يكى از شرطهايى كه در مسائل كذشته كفته شد در معامله نباشد معامله باطل است. ولى جنانجه خريدار و 


فروشنده با صرف نظر از معامله راضى باشند كه در مال يكديكر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد. 


مسئله ١7؟‏ در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند يس اكر فروشنده به فارسى كويد اين مال را در عوض اين يول 


فروختم و 


مشترى بككويد قبول كردم معامله صحيح است. ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند يعنى به كفتن اين دو جمله 


مقصودشان خريد و فروش باشد. 


مسئله 577 اكر در موقع معامله صيغه نخوانند ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى كيرد مال خود را ملك او كند و 


او بككيرد به همين قصد كه مالش باشد و خريدار هم يولى را به فروشنده بدهد كه مالش باشد معامله صحيح است. 


مسئله “5 فروش ميوه اى كه كل آن ريخته و دانه بسته» بيش از جيدن» صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال 


ندارد. 


مسئله 55 فروختن خيار و بادمجان و سبزى ها و مانند اينها كه سالى جند مرتبه جيده مى شود در صورتى كه ظاهر و نمايان 


شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال جند دفعه آن را بجيند اشكال ندارد. 
مسئله 570 اككر خوشه كندم و جو را بعد از دانه بستن به جيزى غير كندم و جو بفروشد اشكال ندارد. 


قله 882 كر جتسك وا قنك بفروشن خر يدان قرو شعية هيعد ال معاطله م تواتتد تقس و يول برا ان يكذ يكز مظاليه موده 
تحويل بكيرند. 

و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بككذارند كه بتواند در آن تصرف كند و 
تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه طورى آن را در اختيار خريدار بككذارند كه اكر بخواهد آن را به جاى 


فك تنراق فووقتده حخلز كيو تكلك: 


مسئله /اا؟ در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد يس اككر جنسى را بفروشد كه سر 


خرمن بول آن را بككيرد جون مدت را كاملا معين نكرده معامله باطل است. 


مسئله 58 در معامله نسيه بيش از تمام شدن مدت انسان نمى تواند طلب خود را از خريدار مطالبه نمايد. ولى اكر خريدار 


بميرد و از خودش مال داشته باشد فروشنده مى تواند بيش از تمام شدن مدتء طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد. 


مسئله 579 در معامله نسيه بعد از تمام شدن مدت انسان مى تواند طلب خود را از خريدار مطالبه نمايد ولى اكر نتواند بيردازد 


بايد او را مهلت دهد. 
مسئله 5*٠‏ در معامله نسيه اكر مثلا بعد از كذشتن نصف مدت مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را بككيرد اشكال ندارد. 


متعله ١١‏ #سعامل يتلق 1ن اتبت كه مشترف يول نزا نهد كابعدا اساي عكدس ' زا تحودا«كيره و اكريكوين اك يول ذا مين 
دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بككيرم و فروشنده بكويد قبول كردم يا فروشنده يول را بكيرد و بكنويد فلان جنس 


را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است. 
مسئله 587 اككر جنسى را سلف بفروشد و عوض آنء جنس ديكر يا يول بككيرد معامله صحيح است. 
مسثئله 57 معامله سلف شش شرط دارد: 


اول - خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم نيست همين قدر كه 
مردم بككويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است. 


دوم - ييش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند خريدار تمام قيمت را بدهد يا به مقدار يول جنس از فروشنده طلبكار 


باشد 


و طلب خود را عوض جنس حساب كند جنانجه مدت طلب سر آمده باشد و او قبول نمايد» و در صورتى كه مقدارى از قيمت 


آن را بدهد اكر جه معامله به آن مقدار صحيح استء ولى فروشنده مى تواند معامله آن مقدار را هم به هم بزند. 


سوم - مدت را كاملاً معين كنندء و اكر مثلا بكويد تا اول خرمن جنس را تحويل مى دهم جون مدت كاملا معلوم نشده 
عدافل بباظ ل اسك 


جهارم - وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت جنس كمياب نباشد و فروشنده بتواند آن را تحويل بدهد. 


ينجم - جاى تحويل جنس را معين كنند. ولى اككر از حرف هاى آنان جاى تحويل جنس معلوم باشد لازم نيست اسم آنجا را 


نانك 


بايد مثل بعضى از اقسام كردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند. 
مسئله 58 انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده بيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت اكر جه آن 


بيش از تحويل كرفتن آن مكروه است. 


مسئله 568 در معامله سلف اكر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده بدهد مشترى بايد قبول كند و نيز اكر بهتر از آنجه قرار 
كذاشتند بدهد و طورى باشد كه از 


همان جنس حساب شود مشترى بايد قبول نمايد. 
مسكله 5١558‏ تكس زا كة فروشدده فئ ذهذ يست حرا تجحسى ناهد كاقزارداد كرده مشترىئ :من تؤاند فول تكيد. 
شكلة 687 اكرينه جا تحسى كه قزاوداد كرذه جسن ديكرئ بدهد و مقترى راضى شود اشكال اندارة: 


مسئله 558 اككر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند مشترى مى 


تواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند و جيزى را كه داده يس بكيرد. 


مسئله 558 اكر جنسى را بفروشد و قرار بككذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و يول آن را هم بعد از مدتى بكيرد معامله باطل 


است. 

مسئله 58٠‏ حق به هم زدن معامله را خيار مى كويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند. 
اول - آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس مى كويند. 

دوم - آنكه مغبون شده باشند (خيار غبن). 

سوم - در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خيار شرط). 


جهارم - فروشنده يا خريدارء مال خود را بهتر از نجه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود 
(خيار تدليس). 


ينجم - فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد يا شرط كند مالى را كه مى دهد طور مخصوصى باشد و به آن 
شرط عمل نكند كه در اين صورت ديكرى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تخلف شرط). 


ششم - 


در جنس يا در عوض آن عيبى باشد (خيار عيب). 


هفتم - معلوم شود كه مقدارى از جنسى را كه فروخته مال ديكرى است مشاعاً كه اككر صاحب آن به معامله راضى نشود 
خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا يول آن مقدار را از فروشنده بككيرد. و نيز اكر معلوم شود كه مقدارى از عوضى را كه 
خريدار داده مال ديكرى است مشاعاً و صاحب آن راضى نشود. فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را 


از خريدار بكيرد (خيار شركت و تبعض صفقه). 


هشتم - فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بككويد بعد معلوم شود طورى كه كفته نبوده استء كه در 
اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند» و نيز اكر مشترى خصوصيات عوض مميينى را كه مى دهد بككُويد بعد معلوم 
شود طورى كه كفته نبوده است فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت). 


نهم - مشترى يول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد كه اكر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن يول را تأخير بيندازد 


فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير). 


دهم - حيوانى را خريده باشد كه تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند و اككر در عوض حيوانى كه خريده حيوان ديكرى 


داده باشد فروشنده هم تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان). 


يازدهم - فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى 
تواند معامله را به هم 


مسثله ١‏ در معامله بيع شرطء كه مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى فروشند و قرار مى كذارند كه اكر فروشنده 


سر مدت يول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله 


مسئله 507 در معامله بيع شرط اككر جه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر كاه سر مدت يول را ندهد خريدار ملكك را به او مى 


ندهد و خريدار بميرد نمى تواند ملكك را از ورثه او مطالبه نمايد. 


مسئله 507 اكر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بككويد بايد تمام جيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد 


مى شود بكويد اككر جه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد مثلا بايد بككويد كه آن را نقد خريده است يا نسيه. 


مسئله 505 اككر انسان جنسى را به كسى بدهد و بككويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بكنُويد قبول كردم يا به 
قصد فروختن» جنس را بدهد واو هم به قصد خريدن بككيرد هر جه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست. ولى اكر فقط 
قيمت جنس را معين كند و بويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر جه زيادتر فروختى مال خودت باشد هر جه زيادتر 


از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مى تواند مزد زحمت و 


كاوغوة را يكرد 


مسثله 8ه اكر قصاب كوشت ثر بفروشل ويه جاىق آن كوشت هاده يدذهد فعصيت كرذة استث بس اكر كوشت وا معيق كردة 
و كفته اين كوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و اكر معين نكرده و مشترى به كوشتى كه كرفته 


راضى نشود قصاب بايد كوشت نر به او بدهد. 

مسئله 582 اكر مشترى به يزان يكويد: يارجه اى مى خواهم كه رنكك آن نرود و بزاز يارجه اى بفروشد كه رنكك آن برود 
مشترى مى تواند معامله را به هم بزند. 

مسئله /41؟ قسم خوردن در معامله» اكر راست باشد مكروه و اككر دروغ باشد حرام است. 

احكام صلح 


مسئله 08؟ صلح آن است كه انسان با ديكرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملكك او كندء يا از طلب يا 
حق خود بككذرد كه اوهم در عوض مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واكذار نمايد, يا از طلب يا حقى كه دارد 
بكذرد. بلكه اكر بدون آنكه عوض بكيرد مقدارى از مال يا متفعت مال خخود را به كسى واكذار كند يا از طلب يا حق نخود 


بكذرد باز هم صلح صحيح است. 


مسئله 509 دو نفرى كه جيزى را به يكديكر صلح مى كنندء بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد 


صلح داشته باشنك. 


مسئله 58٠‏ لازم نيست صيغه صلح را به عربى بخوانند بلكه با هر لفظى كه بفهمانند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح 


است. 


فسبئله 581 اكر كسى بشواهد طلب ياضق خوة زا بهد يكر 


صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد» ولى اكر بخواهد از طلب يا حق خود بككذرد قبول كردن او لازم نيست. 


مسئله 81 اكر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بكيرد جنانجه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش 
اين باشد كه از مقدارى از طلب خود كذشت كند و بقبه وا نقد بكيرد اشكال ندارد. 


مسئله “581 اككر دو نفر جيزى را با هم صلح كنند با رضايت يكديكر مى توانند صلح را به هم بزنند. و نيز اكر در ضمن معامله 
براى هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را به هم بزند. 
احكام اجاره 


مسئله 58 اجاره دهنده و كسى كه جيزى را اجاره مى كند بايد مكلف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند 
ونيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند» يس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند جون حق 


ندارد در مال خود تصرف نمايد اكر جيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست. 


مسئله 528 اككر ولى يا قيم بجه مال او را اجاره دهدء يا خود او را اجير ديكرى نمايد اشكال ندارد. اما اككر مقدارى از زمان بالغ 
شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهدء بعد از آنكه بجه بالغ شد مى تواند بقيه اجاره را به هم بزند يعنى اجازه ندهد در اين 


صورت اجاره صحيح نيست. 


مسئله 588 بجه صغيرى را كه ولى ندارد بدون اجازه مجتهد نمى شود اجير كرد 


وكسى كانه ميعتهيل دسترسى تذارد:مى:توائك ال ومن كه عاذل تاشيد اجازه بكيرة و اوبرا جين ماين 

مسئله 581 در اجاره لازم نيست صيغه عربى خوانده شود, بلكه اكر مالك به كسى بككويد ملكك خود را به تو اجاره دادم واو 
بككُويد قبول كردم اجاره صحيح است. و نيز اكر حرفى نزنند ولى مالكك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد آن را به مستأجر 
واكذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بككيرد اجاره صحيح مى باشد. 


مسئله 58 اكر انسان براى انجام عملى اجير شود همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است و خواندن صيغه اجاره لازم 


نسست. 


مسئله 584 زن مى تواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بكيرد» ولى اكر به 


واسطه شير دادن حق شوهر از بين برود بدون اجازه او نمى تواند اجير شود بنا بر احتياط. 
مسثله 5/٠‏ استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند سه شرط دارد: 
اول - آنكه حلال باشد بنابراين اجاره دادن د كان براى شراب فروشى و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است. 


دوم -اكر جيزى را كه اجاره مى دهند جند استفاده دارد استفاده اى را كه مستأجر بايد ببرد معين نمايند» مثلا اكر حيوانى را 
كه سوارى مى دهد و بار مى برد اجاره مى دهندمْ بايد در موقع اجاره معين كنند سوارى يا باربرى آنء مال مستأجر است يا 
همه استفاده هاى آن. 


سوم - مدت استفاده را معين نمايند و اكر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند 


مثلاً با خياط قرار بككذارند كه لباس معينى را به طور مخصوصى بدوزد كافى است. 


مسئله 51١‏ خانه اى را كه غريب و زوار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست كه جقدر در آن مى مانند؛ اكر قرار بككذارند كه 


كاذ شبى ركف اليماث انستد و فرراجي انه راق شوم اكناته از اق ضاله امكال دارد 


وان بعامله وا اللحدىد عوظن ان ثاقنة بو داقع ور كين تعاهلة نا ركذ ارك نا غروقت اسسفادء كه يخر ايباتك نط تواتك 


او را بيرون كند. 


مسئله 5/7 اككر جيزى را كه اجاره كرده از بين برود جنانجه در نكتهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم 
زياده روى ننموده ضامن نيست. و نيز اكر مثلاً يارجه اى را كه به خياط داده از بين برود در صورتى كه خياط تقصير نكرده و 
در نككهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد, لازم نيست عوض آن را بدهد. 


مسئله 51/7 جيزى را كه صنعتكر كرفته اككر ضايع كند ضامن است. در صورتى كه تجاوز از حد ما ذون نموده؛ والّا ضامن 


نسست. 


احكام حواله 


مسئله #9 اكر السان طليكار خوة واحواله يدهد كداطلب خخوة زازق ديكرى بكيرد وظليكان قبول تمايد بعد از آانكه سسواله 
درست شد كسى كدابه او حواله شده بدهكار مى شود وديكر طلبكار ثمى تواتدطلى زاكة ذارة ال بدهكار اولى مطالبه 
تمايدك. 


مسئله 1/0؟ بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنان را مجبور نكرده باشد و نيز 


بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف 


مسئله //ا؟ بعد از آنكه حواله درست شد حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمى توانند حواله را به هم بزنند و هركاه 
كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد اكر جه بعداً فقير شود طلبكار هم نمى تواند حواله را به هم بزند و 


همجنين است اكر موقع حواله فقير باشد ولى طلبكار بداند كه فقير است اما اكر نداند كه فقير است و بعد بفهمد اكر جه در 
آن وقت مالدار شده باشد طلبكار مى تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بككيرد. 


مسئله 518 اككر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند 
مطابق قرارى كه كذاشته اند مى توانند حواله را به هم بزنند. 


مسئله 6/8 رهن آن استث كه يدهكار مقدارى مال ثزد طلبكار بكذارد كه اكر طلت او را تدهد طلبشن را از آن مال به دست 


آورد. 


مسئله 58١‏ در رهن لازم نيست صيغه بخوانند همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد كرو به طلبكار بدهد و طلبكار به اين 


قصد بككيرد رهن صحيح است. 


مسئله 58١‏ كرو دهنده و كسى كه مال را كرو مى كيرد بايد هر دو مكلف و عاقل باشند و كسى آنان را مجبور نكرده باشد و 


نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند. 


قله 8/8 انسنان مال زاف تواتك كرو بكذارد 


كةشرعا بتواندا در ان تصرت ك3 
واكر مال كس ديكر را كرو بكذارد در صورتى صحيح است كه صاحب مال اذن بدهد. 


مسئله 587 جيزى را كه كرو مى كذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشدء يس اكر شراب و مانند آن را كرو بككذارند 


درست نيست. 
مسئله 58 منافع جيزى را كه كرو مى كذارند مال كسى است كه آن را كرو كذاشته. 


متعله شرع طلكان من كو مساك واتكد كرو كداقته كد سوق الحاو بتشكار مركة كبحي كن ماك نكف ا رو فلم ول 
اكر صاحب مال آن را ببخشد يا بفروشد و كرو كيرنده بككويد راضى هستم اشكال ندارد. 


اما بدهكار مى تواند بدون اجازه طلبكار ببخشد يا بفروشد. ولى حق الرهن از بين نمى رود و باقى است به همان جيز و خريدار 
اكر جاهل باشد خيار فسخ دارد. 


مسئله 88* اكر طلبكار جيزى را كه كرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد يول آن هم مثل خود مال كرو مى باشد مكر آنكه 


حق الرهن اسقاط شده باشد كه در اين صورت به آن يول حقى ندارد. 


مسئله 517 اكر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد جنانجه طلبكار وكيل در بيع باشد مى تواند 


مالى را كه كرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد. 
واكر وكيل نباشد به بدهكار مراجعه در بيع مى كند و او را الزام مى نمايد. 


واكر قبول نكرد مراجعه به حاكم شرع مى نمايد تا حاكم او را مجبور نمايد و اكر قبول نكرد حاكم از طرف او مى فروشد يا 


اجازه مى دهد كه طلبكار بفروشد. 
احكام ضامن شدن 


مسئله 588 اكر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اكر 
جه عربى نباشد يا به فعلى به طلبكار بككويد و يا بفهماند. من ضامن شده ام كه طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را 


بفهماند» ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست. 


مسئله 584 ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنان را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود 
را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ولى اين شرطها در بدهكار نيست يس اكر كسى ضامن شود كه بدهى بجه يا ديوانه را 


بدهد صحيح است. 


مسثله هركاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد مثلا بكويد: اكر بدهكار بدهى خود را نداد من مى دهم ضامن 


ولى جنانجه ضمان مشروط نباشد اداء مشروط باشد ضمان صحيح است. 
احكام كفالت 


مسئله 59١‏ كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست به دست او بدهد و به كسى كه اين 


طور ضامن مى شود كفيل مى كويند. 


مسئله 47؟ كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اكر جه عربى نباشد يا به فعلى به طلبكار بكويد و بفهماند 
من ضامنم كه هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد. 


مسئله “597 كفيل بايد مكلف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و نيز بايد بتواند بدهكار را حاضر نمايد. 


مسئله 5945 يكى از ينج جيز كفالت را به هم مى زند: 


اول - كفيل بدهكار را به دست طلبكار بدهد. 
دوم - طلب طلبكار داده شود. 

سوم - طلبكار از طلب خود بككذرد. 

جهارم - بدهكار بميرد. 

ينجم - طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند. 


مسئله 548 اكر كسى به زور بدهكار رااز دست طلبكار رها كند جنانجه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد كسى كه بدهكار 


را رها كرده بايد او را به دست طلبكار بدهد يا طلب او را بدهد. 
احكام مالى كه انسان آن را يبدا مى كند 


مسئله 598 مالى كه انسان آن را بيدا مى كند اكر نشانه اى نداشته باشد كه به واسطه آن» صاحبش معلوم شود مى تواند به 


قصد آنكه ملكك خودش شود آن را بردارد. 


مسئله 5917 اككر مالى بيدا كند كه نشانه دارد و قيمت آن از يكك درهم كه 5/1١‏ نخود نقره سكه دار است كمتر استء جنانجه 


صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند كه راضى است يا نه نمى تواند بدون اجازه او را بردارد. 


واكر صاحب آن معلوم نباشد مى تواند به قصد اينكه ملكك خودش شود بردارد و جنانجه عين مال باقى است هر وقت 


صاحبش بيدا شد آن را بايد به او بدهد و اكر باقى نيست لازم نيست عوض آن را به او بدهد. 


مسئله 598 هر كاه جيزى بيدا كند كه نشانه دارد و قيمتش به 2/١١‏ نخود نقره سكه دار مى رسدء اكر جه بداند كه صاحب آن 
سنّْى يا كافرى است كه در يناه مسلمانان استء بايد از روزى كه آن را ييدا كرده تا يكك سال اعلان كند. 


و مقتضاى احقاط در كفنت اعلان آن :انث كه نا 


يك هفته روزى دو مرتبه بعد تا يكك ماه هفته اى يكك مرتبه بعد تا يكك سال ماهى يكك مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان 
كنك: 


مسئله 5948 اكر انسان خودش نخواهد اعلان كند مى تواند به كسى كه اطمينان دارد بككويد كه از طرف او اعلان نمايد. 


تكله 80:17 كر نا يكف سال اقلا عند وتصاخين حال مدا تشؤة نت توانتةتزاى او تكسدارئ كقد كه وفك يبد شد نه أو 
بدهدء يا براى خود بردارد به قصد اينكه هر وقت صاحبش بيدا شد عوض آن را به او بدهد وو يا از طرف صاحبش صدقه بدهد 


به قصد آنكه اكر صاحبش بيدا شد و راضى به صدقه نشد عوض آن را به او بدهد. 


مسثله ١‏ كر بعد از آنكة يكك سال اعلان كرد و صاحب مال يبذا نشد مال را براى صاحبش نكهدارى كند و ازبين برود: 
در صورتى كه در نككهدارى آن كوتاهى نكرده و تعدى و تقصير ننموده ضامن نيست. واكر از طرف صاحبش صدقه داده 
باشدء يا براى خودش برداشته باشد در هر دو صورت اكر صاحبش بيدا شد و صدقه را قبول نكرد و مطالبه كرد بايد مثل و يا 


مسئله 207 كسى كه مالى را بيدا كرده اكر عمداً به دستورى كه كفته شده اعلان نكند كذشته از اينكه معصيت كرده باز هم 


مسئله 8٠0‏ اكر در بين سالى كه اعلان مى كند مال از بين برود جنانجه در نككهدارى آن كوتاهى كرده يا تعدى و تقصير در 
حفظ كرده باشد بايد عوض آن را 


به صاحبش بدهد و اكر كوتاهى و تقصير نكرده جيزى بر او واجب نيست. 


مسئله 805 ار كفش او را ببرند و كفش ديكرى به جاى آن بككذارند جنانجه بداند كفشى كه مانده مال كسى است كه 
كفن وروا برمودن ضورق 5 01 شخص عمد درل قموفة وا كر جياة برك فدلا صرف دن آن كنس اسعوو دسترس 


به او نيستء يا آنكه علم به رضايت او دارد مى تواند به جاى كفش خودش بردارد. 
ولى اكر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن بيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد. 
ودر صورتى كه از بيدا شدن او نااميد شود بايد زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. 


كر امال حهد كنشن كه مالد وهال كسى تست كه كلكن اويا زرده سن ١‏ كر متك ناز ؟١الالكورة‏ فروسكه داز كر 
السك مى تواكن وراق خريدقن برداره وا كر بيشت اش يايد ذا يكة شال اعلكن "كد و بعد اليك سال احفاطا ار عاجش 


صدقه بدهد. 
احكام نكاح - ازدواج - زناشويى 
مسئله 200 به واسطه عقد ازدواج زن به مرد حلال مى شود. 


وآن بردو قسم استء دائم و غير دائم» عقد دائم آن است كه مدت زناشويى در آن معين نشود و زنى را كه به اين قسم عقد 
كنند زوجه دائمه مى كويند» عقد غير دائم آن است كه مدت زناشويى در آن معين شود مثلاً زن را به مدت يكك ساعتء يا 
نارون كنا جا وكتديال رماغ قال انها نلق و لقي را كه 


اين قسم عقد كنند متعه و صيغه مى نامند. 
مسئله 808 در زناشويى جه دائم و جه غير دائم بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد كافى نيست. 
وضيقه عقد رايا خود زن وهرذ مى خوائئدة يا ديكرى را وكيل مى كنند كه از طرف آثان بخوائك: 


مسئله 001 يكك نفر مى تواند براى خواندن صيغه عقد دائم و غير دائم از طرف دو نفر وكيل شودء ولى انسان نمى تواند از 


طرف زن وكيل شود واو را براى خود به طور دائم يا غير دائم عقد كند. 
شرايط عقد ازدواج 


مسئله 0:08 عقد ازدواج جند شرط دارد: 


اول - آنكه بنا بر احتياط به عربى صحيح خوانده شود و اككر خود زن و مرد نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند» مى توانند 
خودشان به غير عربى بخوانئد, اما بايد لفظى بكويند كه معناى «زَّوَّجْتٌ و قَبلْت) را بفهماند. 


دوم - مرد و زن يا وكيل آنان كه صيغه را مى خوانند قصد انشاء داشته باشند يعنى اككر خود مرد و زن صيغه را مى خوانند» زن 
به كفتن زوّجد جتكك نفسى قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به كفت قبلت التزويج زن بودن او را براى خود 
قبول نمايد. و اكر وكيل مرد و زن صيغه را مى خوانند به كفتن زوّجت و قبلت قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را 


وكيل كرده اند زن و شوهر شوند. 


سوم - كسى كه صيغه را مى خواند بالغ و عاقل باشدء بلى عقد غير بالغ به اذن ولى صحيح است و نيز عقد اودر صورت وكيل 


جهارم -اكر وكيل زن و شوهر يا ولى آنان صيغه را مى خوانند در عقد» زن و شوهر را معين كنند. 

ينجم - زن و مرد به ازدواج راضى باشندء ولى اككر زن ظاهراً به كراهت اذن دهد و معلوم باشد كه قلباً راضى است عقد 
دستور خواندن عقد دائم 

مسئله 804 اكر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند؛ اول زن بككويد: رَوَّجْتُك نَفُسى عَلَى الصّداقٍ الْمَعْلومْ يعنى خود را 
زن تو نموده به مهرى كه معين شده يس از آن بدون فاصله مرد بككويد: قَبلْتٌ النّزْيجْ يعنى قبول كردم ازدواج را صحيح است. 
واكر ديكرى را وكيل كنند كه از طرف آنان صيغه عقد را بخواند» جنانجه مثلا اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وكيل 
زن بككويد: رَوَّجْتٌ مُوَكلتى فاطمة مُوَكلك أَحْمَدَ عَلَى الصّداقٍ الْمَعْلُومْ يبس بدون فاصله وكيل مرد بكويد: قَبلْتٌ لِموَكلى أَحْمَدَ 
عَلَى الصّداقٌ صحيح مى باشد. 

و بنا بر احتياط غير واجب بايد لفظى كه مرد مى كويد با لفظى كه زن مى كويد مطابق باشد مثلا اكر زن زَوَّجْتٌ مى كويد 
مرد هم قبلتٌ النَرْويِخٍ بكويد. 


دستور خواندن عقد غير دائم 

مسئله 2٠١‏ اككر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند بعد از آنكه مدت و مهر را معين كردند» جنانجه زن 
بكويد: رَوَجْتُك تَفُسى فى الْمَدّهِ الْمَعْلُومَهِ عَلَى الْمَهر الْمَعْلُومْ بعد بدون فاصله مرد بكويد قَبِلْكُ صحيح است و اكر ديكرى را 
وكيل كنند و اول وكيل زن به وكيل مرد بككويد: معت مُوَكلتى مُوَكلك فى الْمَّدهٍ الْمَْلومَه عَلَى الْمَهْر الْمَعْلُوم بعد بدون فاصله 
وكيل مرد بكويد: قَبلتٌ لِمُوَكلى هكذا صحيح مى باشد. 


احكام عقد 
مسئله 21١‏ اككر در عقد يكك حرف غلط خوانده شود كه معناى آن را عوض كند عقد باطل است. 


مسئله 8١5‏ كنبى كه دستون زبان عربى زا تمى داند اكر قرائش درست باشد و هعتائ هر كلنه عقد را جدا كانه بدائد و از هر 


لفظى معناى آن را قصد كند مى تواند عقد را بخواند. 


مسئله 01 يدر و جد يدرى مى توانند براى فرزند نابالغ يا ديوانه خود كه به حال ديوانكى بالغ شده است ازدواج كنند. و بعد 


از آنكه بجه بالغ يا ديوانه عاقل كرديد نمى تواند آن را به هم بزند. 


مسئله 01 دختر باكره اى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهدء اكر بخواهد شوهر 


كندء لازم نيست از يدر يا جد يدرى خود اجازه بككيرد و اختيار ازدواج با خود اوست. 


مسئله 210 اكر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از اين هفت عيب را دارد مى تواند عقد را به هم بزند: اول - ديوانكى. دوم 


- مرض خوره. سوم - مرض برص. جهارم - كورى. ينجم - زمين كير بودن. ششم - راه بول 


و حيض يا راه حيض و غايط او يكى شده باشد. هفتم - آنكه كوشت يا استخوانى در فرج او باشد كه از جماع كردن 
جل و كيرى كند. 


مسئله 18 اكر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش ديوانه است يا آلت مردى ندارد» يا مرضى دارد كه نمى تواند جماع كندء يا 


000 


تخم هاى او را كشيده اند مى تواند عقد را به هم بزند. 


مسئله 0117 مرد اكر بعد از عقد و عروسى هر وقت ديوانه شود زن مى تواند عقد نكاح را فسخ نمايد ولى زن اكر بعد از عقد و 


عروسى ديوانه شود مرد حق فسخ نكاح را ندارد. 


مسئله 21 اكر شخصى زنى را براى خود عقد نمايد اكّر جه با او نزديكى نكند» مادر و مادر مادر آن زن و مادر يدر او هر جه 


مسئله 214 اككر زنى را براى خود عقد كند و با او نزديكى نمايد دختر و نوه دخترى و يسرى آن زن هر جه ياثين روند جه در 


وقت عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند» به آن مرد محرم مى شوند. 


مسثله ذاكر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى هم نكرده باشدمْ تا وقتى كه آن زن در عقد اواست نمى تواند با دختر 
او ازدواج كند. ولى اكر نزديكى نكرده طلاق داد يا در متعه مدت سر آمد مى تواند دختر او را بككيرد. 


مسئله 27١‏ عمه و خاله يدر و خاله يدر يدر وعمه و خاله مادر وعمه و خاله مادر مادر هر جه بالا روند به انسان محرمند. 


مسئله 077 يدر و جد شوهر 


هر جه بالا روند و يسر و نوه يسرى و دخترى او هر جه يايين آيند جه در موقع عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند به زن او محرم 


هستند. 


مسئله 677 انسان نمى تواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و برادرزاده او ازدواج كند. ولى كر بدون اجازه زنش آنان را 


عقد نمايد و بعداً زن بكويد به آن عقد راضى هستم اشكال ندارد. 
مسئله 87 زن مسلمان نمى تواند به عقد كافر در آيد. 
ولى مرد مسلمان مى تواند با زن هاى اهل كتاب به طور دائم و صيغه كردن ازدواج نمايد. 


فتعل :0118 كر الزن :دن ره كدده ومصتده البجة زنا" تكردا من رانك ان ودرا بانج كرف سو قبا درو همعن انب كر 


دركرق خواهد اذ ان را عفد كنده 


مسئله 078 مادر و خواهر و دختر يسر غيربالغى كه لواط داده بر لواط كننده حرام است. جنانجه لواط كننده بالغ باشد. ولى اكَر 


يقين نداشته باشند جه كمان داشته باشند كه دخول شده يا شكك كنند كه دخول شده يا نهم بر او حرام نمى شود. 


مسئله 077 زنى كه صيغه شده؛ اكر جه آبستن شود حق خرجى ندارد. 
مسئله 019 زنى كه صيغه شده حق همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى برد و شوهر هم ازاوارث نمى برد. 


مسئله 07١‏ زنى كه صيغه شده,م مى تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود 


ولى اكر به واسطه بيرون رفتن» حقى شوهر از بين برود بيرون رفتن او حرام است. 


مسئله 01١‏ اكر يدر يا جد يدرى براى محرم شدنء يكك ساعت يا دو ساعت زنى را به عقد يسر نابالغ خود در آورند كافى 


است. و نيز مى تواند دختر نابالغ خود را براى محرم شدنء به عقد كسى در آورد ولى بايد آن عقد براى دختر نفعى داشته 


باشد. 


مسئله 277 اككر مرد مدت صيغه زن را ببخشد جنانجه با او جماع كرده باشد تمام جيزى را كه قرار كذاشته بايد به او بدهد و 


اكر جماع نكرده بايد نصف آن را بدهد. 
مسئله *017 مرد مى تواند زنى را كه صيغه او بوده واو رارها كرده و هنوز عده اش تمام نشده به عقد دائم خود در آورد. 
احكام نكاه كردن 


مسئله 07 نككاه كردن مرد به بدن زن نامحرم بالغه همجنين نككاه كردن به موى آنان جه با قصد لذت و جه بدون آن حرام 


است. 
و نكّاه كردن به صورت و دست ها با قصد لذت حرام مى باشدء و اككر بدون قصد لذت باشد جايز است. 


و نكاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است. و اما نككّاه كردن به مثل سر و موى آن و كردن و دست و ساق يا ظاهراً جايز 


است. 


مسئله 676 زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بيوشاندء و لازم نيست بدن و موى خود رااز يسرى كه بالغ نشده ولو 


خوب و بد را مى فهمد بيوشاند و يوشاندن صورت و دست ها لازم نيست. 


كله 808 ذكاه كردن به عورد ديكرق عق غوررت ببحهمسيزن 


كه خوب و بد را مى فهمد حرام استء اككر جه از يشت شيشه يا در آثينه يا آب صاف و مانند اينها باشد ولى زن و شوهر مى 
توانند به تمام بدن يكديكر نكاه كنند. 


مسئله /01 مرد نبايد با قصد لذت به بدن مرد ديكر نككاه كند و نككاه كردن زن هم به بدن زن ديككر با قصد لذت حرام است. 


مسئله 018 نكناه كردن به عكس زن نامحرم با قصد لذت حرام و بدون قصد لذت جايز استء ولى بهتر است به عكس زن 
نامحرمى كه مى شناسد نككّاه نكند. 


مسئله 014 اككر مرد براى معالجه زن نامحرم ناجار باشد كه او را نككاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد» ولى اكر با 


نكاء كروق ثنها خرائك تعالجه ثمابد تابه حينة يدق اوتنك و اكز نا دست زدق كراتن معالجه ثمانك قايد او وا نكاد كنك 


سسئلة +88 اكر انساق براق معالجه كسى ناجار شود كه به عورت او نكاه كتد و جاره ائ جز نكاه كردق بهعورت تباشد 
اشكال ندارد. 


مسائل متفرقه زناشويى 
مسئله 0١‏ كسى كه به واسطه نداشتن زن به حرام مى افتد واجب است زن بكيرد. 


مسئله 067 اككر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده نمى تواند عقد را به هم 


يؤنناة ولى كقاوت مهر بكر و ثبب رامق كيرد 


مسئله 0157 ماندن مرد و زن نامحرم در اتاقى كه كسى در آن نيست و ديكرى هم نمى تواند وارد شود حرام نيست. جه به ذكر 


خدا مشغول باشند جه به صحبت ديكرء خواب باشند يا بيدار. 


مسئله 068 


اكر زن در عقد با مرد شرط كند كه او راااز شهرى بيرون نبرد و مرد هم قبول كند نبايد زن را از آن شهر بيرون ببرد. 


مسئله :888 اكر ون انسان ال شوهر ديكرش دعترى. داشتقه باشد اسان فى توائد آن وعد را براى سر خود كاز آن و3 نسة 


عقد كند و نيز اكر دخترى را براى يسر خود عقد كند مى تواند با مادر آن دختر ازدواج كند. 


فسئله 6# اكر رت أن زثا اسعق شود در صووقق كداغوة آن ون با مردى كه بااو زثا كرده يا هر دو آثان مسلمان باشتد براى 
آن زن جايز نيست كه بجه را سقط كند. 


مسئله 0537 زن هاى سيده بعد از تمام شدن شصت سال يائسه مى شوند يعنى خون حيض نمى بينند و زن هايى كه سيده نيستند 
بعد از ثمام شدة ينجاه سال ياثسه مى شوئد و أكر زن يكويد ياقسه ام :ويا شوهر ندازم» ياعدة تدازم خرف او قبول مى أشوه. 
ولك كن تخاقات شوهر شه و انعا ردق الوهويا ظلقق كنامةاو وو در دعرى كو جيه انين قو امع كبر ررك نا بر 


القاطل ثابد سرف »او | ندوق حصن ا سالكن قيول كرض 


مسئله 058 مستحب است در شوهر دادن دخترى كه مكلف شده عجله كنند» حضرت صادق(ع) فرمودند: يكى از سعادت هاى 


مرد آن است كه دخترش در خانه او حيض نبيند. 
احكام شير دادن 
مسئله 889 اككر زنى بجه اى را با شرايطى كه در مسئله 09٠‏ كفته خواهد شد شير دهدء آن بجه به اين عده محرم مى شود: 


اول - خود زن شير دهنده 


واورامادر رضاعى مى كويند. 

دوم - شوهر زن كه شير مال او است و او را يدر رضاعى مى كويند. 

سوم - يدر و مادر آن زن هر جه بالا روند» اككر جه يدر و مادر رضاعى او باشند. 

جهارم - بجه هايى كه از آن زن به دنيا آمده اند يا به دنيا مى آيند. 

ينجم - بجه هاى اولاد آن زن هر جه يايين روند جه از اولاد او به دنيا آمده يا اولاد او آن بجه ها را شير داده باشند. 
ششم - خواهر و برادر آن زن اكر جه رضاعى باشند يعنى به واسطه شير خوردن خواهر و برادر آن زن شده باشند. 
هفتم - عمو و عمه آن زن اكر جه رضاعى باشند. 

هشتم - دايى و خاله آن زن اكر جه رضاعى باشند. 

نهم - اولاد شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است هر جه يايين روند اككر جه اولاد رضاعى او باشند. 
دهم - يدر و مادر شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است هر جه بالا روند. 

يازدهم - خواهر و برادر شوهرى كه شير مال او است اككر جه خواهر و برادر رضاعى او باشند. 


دوازدهم - عمو و عمه و دايى و خاله شوهرى كه شير مال او است هر جه بالا روند اكر جه رضاعى باشند و نيز عده ديكرى 


مسئله 00٠‏ اكر زنى بجه اى را با شرايطى كه در مسئله 087 كفته مى شود شير دهد يدر آن بجه نمى تواند با دخترهايى كه از 


آن زن به دنيا آمده اند ازدواج 


نمايد و نيز نمى تواند دخترهاى شوهرى را كه شير مال او است براى خود عقد كند اككر جه دخترهاى رضاعى او باشنئدء بنا بر 


مسئله 00١‏ اكر زنى بجه اى را با شرايطى كه در مسئله 0817 كفته مى شود شير دهد شوهر آن زن كه صاحب شير است به 


خويشان آن بجه محرم نمى شود و نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بجه محرم نمى شوند. 


مسئله 207 اكر زنى بجه اى را شير دهد به برادرهاى آن بجه محرم نمى شود و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بجه اى 


كه شير خورده محرم نمى شوند. 


مسئله ”80 اكر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى كند ديكر نمى تواند با دخترى كه از آن زن شير كامل خورده ازدواج 
“كت 


مسئله 005 اككر دخترى را براى خود عقد كندء ديككر نمى تواند با زنى كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد. 
مسئله 800 انسان نمى تواند با دخترى كه مادر يا مادربزركك انسان او را شير كامل داده ازدواج نمايد. 
مسئله 008 اكر زن يدر انسان از شير يدر او دخترى را شير كامل بدهد انسان نمى تواند با آن دختر ازدواج نمايد. 


مسئله /001 اكر دختر شيرخوارى را براى خود عقد كند بعد مادر يا مادريزركك يا زن يدر او آن دختر را شير دهد عقد باطل 


مى: سُود: 
مسئله 808 با دخترى كه خواهر يا زن برادر انسان از برادر انسان او را شير كامل داده نمى شود ازدواج كرد. 


مسئله 004 اكر زنى بجه دختر خود را شير دهد. آن دختر 


به شوهر خود حرام مى شود. 
وهعمحنية ات اكر بحه اى زا كه شوهر ودرش از ؤت .ذيكردارة شين دهد: 


مسئله ١‏ كر زن يدر دخترى بجه شوهر آن دختر را شير دهد به شوهر خود حرام مى شود جه بجه از همان دختر يا از زن 


ديكر شوهر او باشد. 
شرايط شيردادنى كه علت محرم شدن است 
مسثله 7" شيردادنى كه علت محرم شدن است جند شرط دارد: 


اول - شير آن زن از حرام نباشد» يس اكر شير بجه اى را كه از زنا به دنيا آمده به بجه ديكر بدهند آن بجه به كسى محرم نمى 


شود. 
دوم - بجه شير را از يستان بمكد يس اكر شير را در كلوى او بريزند نتيجه ندارد. 
سوم - شيرء خالص و با جيز ديكر مخلوط نباشد. 


جهارم - شير از يكك شوهر باشد يس اكر زن شيردهى را طلاق دهند بعد شوهر ديككر كند و ازاو آبستن شود و اتا موقع زاييدن 
افيرق كه لقره ولا ]نش باقن والقنك بي اناد ع 2ه دفعه لن 1(1.| تقاةا ا عير تيس اول عدف مقعم كك الزايدة الكن' 
شوهر دوم به بجه اى بدهد آن بجه به كسى محرم نمى شود. 

ينجم - بجه به واسطه مرض شير را قى نكندء واكر قى كند بنا بر احتياط لازم كسانى كه به واسطه شير خوردن به آن بجه 


محرم مى شوند بايد با او ازدواج نكنند و نككاه محرمانه هم به او ننمايند. 


ششم - دو سال بجه تمام نشده باشد 


يس اكر مثلا بيش از تمام شدن دو سال جهارده مرتبه و بعد از آنء يكك مرتبه شير بخورد به كسى محرم نمى شود ولى 


جنانجه از موقع زاييدن زن شيرده بيشتر از دو سال كذشته باشد و شير او باقى باشد و بجه اى را شير دهد آن بجه به كسانى كه 


هفتم - يانزده مرتبه يا يكك شبانه روز به طورى كه در مسئله بعد كفته مى شود شير سير بخورد يا مقدارى شير بخورد كه 


بككويند از آن شير استخوانش محكم شده و كوشت در بدنش روييده است. 


مسئله “091 بايد بجه در بين يكك شبانه روز غذا يا شير كس ديككر را نخورد ولى اككر كمى غذا بخورد كه نككويند در بين» غذا 
خورده اشكال ندارد و نيز بايد يانزده مرتبه رااز شير يكك زن بخورد و در بين يانزده مرتبه شير كس ديككر را نخورد ودر هر 
دفعه بدون فاصله شير بخورد؛ بلى اكر در بين شير خوردن نفس تازه كند يا كمى صبر كند كه از اولى كه يستان در دهان مى 
كيرد تا وقتى كه سير مى شود يكك دفعه حساب شود اشكال ندارد. 


مسئله 82# اككر زن از شير شوهر خود بجه اى را شير دهد بعد شوهر ديكر كند وازآن شير آن شوهر هم بجه ديكر را شير 
دهد آن دو بجه به يكديكر محرم نمى شوند اكر جه بهتر است كه احتياطاً با هم ازدواج نكنند و نككاه محرمانه هم به يكديكر 


مسئله 080 اككر زن از شير يكك شوهر جندين بجه را شير دهد همه آنان 


به يكديكر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مى شوند. 


مسئله 088 اككر كسى جند زن داشته باشد و هر كدام آنان با شرايطى كه در مسئله 087 كفته شد بجه اى را شير دهد همه آن 


بجه ها به يكديكر و به آن مرد و به همه آن زن ها محرم مى شوند. 


تله 8217 ]كن كتني دو 3 شرزده داقع باشيرو يكى 1ن 1ق دو ةن شا مشت مركه واد كرض عقت مرقيه شر هد 1ل 


مسئله 888 اكر زنى از شير يكك شوهر يسر و دخترى را شير دهد خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن يسر محرم نمى 


رك 
مسئله 0884 انسان نمى تواند بدون اذن زن خود با خواهر زاده يا برادرزاده رضاعى( ) زن ازدواج نمايد. 
و نيزاكر با يسرى لواط كند لازم است كه دختر و خواهر و مادر و مادربزركك رضاعى آن يسر را براى خود عقد نكند. 


مسئله 87١‏ اككر زن از شير شوهر خود كسانى را كه بعدأ كفته مى شود شير دهد شوهرش بر او حرام نمى شود. اول - برادر و 
خواهر خود را. دوم - عمو وعمه و دايى و خاله خود را. سوم - اولا-د عمو و اولا-د دايى خود را. جهارم - برادرزاده خود را. 
ينجم - برادر شوهر يا خواهر شوهر خود را. ششم - خواهرزاده خود يا خواهرزاده شوهرش را. هفتم - عمو و عمه و دايى و 


خاله شوهرش را. هشتم - نوه زن ديككر شوهر خود را. 


مسئله 81/١‏ اكر به واسطه شير 


داذن حق شوهر از بيق ترود زنك عى قوانئك يدون اجازه شوهر بعه كس ديكر زا شير دهده ولى حابر نيست بحة اى وا شير دهد 
كه به واسطه شير دادن به او بر شوهر خود حرام شود. مثلاً اكر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد نبايد 


آن دختر را شير دهد» جون اكر آن دختر را شير دهد خودش مادر زن شوهر مى شود و براو حرام مى كردد. 


مسئله 017 اكر كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود بايد دختر شيرخوارى را مثلا دو روز براى خود صيغه كند و در آن 


ذو ووق )ا شرابطى كةادز شكله 6وه كقنه شد زن برافرش أن دصر زا شين ذهد: 
احكام طلاق 


مسئله ”ا مردى كه زن خود را طلاق مى دهد بايد كمتر از ده سال نداشته باشد بلكه بنا بر احتياط بالغ باشدء و بايد عاقل 


باشدء و به اختيار خود طلاق دهد يس اكر مجبورش كنند كه زن خود را طلاق دهد طلاق باطل است. 
و نيز بايد قصد طلاق داشته باشد يس اكر صيغه طلاق را به شوخى بككويد صحيح نيست. 


مسئله */اه در طلاق رضايت زن شرط نيست بلكه علم او هم شرط نيست و در خفاى او مى شود طلاق داد اكر شرايط طلاق 


موجود باشد. 


مسئله هاه زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس ياكك باشد و شوهرش در آن ياكى بااو نزديكى نكرده باشد و 


تفصيل اندو شوط دن مسائل ١‏ تله كته هي شود 
مسئله 8/اه طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است: 


اول - شوهرش 


بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد. 
دوم - معلوم باشد كه آبستن است و اكر معلوم نباشد و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد بعد بفهمد كه آبستن بوده طلاق 


سوم - مرد به واسطه غايب بودن نتواند بفهمد كه زن از خون حيض يا نفاس ياكك است يا نه و بنا بر احتياط يكك ماه از وقت 
جماع كذشته باشد. 


مسئله /ا/ا0 كر كسم با عيالش كه از خون حيض و نفاس ياكك است نزديكى كند و بخواهد طلاقش دهد بايد صبر كند تا 
دوباره حيض ببيند و ياكك شود. ولى زن يائسه( ) و زنى را كه نه سالش تمام نشده»ء يا آبستن است بعد از نزديكى هم مى شود 
طلاق داد. 


مسئله 1ه اكر با زنى كه از خون حيض و نفاس ياكك استء نزديكى كند و مسافرت نمايد و بخواهد در سفر طلاقش دهد 


بان كل قور كد رن مولا بف اذ ]ناكا كن عون تن دلو فواوه باكة ني شوك عير كن 


مسئله 1/4 اكر مرد بخواهد زن خود را كه به واسطه مرضى حيض نمى بيند طلاق دهد بايد از وقتى كه با او نزديكى كرده تا 
سه ماه از جماع با او خوددارى نمايد و بعد او را طلاق دهد. 


مسئله 08١‏ طلاق بايد به صيغه عربى معين كه بعد ذكر مى شود صحيح خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند. 


واكر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلا فاطمه باشدء بايد بكويد: زَوْجَتى فاطِمَهُ طالِق يعنى زن من 
فاطمه رها است و اكر ديكرى را وكيل كندء آن وكيل بايد 


بكويد: زَوْجَهُ مُوَكلى فاطِمَهُ طالِق. 

متعل 10 زات كه هيك حتاو برا ركف واعاه را وكير داور ااعقة كرده الطاكق قدازدو وها شقن ويه انع امية كد جد رن 
تمام شود يا مرد مدت را به او ببخشد به اين ترتيب كه بككويد: مدت را به تو بخشيدم و شاهد كرفتن و ياكك بودن زن از حيض 
لازم نيست. 

عده طلاق 


مسئله 087 زنى كه. نه سالش تمام شده و يائسه نيستء اككر شوهرش با او نزديكى كند و طلاقش دهد بعد از طلاق بايد عده 
نكهدارد يعنى بعد از آنكه در ياكى طلاقش داد به قدرى صبر كند كه دو بار حيض ببيند و ياكك شود و همين كه حيض سوم 


را ديد عده او تمام مى شود و مى تواند شوهر كند. 
مغل *ازه وين كه توعرشن الى اميك تكرهه هذه اننازة كن سد از طلاق ع تواند فور] شوس كند. 


مسئله 08 زنى كه نه سالش تمام نشده و زن يائسه( ) عده ندارند يعنى اكر جه شوهرانشان با آنان نزديكى كرده باشند بعد از 


طلاق:هى توانتك قووا شوهر كتتل. 


طلاق تا سه ماه عده نككّهدارد. 


شعله غم اكر رن سق راطلاق عد هده اقل عاونا ]مد ماسقط دق به ان اث اران اكز جعلة كه يناهت بعد اذ 


طلاق بجه او به دنيا آيد عده اش تمام مى شود. 


واكر قبل از بجه به دنيا آمدن مدت عده غير حامله بكذرد عده اش 


مسئله 0417 زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست اكر صيغه شود مثلا يكك ماهه يا يكك ساله شوهر كند و شوهرش با او 
نزديكى نمايد جنانجه مدت آن زن تمام شود يا شوهر مدت را به او ببخشد بايد عده نككهدارد يس اكرحيض مى بيند بايد به 


مقدار دو حيض عده نككّهدارد و شوهر نكند و اكر حيض نمى بيند جهلوينج روز از شوهر كردن خوددارى نمايد. 
عده زنى كه شوهرش مرده 


مسئله 088 زنى كه شوهرش مرده؛ اكر آبستن نباشد بايد تا جهار ماه و ده روز عده نككهدارد يعنى از شوهر كردن خوددارى 
نمايد» اكر جه صغيره يا يائسه يا صيغه باشد يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد و اكر آبستن باشد بايد تا موقع زاييدن عده 
نككهدارد؛ ولى اكر بيش از كذشتن جهار ماه و ده روز بجه اش به دنيا آيد بايد تا جهار ماه و ده روز از مركك شوهرش صبر 


كند واين عده را عده وفات مى كويند. 


مسئله 884 زنى كه در عده وفات مى باشد حرام است لباس الوان بيوشد و سرمه بكشد و همجنين كارهاى ديكرى كه زينت 


حساب مى شود بر او حرام است. 

طلاق بائن و طلاق رجعى 

مسئله 040 طلاق بائن آن است كه بعد از طلاق مرد حق ندارد به زن خود رجوع كند يعنى بدون عقد او را به زنى قبول نمايد 
و آن برينج قسم است: 

اول - طلاق زنى كه نه سالش تمام نشده باشد. 

دوم - طلاق زنى كه يائسه باشد. 

سوم - طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد. 

جهارم - طلاق سوم زنى كه او را سه دفعه طلاق داده اند. 

ينجم - طلاق خلع و مبارات( . 

و غير اينها طلاق رجعى است كه بعد از طلاق تا وقتى زن در عده است مرد مى تواند به او رجوع نمايد. 


مسئله 0١‏ كسى كه زنش را طلاق رجعى داده حرام است او را از خانه اى كه موقع طلاق در آن بوده بيرون كندء مكر آنكه 


صورت و در بعضى از مواقع مثل آنكه اتيان به فاحشه نمايد كه موجب حد شود و موارد ديكرى كه در كتاب هاى مفصل 
كفته شده كه بيرون كردن او اشكال ندارد و نيز حرام است زن براى كارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود مككر با اذن 


وهر 

مسئله 047 در طلاق رجعى مرد به سه قسم مى تواند به زن خود رجوع كند: 
أواك عبيع قو روفن كد مها كن انك ناشين كد اوكوا دوباوسدر ف خوك فوان ذاده اسن 
ذوعت كازق كند كة أن كار ولالت» برقصد وصوع كلد 

سوم - نزديكى كردن به آن رجوع محقق مى شود ولو قصد رجوع نداشته باشد. 


مسئله “091 براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بككيرد يا به زن خبر دهد بلكه اكر بدون اينكه كسى بفهمد بككويد به زنم 


رجوع كردم صحيح است. 


مسئله 841 اككر زنى را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند يا دو بار طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند بعد از طلاق 


سوم آن زن براو حرام استء ولى اككر بعد از طلاق سوم به ديكرى شوهر كند با ينج شرط به شوهر اول حلال مى شود يعنى 
مى تواند آن زن را عقد نمايد: اول - عقد شوهر دوم هميشكّى باشد و اكر مثالا يكك ماهه يا يكك ساله او را صيغه كند بعد از 


آنكه ازاو جدا شد شوهر اول نمى تواند او را عقد كند. 
دوم - شوهر دوم با او جماع كند. 
سوم - شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد. 


جهارم - عده طلاق يا عده وفات 


شوهر دوم تمام شود. 
ينجم - شوهر دوم بالغ باشد. 
احكام متفرقه طلاق 


مسثلة 858 اكر با ون تامحرمى يه كمان ابنكه عبال خود اواستث تزديكى كند جه زن بدائذ كه او شوهرش نبستث يا كمان كيد 


كه شوهرش مى باشد بايد عده نكهدارد. 

مسئله 848 اكريا زتى كه مى داند غيالشن ثيببت زا كند» جه ون بدائد كه آن .مهرد شوهر او نيست» با كمان كند شوهرش مى 
باشد عذده لازم ندارد. 

مسئله 091 زنى كه شوهرش كم شده اككر بخواهد شوهر كند بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمايد. 


مسئله 098 اكر يدر يا جد يدرى براى طفل خود زنى را صيغه كند» در صورتى كه صلاح باشد مى تواند مدت آن زن را 


ولى زن دائمى او را نمى تواند طلاق دهد. 


مسثئله *اكر از روى علاماتى كه در شرع معين شده. مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را بيش آنان طلاق دهد. ديكرى 
كه آنان را فاسق بداند مشكل است بتواند آن زن را بعد از تمام شدن عده اش براى خود يا براى ديكرى عقد نمايد و احتياط 
لازم در تركك آن است. بلى اككر كسى نمى داند آنان عادلند يا نه مى تواند آن زن را بعد از تمام شدن عده اش براى خود يا 


كسى ديكر عقد كند. 
احكام وصيّت 


مسئله 20١‏ وصدّت عبارت است از عهد و ييمان انسان راجع به انجام امور بعد از مركشء مثل اينكه تمليكك كند مالى را به غير 
معلق به موت» يا سفارش كند كه بعد از موت تمليك كنند» يا سفارش انجام كارى بكند بعد 


از مركشء يا قئم و سريرست معين نمايد براى اولادش و كسى را كه به او وصبّت مى كنند وصىّ مى كويند. 
مسئله 207 وصى بايد مسلمان و بالغ در صورتى كه به تنهايى وصى قرار داده شود. عاقل و مورد اطمينان باشد. 


مسئله 607 وصت كننده بايد بالغ باشد بلى وصيّت صبى ده ساله اكر عاقل و در وجوه معروف باشد صحيح است و نيز وصيت 


كننده بايد عاقل باشد و از روى اختيار وصيّت كند و نيز بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در بيهوده مصرف نكند. 


مسئله *80 كسى كه نمى تواند حرف بزند با اشاره اى كه مقصودش را بفهماند براى هر كارى مى تواند وصدّت كند بلكه بنا 


بر اقوى كسى هم كه مى تواند حرف بزند اكر با اشاره مقصودش را بفهماند وصيّت كند صحيح است. 


مسئله 80 اكر نوشته اى به امضاء يا مهر ميّت ببينند در صورتى كه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيّت كردن 
نوشته بايد مطابق آن عمل كنند. 


مسئلة 2:2 اكر الساق وضعّت كنن كة جرع نه كبى بذهتك ذو صوزتى آن: كين آن اجيز روزا عالكة مئ تنود كه بعد از مردن 


وصيّت كننده آن را به او بدهند و او رد ننمايد» و قبول لازم نيست. 


مسئله 607 وقتى انسان نشانه هاى مركك را در خود ديد بايد فوراً امانت هاى مردم را به صاحبانشان بركرداند و اكر به مردم 


بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسيده بايد بدهد. 


واكر خودش نمى تواند بدهدء يا موقع دادن بدهى او نرسيده بايد وصيّت كند و بر وصيّت شاهد بككيرد» ولى اكر 


بدهى او معلوم باشد وصبّت كردن لازم نيست. 


مسئله 804 كسى كه نشانه هاى مركك را در خود مى بيند» اككر خمس و زكات و مظالم بدهكار است بايد فوراً بدهد و اكر 
نمى تواند بدهد در صورتى كه از خودش مال دارد يا احتمال مى دهد كه كسى آنها را اداء نمايد» بايد وصيّت كند و همجنين 


مسئله 2:9 كسى كه نشانه هاى مركك را در خود مى بيند اككر نماز و روزه قضا دارد بايد وصيّت كند كه از مال خودش براى 
آنها اجير بككيرند» بلكه اكر مال نداشته باشد ولى اكر احتمال بدهد كه كسى بدون اينكه جيزى بككيرد آنها را انجام مى دهد 
باز هم واجب است وصيّت نمايد و اككر قضاى نماز و روزه او بر يسر بزركش واجب باشد( )بايد به او اطلاع دهد يا وصيّت 


مسئله 2٠١‏ كسى كه نشانه هاى مركك را در خود مى بيند اككر مالى بيش كسى دارد يا در جايى ينهان كرده است كه ورثه نمى 
دانند و به واسطه ندانستن» حقشان از بين مى رود بايد به آنان اطلاع دهد. و لازم نيست براى بجه هاى خود قيم و سريرست 
معين كند. ولى در صورتى كه بدون قم مالشان از بين مى رود يا خودشان ضايع مى شوند بايد براى آنان قم امينى معين 
نمايد. 

مسئله 61١‏ اكر انسان از وصيت خود بركردد مثلا بكويد ثلث مالش را به كسى بدهند بعد بكويد به او ندهند وصيّت باطل مى 


شود. 


واكّر وصبّت خود را تغيير دهد مثلا قيمى براى بجه هاى خود 


معين كند بعد ديككرى را به جاى او قيِم نمايد وصيّت اولش باطل مى شود و بايد به وصيّت دوم او عمل نمايند. 


مسئله 817 اكر كارى كند كه معلوم شود از وصيّت خود بركشته مثلاً خانه اى را كه وصيت كرده به كسى بدهند بفروشد 


وصيّت باطل مى شود. 


مسئله 21 اككر انسان بفهمد كسى او را وصىّ كرده و به اطلاع وصيّت كننده برسانند كه براى انجام وصيّت حاضر نيستء لازم 
نيست بعد از مردن او به وصيّت عمل كند. ولى اككر بيش از مردن او نفهمد يا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه براى عمل كردن 


به وصيّت حاضر نيست در صورتى كه مشقت نداشته باشد بايد وصيّت را انجام دهد. 


و همجنين اكر بيش از م رككء موقعى ملتفت شود كه مريض به واسطه شدت مرض نتواند به ديكرى وصبّت كند در صورتى 


كه مشقت نداشته باشد بايد وصيّت را قبول نمايد. 


مسئله 2١1*‏ حجى كه بر ميت واجب است و بدهكارى و حقوق مثل خمس و زكات و مظالم كه اداء كردن آنها واجب مى 


باشد بايد از اصل مال ميت بدهند. 


مسئله 210 اكر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد جنانجه 
وصبّت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانئد بايد به وصيّت او عمل كنند و اكر وصيّت نكرده باشد 


آنجه مى ماند مال ورثه است. 


مسئله 218 اككر مصرفى را كه مت معين كرده از ثلث مال او بيشتر باشد وصيّت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است 
كه ورثه 


حرفى بزنند يا كارى كنند كه معلوم شود انجام دادن وصدّت را اجازه داده اند و تنها راضى بودن آنان كافى نيست و اكر مدتى 


بعد از مردن او هم اجازه بدهنك صحيح است. 


مسئله 8١1/‏ اكر مصرفى را كه ميت معين كرده از ثلث مال او بيشتر باشد و ييش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيتش 


عطلى شود بعك اذ مرةتقن الس توانتك ار اتجازة حو بر كروتك: 


مسئله 214 ار وصيّت كند كه از ثلث او خمس و زكات يا بدهى ديكر او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بكتيرند و كار 
مستحبى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند بايد اول بدهى او را از ثلث بدهند و اكر جيزى زياد آمد براى نماز و روزه او اجير 
بكي رند واكر از آن هم زياد آمد مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند ولى اككر ثلث مال او فقط به اندازه ببدهى او 


باشد ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود وصبّت براى نماز و روزه و كارهاى مستحبى باطل است. 

ولى بايد نماز و روزه را از اصل مال بدهند. 

مسئله 214 اككر وصيّت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه مستحبى او اجير بككيرند و كار مستحبى هم انجام دهند 
جنانجه وصدّت نكرده باشد كه اينها راز ثلث بدهند بايد بدهى رااز اصل مال بدهند و اكر جيزى زياد آمد ثلث آن را به 


مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبى كه معين كرده برسانند و در صورتى كه ثلث كافى نباشد» يس اككر ورثه اجازه بدهند 


بايد وصيئّت 


او انجام داده شود و اككر اجازه ندهند بايد نماز و روزه رااز ثلث بدهند واكر جيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه 


معين كرده برسانند. 


مله #0 اكر وضافتك كدن كلا عررف يه كبن هته وى أن كس يقن آل الكاقول كتد از نايد ميرف تا وقكن ورتة او 
وضفت رارك تكرفه اند عن تراتتد ان نيز راقول تفايده ولى ابه. د صووق ابت كهوضعت كتنده اذ.وصفت نعود بركردة 


وكرنه حقى به آن جيز ندارند. 

احكام ارث 

احكامارث 

مسئله 77١‏ كسانى كه به واسطه خويشاوندى ارث مى برند سه دسته اند: 


دسته اول - يدر و مادر واولاد ميّت ويا نبودن اولادى اولاد اولاد هر جه يايين روند هر كدام آنان كه به ميت نزديكتر است 


ارث مى برد و تا يكك نفر از اين دسته هست دسته دوم ارث نمى برند. 


دسته دوم - جد يعنى يدربزركك واجدّه يعنى مادربزركك و خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهرء اولاد ايشان هر جه يايين 


روند هر كدام آنان كه به مت نزديكتر است ارث مى برد و تا يكك نفر ازاين دسته هست دسته سوم ارث نمى برند. 


دسته سوم - عمو و عمه و دايى و خاله و اولا-د آنان است و تا يكك نفر از عموها و عمه ها و دايى ها و خاله هاى مبّت زنده 
اندء اولاد آنان ارث نمى برند. 
ولى ا كر ميك يوس وتترض و وبر ضبو ني دوس ماوق والشضه اكيت ازنك دير عمف بدو عادر من وسك وحموق يدري 


ارث نمى برد. 


مسثله 2077 اكر 


عمو و عمه و دايى و خاله خود ميّت و اولاد آنان واولاد اولاد آنان نباشند عمو و عمه و دايى و خاله يدر و مادر مبّت ارث مى 
بردو اكر اينها تباشند اولادشان اث هى برتد:و اكر اولاد تداشته باشتد عمو وعمة وداي و خداله جل و جذه فنث:و أكر اينها 


ارث دسته اول 


مكل 1290| كر نوارك يضف فقط: مك تقر آل بمغه اؤل راقن مكلذ يداو مادو ا بك صب يا ركم وعكر بان همه مال شك بال 
مى رسد واكر جند يسر يا جند دختر باشئد همه مال به طور مساوى بين آنان قفسمت مى شود واكر يكك بسر و يكك دختر 
باشقد مال .را من سودت عن كد كو لمك را سوق يك تدك راعهتر فى برعاو كر عند سير وعد دعت راشند مالاو 


طورى قسمت مى كنند كه هر يسرى دو برابر دختر ببرد. 


مسئله 275 اككر وارث مت فقط يدر و مادر او باشند مال سه قسمت مى شود» دو قسمت را يدر و يكك قسمت را مادر مى برد 
ولى اكر مت دو برادر يا جهار خواهر يا يكك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان يدرى باشند يعنى يدر آنان با يدر 
مت يكى باشد خواه مادرشان هم با مادر او يكى باشد يا نه اكر جه تا ميت يدر و مادر دارد اينها ارث نمى برند اما به واسطه 


بودن اينها مادر. شش يكك مال را مى برد و بقيه را به يدر مى دهند. 


مسئله 


80 اكر وارث ميت فقط يدر و مادر و يكك دختر باشند» جنانجه ميت دو برادر» يا جهار خواهرء يا يك برادر و دو خواهر 
يدرى داشته باشد» مال را شش قسمت مى كنند يدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت مى برد ويكك قسمت 
باقيمانده را جهار قسمت مى كنند: يكك قسمث را به يدر وسه قسمت را به دختر مى دهندء بنابراين اكر مال مبّت را بيستوجهار 
قسمت كنندمٌ يانزده قسمت آن را دختر و ينج قسمت را يدر و جهار قسمت ديكر را مادر مى برد» ولى اككر ميت دو برادر يا 
جهار خواهر يا يكك برادر و خواهر يدرى نداشته باشد مال را ينج قسمت مى كنند يدر و مادر هر كدام يكك قسمت و دختر سه 


0 قسمت آن رامى برد. 


مسئله 878 اككر وارث مت فقط يدر و مادر و يكك يسر باشد مال را شش قسمت مى كنند يدر و مادر هر كدام يكك قسمت و 
بسر جهار قسمت آن را مى برد. ولى اككر جند يسر يا جند دختر باشند آن جهار قسمت به طور مساوى بين آنان قسمت مى 


شود واكر يسر و دختر باشند آن جهار قسمت را طورى تقسيم مى كنند كه هر يسرى دو برابر دختر ببرد. 


مسثله: /21 اكر وارث ميث فقط يدرو يكك بسر يا مادر:و يكك يشر ناشك مال زااشقن قشسمت. مى كتند بك قسمت آننرا يديا 


مادر و ينج قسمت را يسر مى برد. ولى اككر وارث فقط يدر و يكك دختر يا مادر و يكك دختر باشند مال 


را جهار قسمت مى كنند يكك قسمت آن را يدر يا مادر و بقيه را به دختر مى دهند. 


مى برد و بقيه را طورى قسمت مى كنند كه هر يسرى دو برابر دختر ببرد. 

مسئله 259 اككر وارث ميت فقط يدر و جند دختر يا مادر و جند دختر باشد مال را ينج قسمت مى كنند يكك قسمت را يدر يا 
مادر مى برد و جهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كلند. 

مسئله 80 اكر مت اولاد نداشته باشد نوه يسرى او اككر جه دختر باشد سهم يسر ميّت را مى برد و نوه دخترى او اكر جه يسر 
باشد سهم وحغر ميت را هى :برد .ملا اكر بثك يكك سر ال وخ خود:وبيكك دختر أل يرش 'داشعه باشد مال راسه قسمت مى 
كنند يكك قسمت را به يسر دختر و دو قسمت را به دختر يسر مى دهند. 

ارث دسته دوم 

مسئله 2١‏ دسته دوم از كسانى كه به واسطه خويشاوندى ارث مى برند جد يعنى يدربزركك و جدّه يعنى مادربزركك و برادر و 


خواهر عنتث اسك و كرف برادر و عافن تداقه باشد اولادشاق ارك في برثد. 


مسئله 277 اككر وارث ميت فقط يكك برادر يا يكك خواهر باشد همه مال به او مى رسد و اككر جند برادر يدرى و مادرى, يا جند 


خواهر يدر و مادرى باشند مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود و اككر برادر و خواهر 


يدرى و مادرى باهم باشند هر برادر دو برابر خواهر مى برد. مثلا-اكر دو برادر و يكك خواهر يدر و مادرى دارد مال ينج 


قسمت مى شود هر يكك از برادرها دو قسمت و خواهر يكك قسمت آن را مى برد. 
مسئله 877 اكر ميت برادر و خواهر يدر و مادرى داشته باشد برادر و خواهر يدرى كه از مادر با ميت جدا است ارث نمى برد. 


مسئله ع2 اككر مبّت برادر و خواهر يدر و مادرى نداشته باشد و فقط يكك خواهر يا يكك برادر يدرى داشته باشد همه مال به او 
مى رسد واكر جند برادر يا جند خواهر يدرى داشته باشد مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود واكر هم برادر و هم 


خواهر يدرى داشته باشد هر برادرى دو برابر خواهر مى برد. 


مسئله 8*0 اككر وارث ميت فقط يكك برادر يا يكك خواهر مادرى باشد كه از يدر با ميت جدا است همه مال به او مى رسد و 


اككر جند برادر مادرى يا جند خواهر مادرى يا جند برادر و خواهر مادرى باشند مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود. 


مسئله 278 اككر مبّت برادر و خواهر يدر و مادرى و برادر و خواهر يدرى و يكك برادر يا يكك خواهر مادرى داشته باشد برادر و 


خواهر يدر و مادرى مى دهند وهر برادرى دو برابر خواهر مى برد. 


مسئله /29 اككر ميت برادر و خواهر يدر و 


مادرى و برادر و خواهر يدرى و برادر و خواهر مادرى داشته باشدء برادر و خواهر يدرى ارث نمى برند و مال را سه قسمت 
مى كنند يكك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند و بقيه را به برادر و خواهر يدر 


ومادرى مى دهند وهر برادرى دو برابر خواهر مى برد. 


مسئله 278 اكر وارث ميت فقط يكك جد يا يكك جدّه است جه يدرى باشد جه مادرى همه مال به او مى رسد و با بودن جد 


ميت يدر جد او ارث نمى برد. 


مسئله 278 اككر وارث مت فقط جد و جِدّه يدرى باشند مال سه قسمت مى شود دو قسمت آن را جد ويكك قسمت را جدّه 


مى برد و اككر جد و جدّه مادرى باشند» مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود. 


مسئله 26٠‏ اككر وارث ميت فقط يكك جد يا جدّه يدرى و يكك جد يا جدّه مادرى باشند مال سه قسمت مى شود دو قسمت را 


جد يا جدّه يدرى و يكك قسمت را جد و جدّه مادرى مى برد. 
ارث دسته سوم 


مسئله 75١‏ دسته سوم عمو و عمه و دايى و خاله و اولاد آنان است به تفصيلى كه در مسئله 27١‏ كفته شد كه اككر از طبقه اول 


ودوم كسى نباشد اينها ارث مى برند. 


مسئله 87 اككر وارث ميت فقط يكك عمو يا يكك عمه است جه يدر و مادرى باشد يعنى با يدر ميت از يكك يدر و مادر باشد يا 


يدرى باشد يا مادرى مال به او مى رسد. 


مسئله “287 اككر وارث ميت جند 


عمو يا جند عمه باشند و همه يدر و مادرى يا همه يدرى باشند مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود. 


فبلتلة 2186 اك روواروك سك عمو عفةة مدرو تدا قوع 'دال«بالازق راسك عموادو برا همه من برسافلت ١‏ كرحوازت كدجو عبوز 
يكك عمه باشد مال ينج قسمت مى شودء يكك قسمت را عمه مى برد و جهار قسمت را عموها به طور مساوى بين خودشان 


5 قسمت مى كنند. 


مسئله 868 اكر وارث مت فقط جند عموى مادرى يا جند عمه مادرى يا عمو و عمه مادرى باشند مال به طور مساوى بين آنان 
ارث زن و شوهر 
مسئله 888 اكر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد نصف همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديكر مى برندء واكر از آن شوهر يا از 


شوهر ديكرش اولاد داشته باشد جهار يكك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديكر مى برند. 


مسئله /ا85 ار مردى بميرد و اولا-د نداشته باشد جهار يكك مال او را زن و بقيه را ورثه ديكر مى برندء واككراز آن زن يااز 


زن ديككر اولاد داشته باشد هشت يكك مال را زن و بقيه را ورثه ديكر مى برند. 


ولى زن از زمين و از قيمت آن ارث نمى برد» جه زمين خانه باشد و جه زمين باغ و زراعت و زمين هاى ديكّر باشد و بهتر آن 
أبنت كقاذر ومين قر كا ها واو وتدوها يفكاور ا تعضو كتاج الحتاها تار تر هوا تائف ماندك ساسكا ود مركي ارك 


نمى برد واز قيمت آنها 


ارث مى برد و همجنين از خود درخت و زراعت و ساختمانى كه در زمين باغ و زراعت و زمين هاى ديكّر است ارث نمى برد 


اما از قيمت آنها ارث مى برد. 

مسئله 868 اككر زن بخواهد در زمين و جيزهاى ديكرى كه از آنها ارث مى برد تصرف كند بايد از ورثه ديكر اجازه بككيرد. و 
اكر بيش از دادن سهم زن آنها را بفروشند معامله صحيح است و اجازه زن شرط صحت معامله نيست. 

مسئله 289 اكر بخواهند ساختمان و درخت و مانند آن را قيمت نمايند بايد حساب كنند كه اكر آنها بدون اجاره در زمين 


بمانند تا از بين بروند جقدر ارزش دارند و سهم زن رااز آن قيمت بدهند. 


مسئله 28٠‏ اكر ميت بيش از يكك زن داشته باشدء جنانجه اولاد نداشته باشد جهار يكك مالء و اكر اولاد داشته باشد» هشت 
يك مال به شرحى كه در مسئله 81 كفته شد به طور مساوى بين زن هاى او قسمت مى شود اكر جه شوهر با هيج يكك از 
آنان يا بعض آنان نزديكى نكرده باشد ولى اككر در مرضى كه به آن مرض از دنيا رفته زنى را عقد كرده و با او نزديكى 


نكرده است آن زن از او ارث نمى برد و حق مهر هم ندارد. 


مسئله 88١‏ اككر زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بميرد شوهرش اكر جه با او نزديكى نكرده باشد از او ارث مى 


برد. 


مسئله 287 اككر زن را طلاق رجعى بدهند( ) و در بين عده بميرد شوهر از او ارث مى برد. و نيز اكر شوهر در بين عده 


زن بميرد زن از اوارث مى برد. 
ولى اكر بعد از كذشتن عده رجعى يا در عده طلاق بائن( ) يكى از آن دو بميرد ديكرى از او ارث نمى برد. 


مسئله 887 اكر شوهر در حال مرضء عيالش را طلاق دهد و ييش از كذشتن دوازده ماه قمرى بميرد زن با دو شرط از او ارث 


مى برد: 
اول - آنكه دراين مدت شوهر ديكّر نكرده باشد. 


دوم - شوهر در مرضى كه در آن مرض زن را طلاق داده به واسطه آن مرض يا به جهت ديكرى بميرد يس اكر از آن مرض 


05 ٠ ا .عق‎ ٠ ٠ حَ‎ 5 3 ٠ 
خوب شود و به جهت ديكّرى از دنيا برود زن ازاوارث نمى برد.‎ 
مسئله 80 لباسى كه مرد براى يوشيدن زن خود كرفته اكر جه زن آن را يوشيده باشد جزء مال شوهر است.‎ 


تله 3ق قرا ن و اتكشر سوير شق و الباسى يوا كه رشيف .ا كباله وراق بوشية ةق غال :سر يدر كبر اسه و اكر عت ا 
سه جيز اول ببشغر از يكى دارد مغلا دو قرآن نا ذو اتكشتر دار : بيشتر مال او نيستء ولى لباس هر جه باشد به او تعلق 


دارد. 


مسئله 288 اكر مت قرض داشته باشد و قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد بايد جهار جيزى هم كه مال يسر بزركتر است 
و ترامسلله بيش كفيه شد به قرضن: او يدهتد و اكر قرضكن كمير آؤ هال او باشد تبايد از آن جهار جيرئ كد يه بسر بزو كتر.مى 


يله /281 مسلمان ال"كاقر ارك حى :يرد ولى كافر | كرجه يدن يا بشر شت باشك اق او أرث تمن برد 


مشفله زقاة كر كبس يك نحو فاق خوينا عمد ويه تاحق ركفك اق او ناورك تعى برق وال كر ازتووى خط افك هذا اكه 


بوك واوا كدازهو اتثانا به كت الاخويقاق او ترود اويا كقد ان اوناوك م ردول أزك تمن درة اق ديه قل , 


مسئله 809 هركاه بخواهند ارث را تقسيم كنند براى بجه اى كه در شكم است و اكر زنده به دنيا بيايد ارث مى برد سهم دو 
بسر را كنار مى كذارند. ولى اككر احتمال بدهند زن سه بجه يا بيشتر حامله است سهم سه يسر را كنار مى كذارند و جنانجه 


مثلاً يكك يسر يا يكك دختر به دنيا آمد زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم مى كنند. 


احكام حج 


مسئله 06 حج زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالى است كه دستور داده اند در آنجا به جا آورده شود و در تمام عمر بر 


كسى كه اين شرايط را دارا باشد» يكك مرتبه واجب مى شود: 
اول - آنكه بالغ باشد. 
دوم - آنكه عاقل و آزاد باشد. 


يس اكر مثلا مجبور باشد از راه غصبى برود و راه ديكرى هم 


نباشد نبايد حج برود. 

جهارم - آنكه مستطيع باشد. 

مسئله 88١‏ مستطيع بودن به جند جيز است: 

اول - آنكه توشه راه و مركب سوارى يا مالى كه بتواند آنها را تهيه كند داشته باشد. 
دوم - سلامت مزاج و توانايى آن را داشته باشد كه بتواند مكه رود و حج را به جا آورد. 


سوم - در راه مانعى از رفتن نباشد و اككر راه بسته باشدء يا انسان بترسد كه در راه» جان يا عرض او از بين برود يا مال او را 


ببرند» حج براو واجب نيست. ولى اكر از راه ديكرى بتواند برود اككر جه دورتر باشدء بايد از آن راه برود. 
جهارم - به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. 
بنجم - به قدر مخارج كسانى كه عرفاً عائله او محسوبند داشته باشد هر جند شرعاً واجب نباشد. 


ششم - بعد از بركشتن» كسبء يا زراعت» يا عايدى ملككء يا راه ديكرى براى معاش خود داشته باشد كه مجبور نشود به 
ريت رد كن كتن: 


مسئله 887 كسانى كه بدون خانه ملكى زند كانى آنها مختل مى شود وقتى حج بر آنها واجب است كه يول خانه را هم داشته 


باشند. 


مسئله 88 زنى كه مى تواند مكه برود, اكر بعد از بركشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقير باشد و خرجى 


او را ندهد, و ناجار شود كه به سختى زندكى كندء حج بر او واجب نيست. 


مسئله 886 اكر كسى توشه راه و مركب سوارى نداشته باشد و ديكرى به او بكويد حج برو و من خرج تو و عيالت رادر 


موقعى كه در سفر حج 


هستى مى دهم در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه خرج او را مى دهد حج بر او واجب مى شود. 


مسئله 880 اكر خرجى رفتن و ب ركشتن و خرجى عيالات كسى را در مدتى كه مكه مى رود و برمى كردد به او ببخشند و با او 


تؤائك با ان زئد كى كد تداشته باشك. 
مسئله 888 اككر مخارج رفتن و بركشتن و مخارج عيالاات كسى رادر مدتى كه مكه مى رود و برمى كردد به او بدهند و 
بككويند حج برو ولى ملكك او نكنند» در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه از او يس نمى كيرند» حج بر او واجب مى شود. 


مسئله 881 اككر مقدارى مال كه براى حج كافى است به كسى بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكه خدمت كسى كه مال را 


داده بنمايد» حج بر او واجب نمى شود. 


مسئله 288 اكر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر او واجب شود جنانجه حج نمايد» هر جند بعداً مالى از خود بيدا كندء 


ديككر حج براو واجب نيست. 


مسئله 824 اكر براى تجارت مثالا تا جده برود و مالى به دست آورد كه اكر بخواهد از آنجا به مكه رود مستطيع باشد بايد حج 
كند. 


ودر صورتى كه حج نمايد: اكر جه بعداً مالى يبدا كند كه بتواند از وطن خود به مككه رود ديككر حج براو واجب نيست. 


مسئله 217١‏ اككر انسان اجير شود كه از طرف كس 


ديكر حج كند جنانجه خودش نتواند برود و بخواهد ديكرى را از طرف خودش بفرستد بايد از كسى كه او را اجير كرده 


اجازة بكيرة 


مسئله 1١‏ اكر كسى مستطيع شود و مكه نرود و فقير شودء بايد اكر جه به زحمت باشد بعداً حج كند و اكر به هيج قسم نتواند 
حج برود جنانجه كسى او را براى حج اجير كند بايد به مكه رود و حج كسى را كه براى او اجير شده به جا آورد و تا سال 
بعد در مكه بماند و براى خود حج نمايد. 


ولى اكر ممكن باشد كه اجير شود و اجرت را نقد بككيرد و كسى كه او را اجير كرده راضى شود كه حج او در سال بعد به جا 


آورده شودء بايد سال اول براى خود و سال بعد براى كسى كه اجير شده حج نمايد. 


مسئله 51/7 اككر در سال اولى كه مستطيع شده به مكه رود و در وقت معينى كه دستور داده اند به عرفات و مشعرالحرام نرسد, 
جنانجه در سال هاى بعد مستطيع نباشد» حج بر او واجب نيست. ولى اكر از سال هاى بيش مستطيع بوده و نرفته» اككر جه به 


مسئله “/51 اكر در سال اولى كه مستطيع شده حج نكند و بعد به واسطه يبرى يا مرض و ناتوانى نتواند حج نمايد و نااميد باشد 
ازاينكه بعداً خودش حج كندء بايد ديكرى رااز طرف خود بفرستد. بلكه اككر در سال اولى كه به قدر رفتن حج مال بيدا 


كرده. به واسطه ييرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حج كند, و نااميد باشد كه خودش 


مسئله 81 كسى كه از طرف ديكرى براى حج اجير شده؛ بايد طواف نساء را از طرف او به جا آورد و اكر به جا نياورد» زن 
بر آن اجير حرام مى شود. 

مسكله 5/8 اكر علوائ تساء وا درست به جا نباؤود يا فراموقن كثد حتائحة يعد ال جلك روز ياقش نايك و از فين راف ير كردد.و 
مسائل متفرقه 

مسئله 27/8 اككر ريشه درخت همسايه در ملكك انسان بيايد مى تواند از آن جل و كيرى كند و جنانجه ضررى هم از ريشه درخت 


مسئله //ا5 جهيزيه اى كه يدر به دختر مى دهد اكر مثلاً به واسطه صلح يا بخشش ملكك او كرده باشد نمى تواند از او يس 


بكيرد. 

مسئله 217/9 اككر انسان غيبت مسلمانى را كرده باشد لازم است اككر مفسده اى ييدا نشود از او خواهش كند كه او را حلال نمايد 
وجتانجه ممكن نباشد بايد براى او از خدا طلب آمرزش كند و اكر به واسطه غيبتى كه كرده توهينى از آن مسلمان شده در 
صورتى كه ممكن است بايد آن توهين را برطرف نمايد. 

مسئله انسان نمى تواند بدون اذن حاكم شرع از مال كسى كه مى داند خمس نمى دهد خمس را بردارد و به حاكم شرع 
برساند. 


مسئله 80١‏ آوازى كه مخصوص مجالس لهو بازيكرى است غنا و حرام مى باشد. و اككر نوحه يا روضه يا قرآن را هم با غنا 


بخوانند 


حرام است. ولى اكر آن را با صداى خوب بخوانند كه غنا نباشد اشكال ندارد. 
مسئله 8/57 كشتن حيوانى كه اذيت مى رساند و مال كسى نيست اشكال ندارد. 


مسئله “287 جايزه اى را كه بانكك به بعضى از كسانى كه در صندوق يس انداز حساب دارند مى دهد جون براى تشويق مردم 
از خودش مى دهد وضرر آن به كسى نمى رسد حلاءل است. و همجنين جايزه اى كه بعض فروشند كان اجناس به بعض 
خريدارها مى دهند. 


مسئله 88 اكر جيزى را به صنعتكرى بدهند كه درست كند جنانجه صاحب آن نيايد آن را ببرد و صنعتكر بعد از جستجو از 


بيدا شدن صاحب أن نااميد شود بايد آن را به نيت صاحبش صدقه بدهد. 


مسئله 880 سينه زدن در كوجه و بازار با اينكه زن ها عبور مى كنند ولو در صورتى كه سينه زن ييراهن نيوشيده باشد اشكال 


تداركيي 1 خلوس عبت جراد ان ورف وفاقد إن مرف انس تدرف ول كن استسال لانم الى كر 


مسئله 288 كذاشتن دندان طلا و دندانى كه روكش طلا دارد مانعى ندارد. اكر جه زينت حساب شود ولى براى مرد جايز 
سك يواكونان لاد ولو يا اتكشتر دست كردن 


مسئله /5/1 حرام است انسان استمناء كند يعنى با خود كارى كند كه منى از او بيرون آيد. 


مسئله 2888 تراشيدن ريش و ماشين كردن آن اكر مثل تراشيدن باشد حرام است و در اين حكم تمام مردم يكسانند و حكم 
خدا به واسطه مسخره مردم تغيير نمى كند يس اككر هم كه اول تكليف او است يا اككر ريش نتراشد مردم او را مسخره مى كنند 


جنانجه ريش بتراشد يا 


مسئله 889 احتياط واجب آن است كه ولى بجه يبش از آنكه بالغ شود او را ختنه نمايد واكر ختنه نتكند بعد از بالغ شدن بر 


مسئله 284٠‏ اككر يدر و مادر فقير باشند و نتوانند كاسبى كنند فرزند آنان اكر بتواند بايد خرجى آنان را بدهد. 


مسئله 24١‏ اكر كسى فقير باشد و نتواند كاسبى كند يدرش بايد خرجى او را بدهد و اككر يدر ندارد يا نمى تواند خرجى او را 
بدهد جنانجه فرزندى هم نداشته باشد كه بتواند خرجى او را بدهد جد يدرى او بايد خرجى او را بدهد. واكر جد يدرى 
ندارد يا نمى تواند خرجى او را بدهد مادرش بايد خرجى او را بدهد. واككر مادر هم ندارد يا نمى تواند خرجى او را بدهد 
بايد مادر يدر و مادر مادر و يدر مادر با هم خرجى او را بدهند. و اككر مادر يدر و مادر مادر ندارد يدر مادر بايد خرجى او را 


بدهد. 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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